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सन्ततसहिपदुपण्डित-शेखरमणडलविशेषसणिहारम्‌ । 


ता सन्दवती “तरुचली नगरी ॥ १ ॥ 
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मर्मज्ञा ऱ्यायशात्रे च ॥ २ ॥ 
अधुना दरभङ्गायां राजविद्यालये निजपाण्डित्येः । 
अन्तेवासिसमेतान्‌ विद्वदूद्रन्दान प्रमोदयन्त्येते ॥ ३ ॥ 
यहुञ्ञतयशः कथा निखिलमेथिलानां मनः 

प्रफुल्लयति सर्वतः सदसि वाकपट्त्वोद्धवा । . 
घुराणनिगमागमेविमलशेमुषीशालिनो 

जयन्ति विलसन्ति ते सुकृतकेतुसध्वालिनः ॥ ४ ॥ 
उपेन्द्रपादाञ्जक्रपाकटाक्षेविचित्य नानागमकाननेभ्यः । 


उपेन्द्रकज्ञाभकरेषु रम्यं समपेयेऽहं प्रथम प्रसूनम्‌ ॥ ५ ॥ 
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( मिसिपल-राधाकृप्ण संस्कृत कालेज, खुजौ । ) 


तवेदितव्या एव भवन्तो यत्‌ कस्यापि न चेतो रञ्जयति 
घर्सार्थकासमोक्षेपु वेचक्षण्यं कळासु च। 
करोति कीर्ति प्रीतिञ्च साघुक्राव्यनिवन्धनस्‌ 
यस्य खलु मोलसाधनता वरीवर्ति तत्र कि चक्त्यसन्यकु 
वासिश्च बह्मज्ञानादेवेत्यविवादस्‌ । काव्यस्य हारूपत्वक-- रि 
यदेतह्वाडसयं विश्वमर्थमूर्यपा ठिवतंते । 
सोऽस्मि काव्यपुमानम्ब पादौ वन्देय तावव 
स्पष्टसेच जगतः काष्यविवत्तेत्यं -अलिपादयच्‌ अस्याय्याति । 
काव्यविवर्च॑स्वप्राप्तावपि काव्यस्य बह्मरूपस्वं कथसिति तु नाश 
यतः ( ब्र० सू० अ० १ पा० १ सू० २ ) इति सून्नेण जगतः कारणश्मेच ब्रहमत्वम्रति- 
पादनात्‌ । सिद्धे चास्य ब्रह्मत्वे 
न स शाब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कळा । 
जायते यज्ञ काब्याङ्गम्‌ "0१0१ ०००००००३००००३ 
इत्यपि साधु सङ्गच्छते । 
किन्तस्कान्यमिति प्रस्तुतायामस्यां टीकायामेव विराजत इति पुनरत्र प्रदर्शन 
र पुनरुक्ततामेवापद्येत । तदेत्काग्यं इश्यश्रव्यत्वभेदेन द्विविधम्‌ । तदु्त दर्पणे 
इश्यश्रव्यत्वमेदेन पुनः काव्यं द्विया सतस्‌ । इति । 
इश्यकाब्यमेव रूपकादिशब्देन व्यवहियते । रूपकमेदश्व नाटकं तढुःत तन्नेबर~~ 
दृश्यं तत्राभिनेयं स्यात्तदूपारोपात्तु रूपकस्‌ । 
नारकमथप्रकरणं भाणव्यायोगसमवकएडिमाः। इति । 
तदेवम--अदोष॑ गुणवस्काच्यमलङ्कारेरलङकृतस्‌ । 
रसान्वितं कविः कुन्‌ कीति प्रीतिश्च विन्दति । 
इति पद्यमनुस्मरता कविमूद्वेन्यभट्टनारायणेन सर्वरच्षणोपेत॑ वेणीसंहारं नास 
नाटकं निरमायि । तत्र किं वर्णयामोऽस्य नाटकस्य वेशिष्टयस्‌, अस्य कवेवेंदुष्यव्य 
काव्यप्रकाशकृता, दुर्पणकृता च स्व-स्व-अन्थेऽत्रव्याः कविता निवेशयतेव प्रकाशिः | 
तसात्‌ । दर्पणकृता तु-घष्ठपरिच्छेदे वहुन्युदाहरणानि प्रदर्शयताऽस्येव नाटकस्य _ 
नाटकरमौलिता कामं प्रकटीकृता । यद्यपि शङ्गाररसनाटकस्य प्रणेतारो वहवः | 
सन्ति, परं वीररसनाटकस्य प्रणेतारो विरळा एव दृश्यन्ते । यद्यप्यन्यानि हनुमन्ना- | 
टकादीनि वीररसाङ्गिनाटकानि समुल्लसन्ति तथाप्येतस्सिन्शवत्थामाङ्गे वीरसौद्र | 
रसयोः सन्निवेशः काव्यरसिकस्य कस्य न चेतस्सन्दोलयति । Es 
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सर्ट 
संस्थळे मो बसेवावळस्बिता । अथवाऽस्पष्ट- 
ब्थस्य निगूठभावं प्रकटयन्ती परीचापारावारपारं 
[कयते वक्तुम्‌ । अछङ्काराळङ्ङतस्वाभावोऽप्यासु 
तः प्रकृतदीकाकारः सर्वान्‌ विषयान्‌ सरलतया सञ्निवेशयनू 
छदेन ससुपाययन्‌ अन्थस्व काठिन्यं सुदूरं ससुदक्षिपदितिं छु 
अपरा चान्न प्रकाशनाग्नी हिन्दीटीकाऽपि विलसति । यस्याः ` 
सन्निवेरोन सुकोमलमतयोऽपि छात्रा नेषदप्यर्थावगमक्लेशमनुभविष्यन्ति। 
वेकुमूद्धन्योऽयं कस्मिन्‌ समये क॑ देशं क॑ वंशं स्वजनुषा भूषयाञ्चकारेत्य- 
(स्मिन्‌ विषये इडतरम्रमाणमानासाच विषीदन्ति से मनांसि । - 

केचन मन्यम्ते--द्विजोत्तमोऽयं गुप्तराज्यकाळे (४००) चतुथखिष्टीयशताब्याँ 
ग्राहुबंभूव । केचित्तु काव्यालड्डारसूत्रस्य काशिकायाश्च ग्रणेतुर्भट्ववामनात्प्राचीनोऽथं 
(७०० ई०) पञ्चम्यां वा (९०० ई०) पच्च्यां वा खिष्टाब्द्यो जननमासादयामास । 
सहबासनस्य समयश्च (७०० ई०) सप्तमखिष्टाव्यया अन्तः वेल्वकरमहाशयेन निर्णातः 
अट्टवामतार्प्राचीनो संइनारायण इत्यत्र सट्टवासचस्य ग्रन्थे वेणीसंहारपद्यानासुज्लख 
एत्र प्रमाणसिति । र 
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अच किशिद्ृक्तव्यश्न 
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आचाय श्री ब्रह्मदत्त हि 


( प्रिसिपल-रामनिरञ्जनदाससुरारकासंस्क्रतक 


न्याय-व्याकरणाचार्य प° रामदेवका महाशायेविनिमितया अवो घिम्याख्यव्याल्य: 
संचलतै वेणीसंहारनाटकं परोक्षणस्पशा हशा निरीच्य परमः 


अन्वय-प्रतिशब्द्‌-कोश-भावाथ-छन्दोऽलङ्कारग्रमृति 


मन्तःसन्तांषमाधाठुर्माष्ट । विशेषतोऽश्रमं परीक्षाकान्तारमन्तेचसतः प्रविचिक्नून्‌ , अ 


चिकित्समुपकरिष्यतीति इढं विश्वसन्नभ्युदीयमानाय टीकाकत्रे पर्रशतान वन्यवादान, 
वितरति । इत्यलं पल्लवितेन । 


निवेदनम्‌ 

अयि वि्याविनोदविद्योतितमानसा मान्या विद्वज्जनाः सुहञ्जनाश्च ! छात्रक्लेश- 
दुर्शनेन दोदूयमानचेतास्तान्‌ परीक्षाब्धि पारयितुकामोऽस्य नाटकस्य व्याख्याविस्चने - 
पं ० श्रीदेवनारायणमामहाशयेन प्रोत्साहितः, पं ° श्रीवालकृष्णमामहोदयस्य, व्याकर 
णाचार्य पं० श्रीरामचन्द्र फामहोद्यानाश्च साहाय्येत सम्पाय प्रवोधिनीव्याख्या- 
संवलितमिद॑ वेणीसंहारनाटकं भवतां समक्षं समुपाययन्‌ , त्रितयमहाचुभावेभ्यः, 
ग्रकृतप्रन्थप्रकाशनेन छात्राणां(विडुषां च महान्तमुपकार विरचयते चौखम्बासंस्कृत- 
कार्यालयाध्यक्षाय, श्रेष्टिवरश्रीजयक्ृण्णदासगप्तमहोद॒याय च धन्यवादान्‌ समपयन, 
प्रुरुषसाधारणबुद्धया, समुपर्थितानत्रत्यदोषान्‌ स्वमहिस्ना परिमाज यितु समभ्यथयेऽहं 
तत्रभवतः श्रीमत इति । 
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कथासार 
लेखक :--पणिडत रासचन्द्र का व्याकरणाचा ` 


प्रथम अंक 
गन्दीपाठके वाद महाभारतकी कथाके आधारपर कविं भट्टनारायण प्रणीत प्रस्तुत 
नन भनयकी प्रस्तावना करते समय नेपथ्यकी ओरसे सहसा सुनाई पडा कि | 
“पाण्डवोंके दूत वनकर ब्यासादि महषियों के साथ भगवान कृष्णचन्द्र दुर्योधनके यहां कौरव- | 
पाण्डवों में सन्धि करानेके लिये जा रहे हैं-यदद सुन सज़्थार प्रसन्न होकर कहने लगे-मिग- 
घानका यह संघि-प्रयास सफल हो और पाण्डव लोग भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके साथ प्रसन्न 
तथा कौरव भी अपने कर्मचारियोंके साथ स्वस्थ रहें । इसी बीच नेपथ्यसे ललकारकर- - 
“अरे नीच ! यह तू क्‍या वक रहा है? जिन कौरवोंने लाक्षानिमित महल, विषमिश्रित _ 
भोजन तथा कपट दूत ( जूआ ) रचकर हम लोगोंके प्राण और संपत्तिके अपहरणकी चेष्टा 
करके महारानी द्रौपदीके वस्त और केशोंकों खींचा है, उसी दुराचारी कौरवोंका स्वस्थता- 
सिलापी हो रहा है? रे (दष्ट **“**? ऐसा कहते हुए सहदेवके साथ गदाधारी क्रोधान्त भीम 
रंगमंच पर उतर आये और सज्ञघार भयका अभिनय करता हुआ रंगमंचसे भाग गया । | 
तदनन्तर सहदेव उत्तेजित भोमको शान्त करने लगे । परन्तु भीम शान्तके वदले . ओर 
आवेशमें आकर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रद्वारा प्रस्तुत संधिको न माननेके लिये उद्यत होकर अकेले 
ही युद्धमें दुर्योधनादिकों अपनी गदासे बिचूर्णकर देनेका अभिनय करते हुए झार | 
( शज्जागारकी ओर ) वढ़ चले और कहने लगे--वत्स, सहदेव ! तुम भी जाकर 
भाई धर्मराजकी आज्ञाका पालन करो और मेरी बात उनसे कह दो । मैं अभी सामनेके 
इस शञ्षागारसै कौ रवोंको मारनेके लिये विविध शर्खोंसे सुसञ्जित होता हूं । इतने में सहदेव 
कह उठे- आर्य ! ( आप इतने क्रोधांध न होइये ) यह शस्त्रागार नहीं, यह रे 
शयनागार है । इतना सुनते ही सीमका क्रोध कुछ शान्त होगया और वे सहदे' 
पकड़कर कहने लगे चलो अनुज ! संग्रामसे पहिले द्रौपदीसे एक वार मिलना 
ओ बड़े भाई कौरवोंके साथ संधिकी इच्छा करके सुझे जो जो कष्ट दे रहे हैं उसे : 
` सुनलो । अभी अभी तुमने कहा था कि “कहाराजने इन्द्रप्रस्थ) दकप्रस्थ) ज 
और यथेच्छ कोई पांचवां आम सिफै लेकर कौरवोंसे संधिव्यवस्थ 
भगवान वासुदेवको दुर्योधनके यहां भेजा है। इसमें कुछ रहस्य है £-- कुर 
मेंतो समझता हूं कि महाराजका जो अत्युग्र क्ष 


 _ झतक्रीड़ासे उसी रोज खो गया है। इत्या 


1 


TS VY 
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दु कथासार 


अन्तबेंदना पुनः भभक उठो, वे तमककर मेघनाद करते हुए पुनः 
संग्राममे कौरवोंका मदन न कर सकूँगा ? क्‍या सें अपनो प्रतिश्ञाके 
र्क्तपान न कर सकूँगा ? ओर क्या मैं अपनी प्रचंड गदासे दुर्योधनके 
कर डालंगा ? जाओ सहदेव ! महाराजसे कह दो में इस संधिको न 
न मानंगा । अंगर महाराजको अपने गोत्रवध (दुर्योचनादिवव ) से को 
लज्जित होनेक़ा भय है तो होवें। मेरी लज्जा और समान तो भरी 
बल्न और केशापकर्षणके समय ही भस्मसात हो चुके 
की पत्नी ) की तीखी वार्तोसे बींधी इई अत एव उड 
हो गयीं । द्रौपदीके उतरे हुए चेहरेका कारण पूछने पर 
अभी २ भानुमतीने कहा था कि अयि द्रोपदी ! संवि-प्रस्ताब तो 
अपने विखरे इए केशोंको क्यों नहीं सम्दाळ लेतो ' इल समाचारे भीम 
अधिक नहीं बढ़ा कि उन्हें यह भो उसी समय मालूम हो गया कि ततव 
इसका सटीक उत्तर दे दिया था कि “अयि सानुमती आपके केश जब तक विसुक्त इनी होमि 
( आप विधवा नहीं होंगी ) तत्र तक मेरी महारानीके केश केसे वर्धेगे ? इतनेमें युद्धस्थलसे 
नगाडेकी आवाज आने लगी ओर कंचुकी द्वारा मालूम हो गया कि संबि-प्रस्ताव अझ्नहो 
गया तथा दुर्योधन भगवान कृष्णको वंदी वनानेका आदेश दे दिया है । इसीसे अपने 
( पाण्डवोंके ) सिविरमे खलबली मचगयी है । यह सुन सोम तत्क्षण हो दोपदीको डाढस 
` देकर शीघ्रतासे समरके लिये चल पड़े । 
प्रथम अङ्क समाप्त 


SEA 087 ID 


द्वितीय अङ्क 

` अभिमन्युवथके पश्चात राजा दुर्योधन प्रफुछित होकर अपनी रानी भानुमतीको यह 
समाचार सझुनानेके लिये स्वयं प्रस्तुत हुए, पर उस समय महारानी भानुमती अन्तःपुरमें 
नहीं थीं अतः बड़ी उत्सुकतासे राजाने कंचुकीसे पूछा--“इस समय मेरी प्राणेश्वरी कहां हैं 
शीघ्र वताश्ये १ में अपनी इस प्रथम विजयका सुखद वृत्तान्त पहले महारानीको सुनाना 
` वाहता हूँ । राजा दुर्योधनके इस मूर्खंतापर कंचुकी मन ही मन राजाको कोशने ल्गे-धिक्‌ 
मूर्ख ! दिगन्त विश्रुत महापराक्रमी अजेय भोष्मपितामहके वधका बदला अल्पवयस्क 
न सदाय वालक अभिमन्युको थोखेकी आढ्में मारकर छिया है भोर तिसपर भी इतना 
द्रंक ? तुझे धिकार है / इतना कहकर राजाको उस वाटिकामें पहुँचा दिये जहां 
महारानी अपने अनिष्ट स्वसतका समाचार सखियासे कह रही थीं। एकान्तमें अपनी 
सखियोंके साथ धीरे २ बात करती हुई महारानीको देख, दुर्योधन सशंकित होकर परदेक 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
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सुन्दर उस “नकुल'के दशनसे में उत्कण्ठित हो उठी-मेरा हृदय 
र आसक्त हो गया; फिर में उस स्थानको छोड़कर लता-कु्षमें चली गई और वह 

मं सरण करता हुआ उस कुमे प्रवेश कर गया तथा घृष्टतासे हाथ फेलाकर 
हटा दिया*“। इतनी अधूरी बातें सुनते ही राजा दुर्योवन मारे क्रोधसे 
गी भन कहने लगे अरी ! माद्रीसुत नकुछमें आसक्त दुराचारिणी! 


कालो करतूत 


नकुल ने हाथ फेलाकर स्तनावरण हटा दिया आः! 
स्वत सी पाण्डवोंसे वर्वाद हो गयी । वस! अव अधिक सोचने और 
? तलवार खींचकर ज्यों दो आगे बढ़े कि महारानीकी आवाज 


! इसके अनन्तर सवेरा हो गया और आयेपुत्रके 


[1 अच्छा छुआ कि 
में आजकल मेरी वुद्धि स्थिर नहीं है। कथाप्रसङ्घ 
कुछ ( नेवला ) को सौमका माई माद्रोसुत समझकर व्यर्थमे 
नेके लिये उद्यत हो गया था । अच्छा ? महारानी अब अनिष्ट स्वप्तको 
$ भगवान भास्करको अर्ध्यप्रदान करनेके लिये ध्यानस्थ हो रही हैं। यही 
अवसर महारानीके निकट जानेका है । यह सोचकर राजा सक्केतसे सखियोको दूर हंटाकर 
पीछेसे महारानीकी अअलियें स्वयं पुष्पप्रदान करने लगे । परन्तु महारानीके अङ्गस्पर्शके 
सुलोंका अनुभव करते ही राजाके शरीरमें वासना की बिजली दौड़ गई । राजाका शरीर 
चन्चल हो उठा और उनके हाथोसे पुष्प प्रथ्वीपर गिर पड़े । राजाके इस अशिष्ट व्यवहारसे 
दाराची तमक उड़ीं, परन्तु राजा अत्युत्र कामवासनाका अभिनय करते हुए महारानीको 
बसमें लाने लगे । इतने में महाझंझावात ( प्रचण्ड आंधी ) से समस्त दुस्तिनापुर कांप उठा, 
त्राहि-त्रादिसे आकाश गूंजने लगा, राजा दुयोधनके विजय-रथकी पताका टूटकर धाराशायी 
हो गयी, कौरवोंके शिविरमें आतङ्क-सा छा गया, महारानी सानुमती भी त्रस्त होकर राजा 
दुर्योधनके गलेसे चिपक गयीं । इसी समय आतंनाद करती हुई जयद्र्थकी माता और 
उसकी पत्नी दुःशला ( दुर्योधनकी वहिन ) राजाके सामने आकर कहने लगी महाराज ! 
गाण्डीवधारी अर्जुनने पुत्रवियोगसे उद्वि्ञ होकर आज सुयांस्तसे पहले महारथी जयद्र्थको 
मारनेको अटल प्रतिज्ञा सावळी है। .उसके प्रकोपसे “पृथ्वी कांप रही है । झंझावातसे | 
वायुमण्डल दूषित हो गया है । रक्षा कीजिये महाराज रक्षा कीजिये !! यह समाचार सुन. 
जारा दुर्योधन तमक उठे और उन दोनोंको सान्त्वना देकर रणस्थळकी और प्रस्थान 
कर दिये । द्वितीय अङ्क समाप्त । - 
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दृतीय अङ्क 


महारथी जयद्र्थवध-संग्रामके दिन 
वाहीक प्रभृति प्रधान २ राजाओं तथा जयद्रथ ओर असंख्य 
इतना रक्तप्लाबित हो चुका था कि रुधिर प्रिय नामक राक्षत २ 
यथेच्छ रुधिर, मांस, वसा और मज्जाओंसे तृप्त होकर उस विकट संग्रामको सौ बर 
अनवरत चलनेकी कामना कर रही थी और उधर द्रौपदीकी वेणीको पक्रडूकर * 
दुष्ट दुःशासनको वध करनेका इद्प्रतिश्च प्रचण्ड गदाधारी भीम दुः ; 
करनेके लिये रणस्थलीमें इतस्ततः गरज रहे थे। पर उस दिन उनकी गदाशक्ति क्षीण 
रही थी । क्योंकि परशुरामका प्रधान शिष्य, समस्त लोकका आचार्य, ध चुर्वारियोः 
कौरव-पाण्डव उभय पक्षके गुरु, ब्राह्मणश्रेष्ठ मद्दामहा पराक्रमी द्रोणाचाय ६ नको 
तत्पर होकर कौरवोंके सेनानायक वनकर सृष्टिसंहार-कालीन झंझावातसे धुव्व पुष्करावतक 
मेधोंके भीषण गड़-गड़ाहटकी प्रतिध्वनिका अनुसरण करनेवाले अपने तीखे वाणोंसे 
पाण्डवॉकी सेनाको तितर-वितर कर रहे थे। उनके दिव्य शास्त्रोंकी ज्वालासे गाण्डीवधारी 
अर्जुन, सात्यकि और भीम भी तिल-मिलाकर रणस्थलसे भाग जाना चाहते थे। समस्त 
पाण्डव सेनाआंमें त्राहि २ को प्रतिध्वनि गूंज रहो थी । अन्तमें श्रोकृष्णकी मंत्रणासे द्रोणाचा 
पुत्र महारथी वीर अश्वत्यामाके संग्राममें मरजानेकी झूठी अफवाह उड़ा दी गयी जिसे 
सुनकर द्रोणाचाये स्तव्य हो गये और धमराज युविष्टिरके मुखसे मी “अस्वस्थासा हत?” 
(१.११०) इतना अर्घोक्त पद सुनते ही विश्वसित होकर उन्होने शस्जत्याग कर दिया। फिर क्या 
था, तत्क्षण ही धृष्टयुम्तने लपककर आचार्यकी शिखाको पकड़कर उनकी गर्दन काट्डाली और 
भीमकी गदा दुःशासनकी तरफ टूट पड़ी । समस्त कोरवसेना त्रस्त होकर रणस्थलीसे 
भाग गयीं। आचायके सारथी ने भी झस्नाघातसे छिन्न-भिन्न होनेसे व्याकुल होकर रणस्यलके 
लिये प्रस्तुत शस्त्रसज्ज अश्वत्थामाके चरणोंपर जाकर गिर पड़ा और आचायंके दुःखद 
मृत्युका समाचार सुना दिया । विश्वविश्रुत पराक्रमी पूज्य पिताका अतर्कित मृत्युसमाचारसे 
अश्वत्थामा व्याकुल हो उठे । मृत्युका कारण मिथ्या प्रसारित पुत्रवियोग अश्वत्थामाको 
अधिक सता रहा था | रह-रहकर वे अजात शु धर्मराजको कोश रहे थे । उनको विश्वास 
था कि मेरे पिता अजेय हैं, रणमें उनके दिव्य शस्जोंके सामने देवता भी टिक नहीं सकते 
( फलतः यही हुआ भो । परन्तु "जातस्य हि भ्रुवो मत्यु” ( गीता ) को कौन टाळ सकता 
है ) इसी वीच अश्चत्थामाके मामा कृपाचार्य भी रणसे पराङ्सुख होकर वहां उपस्थित होगये 
और दी श्वास लेते हुए कहने लगे-“सभी भाइ्योके साथ कौरवनरेश दुयोधनको विकार 
है, जिसका आजतक कोई शु नहीं उस अजातराचु धर्मराज युधिष्ठिरको धिक्कार हे और 
जिन्होंने चित्र वनकर उस समय द्रौपदीके केशापकपेणको देखा तथा आज विश्ववन्य गुरु 


द्रोणाचार्यके केशापकर्षणको देखा उन्हें भी धिक्कार है। अर्थात्‌ मुझे भी धिक्कार है॥. 
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ले गये । परन्तु इनके जानेके पहले ही महारथी कर्ण अपना रंग जमाकर 
पदपर आरूढ हो चुके थे, अतः अश्वत्थामाके सेनापति वननेको पदलोलपताको 
यंग्यभरे शब्दोंमें कर्णने कहा--दोणायने ! सेनापति वनना सहज नहीं? अभी 
पके आुजपराक्रमदाली पूज्य पिताने सेनापति वनकर ही तो धृष्टयुम्नसे त्रस्त होकर 
[गकर अपने साथ मद्दारथियांको भी मौतके घाट उतरवाया है । आखीर आप. 
पन्न हैं न ? इस तरह कर्णकी विविध प्रकारसे व्यंग्यमरी वातांको सुनकर . 
उठे और बैर्यच्युत होकर कहने लगे- अरे, रे, राधागर्भभारभूत! | 
[भिन्न !! सेरे समक्ष ही मेरे पिताकी निन्दा कर रहा है ? अरे, साधम ! मेरे पिताको 
बलसे समस्त संसार विदित है । जब तक वे जीते रहे समरभूमिमें पाण्डवोंके ऊपर 
क्‍या क्या उतपात मचाया, उसे क्या तूने नहीं देखा था ? चापलूस ! उन्होंने रणमें शाखका 
था इसका उत्तर सत्यपरायण धर्मराज युधिष्ठिससे पूछ ! अरे, समरः _ 
भूमिसे भागकर आनेवाला कायर्‌ ! भीर! समरमें उस समय तू कहाँ था? कहां चली | 
गयी थी तेरी यह वीरता! अरे, व्यर्थाभिमानिन्‌ ! मेरे पिताने पुत्रशोक या थष्ट्युम्ससे | 
त्रस्त होकर रणमें शस्त्रत्याग कर दिया, किन्तु व्यर्थं श्रुजाओंके अभिमानसे फूले न समाये ._ 
तेरे मस्तकको अभी में केवल वाम (लघु) पादप्रहारसे चूर्ण कर देता हूं, छे सम्हल जा मूख! | 
वस, क्या था? अश्वत्यामाके पादप्रहारसे बचकर कर्ण भी तलवार खींचकर खड़े हो गये औ 
कहने लगे--अरे बकबादी ! ब्राह्मणाधम !! ब्राह्मण होनेके कारण तू अवध्य है, नहीं 
अभी तेरी गर्दनको धड़से अलग कर देता ? इतना सुनते ही अश्वत्थामा ने कड़ाकेसे ल हँ 
यज्ञोपबीतको तोड़ डाला और कहा--ले यदि मैं ब्राह्मण होनेके कारण हदी तेरा अवध्य हूं, 
तो इस जातिको आज मैंने छोड़ दिया ? अव आगे बढ़ ? अभी तुझे मारकर में अजुनकी 
प्रतिशाको भ्न करता हं--तू मेरे हाथसे ही मर! इतने में दुर्योधन दोनोंके बीच खड़े ६ 
> शान्त कर ही रहे थे कि रण-स्थलीसे भीमकी गदासे व्यथित दुःशा 
आतैनाद सुनाई पड़ा। उसे वचानेके लिये अश्वत्यामाको छोड़कर सभी दौड़ पड़े । _ 
तृतीय अङ्क समाप्त च्य 
I) 


चतुर्थ अङ्क - | 
दुःशासनको वचानेके लिये दुर्योधन अपनी पूरी शक्तिसे विकष्ट संग्रामका 
किये पर अधिक देर तक टिक न सके । अन्तर्मे भौमकोी प्रचण्ड गदासे 
भी धराशायी हो गये । चतुर सारथी झोघ्रतासे उन्हे र॒थपर लादकर 
रणस्थलीसे दूर ले जाकर एक बट-बृक्षके नीचे ठण्डी इवामें भूमिशय्या 
उधर भोमने महारथी कणे और शल्य आदि योद्धाओंके 


$ by eGangotri and Sarayu Trust. 


दै कथासार 


जोवित ही उसके विशाल वक्षःस्थलको अपने हाथोंसे चीरकर पू . प्रतिशके अनुसार 
यथेच्छ रक्तपान करके अवशिष्ट रक्तसे समस्त शरीरको राखत कर डाला तथा महाभयानक 
घोराकतिसे प्रलयकालीन सेघके समान गरजकर कर्णके ऊपर भी वे 22 पड़े 
विकट आक्ृतिको देखकर उभय पक्षकी सेनायें उन्हें अजोब दानव समझकर चितका 
हुई रणस्थली छोड़कर भाग गयीं । इतनेमें भोमका मेघनाद सनकर कर्णको उ 
क्ृपाचाय भी सुसज्जित होकर मागती हुई सेनाओको लळकारते हण रणस्थलीमें 
अजुन भो भोमकी पराजयकी शक्कासे 3 हारथी कर्ण 
बरसाने लगे । दोनों महारथिर्योके विकट युद्ध ) गन कटकर्‌ 
इथिवीपर गिरने लगी । हाथी, घोड़े और रथ 
हो गया कि योद्धा लोग विना निशाना सागरे ही ए 
बीचमें अजुनके रथक्री पताकापर वैठे महावीरके व 
अर्जुनके देवदःत* तथा भगवान्‌ वसुद्देवके पांचजन्य नामक शङ्खके तुमुल निनादसे 
दिशाओंका मुखविवर गूज उठता था । कर्णकी रक्षा करनेमें क्रपाचार्य भी अस्त-व्यस्त 1 
गये थे । इतनेमें पिताकी पराजय सुनकर कर्णका पुत्र कुमार वीर दृपसेन भी शखसज्जित 
होकर रणस्थलमें उतर आया और उसने अपने चम-चमाते हुए बाणोंसे अर्जुनके भगवान 
वासुदेव संचालित भव्य रथको क्षणमात्रमें आच्छादित कर दिया । वालकके इस अतलित 
पराक्रमकी देखकर इषत्‌ स्मित करते हुए अजुंनने कहा--अरे, रे, कुमार वृषसेन ! मेरे 
` क्रुद्ध हो जानेपर तेरे पिता भी पल भर सेरे समक्ष नहीं टिक सकते, फिर तेरा' कहाना हो 
` क्या हे? दूर हो जा वालक ! अपने समवयस्कसे जाकर लड़? इस प्रकार अजुनके व्यङ्गभरे 
` क़ वचर्नोको सुनकर क्रोषसे तमतमाते हुए उस वालकने मर्मच्छेदी बिकराल वाणोंसे 
- अजुनके वक्षस्थलको वींध डाला । महारथी अजुन उस व्यथाको सह न सके । झट क्रोधा- 
चेशमें आकर कर्कश गांडीवकी प्रत्यञ्चा (डोरी) को तानकर वालकके ऊपर असंख्य वार्णोकी 
` वर्षा करने लगे । पर अञ्जुनका एक भी वाण सफल नहीं हुआ। त्वरित्‌ ही उस वीर 
` बालकने अपने भुजवळसे अर्जुनके तमाम वाणोंको काटते हुए विद्वत गतिसे अजुनके उस 
अशस्त रथको क्षणभरमै पुनः वाणोंसे ढक दिया । वीर वालकके इस अपौरुपेय पराक्रमको 
देखकर उभय पक्षके सैनिक तथा भगवान वासुदेव भो कह्ने लगे-शावाश वालक! शावाश !! 
यह सुनकर गाण्डीवधारी अजुंन तिलमिला उठे और इस वार उन्होंने अति तीक्ष्ण बाणोंसे 
बालकके रथ तथा पनुषकी प्रत्यज्ञाको ही काट डाला। किन्तु फिर भी वह वीर बालक 


तेन भरितानि >पूरितानि, दशदिशानां सुखानां, कुहराणि- दिद्वाणि, येनासौ तथाभूतः । 
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अतिरिक्त कहीं नहीं गिरंगे। ऐसा कहकर उसने हु 
वाणोसे बीच डाला । अजुन उसके तोदण बाणोंकी व्यधासे | 
` इस वार क्रुद्ध होकर सहस्र सर्यकिरणोंसे मी अधिक प्रकाशमान अपने F 

बालक्षके ऊपर छोड़ दिया । परन्तु उससे भी वदद वालक ' विचलित नहीँ 
तासे उसने भो परछुरामके कुठारके समान तीक्षण धारवाला वाणको प्रत्यज्ञापर 
चढ़कर कणे पर्यन्त खींचकर एक ही निशानमें अजुनके उस शक्ति-वाणको आधे मार्ग 
ही काट डाला । पुनश्च भगवान वासुदेव कहने लगे-शावाश बाळक ! शावाश !! यह सुन 
अर्जु तका शिर झुक गया और कर्णके अट्टहाससे समर गूँज उठा । यदद देख अर्जुन ने तिळ 
मिलाकर कहा--अरे, रे, कणे ! तूने तो मेरे परोक्षमे मेरा बीर बालक अभिमन्युका 
किया था पर आज में तेरे सामने ही उसका वदला लेता हूँ । देख ? यह कहकर इस १ 
उस सद्दागाण्डीवको सम्भाळा जिसका शब्द वज्रपातके समान था । इतनेमें महारथी करणने ह 
सी अपने “काळपट! नामक धच्ुपको खाँचा! दोनों महारथियोंके वचुषकी प्रत्यन्नाके 
गगनभेदी टक्कारोसे कणे-विवर फटने लगे। पर अन्तमें कर्णके हार्थोसे धनुष गिर पड़ 
कौरवसेना चिल्ला उठी दाय, कुमार वृपसेन मारे गये ? तदनन्तर कर्णका सहचर 
सुन्द्रक यह सब समाचार लेकर इतस्ततः भटकता हुआ उस वटबृक्षके नीचे बेहोश दुर्योधन 
पास पहुँचा । उस समय कुछ दोरमें आकर दुर्योवन अपने सबसे प्रिय छोटे भाई वी 
दुःशासन वधका ताजा समाचार ४नकर बिलख-विलख कर रो रहे थे । सुन्दरकको सा 
देख बड़ी उत्सुकतासे युद्धका समाचार पूछने लगे । सुन्दरकने कुमार वृषसेन और गाण्डीव 

थारी अजैनके विकट संग्रामका सविस्तार वर्णन करते हुए अन्तमें कुमारके दुःखद 
समाचर भी छुना दिया । राजा दुर्योधन हाय वत्स वृषसेन ! करके रोने लगे। इसी 
वद्दां गान्धारी के साथ महाराज धृतराष्ट्रके आनेका समाचार पहुँच राया, दुर्योधन 
होकर अपना काला मुंह छिपानेका प्रयल करने लगे । 
तुथे अङ्क समाप्त । 


SEABIRD 


के - पश्चम अङ्क 
सञ्जयके साथ महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी 
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करोगे, तो कौन करेगा ? पिता तथा माताके इस प्रकार करुण वचन छुनकर दुर्योधन 
कहने लगे--पिताजो ! माताजी !! आप लोग धन्य हैं, आपके ९९ 
अकेला मैं ही हूँ और मुझे अब भी आपलोग पुत्र कहकर पुरते € १ 
उत्पन्न होनेवाले हृदयज्वरसे जिसप्रकार आपलोग संतप्त हैं, दुःशासनव' 
उसी प्रकार व्यथित हूँ । आपलोग धेर्यथारण कीजिये और आशीव 
कुन्तोपुत्रोंको मारकर भापलोगोंके हृदयको ठण्डा कर देता हूँ। 
कम्पित हृदयसे बोल उठीं-पुत्र ! सबेनाश हो चुका, तुझे भेरी शपथ है 
हो जा ( मुझे निपुत्री होनेसे वचा ), अव तू एक ही हम दोनों अन्धका पथ-प्रडशक 
गया है । इसी प्रकार पिता धृतराष्ट्र भी कहने लगे-देखो बेटा: गी 
और द्रोणाचार्यके वलपर हम ही नहीं प्रत्युत विश्व तेरी विजयपर निःशङ्क था, वे 
प्रथम ही मार डाले गये । आज महाप्रतापी कणेके सामने ही उसका पुत्र वीर हे 
हृत्या करते हुए अर्जुनके गांडीवके टङ्कारोंसे संसार कम्पित हो उठा है। पुत्र! पांडवॉकी 
सभो प्रतिज्ञाय पूरो होती जा रहो हें । अतः शञ्ुविषयक अभिमानका परित्यागकर 
समय रहते अत्र भो तुम युधिष्ठिराभिलषित संधिनियम से (सिर्फ पांच गांव देकर ) 
सन्धि कर ले । युधिष्टिर अभी भ सन्धि करनेका इच्छुक है क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा 
है कि--मेरे भाइयोमे एकका भी वध होगा तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। अतः उसे 
अनिष्टकी शङ्कासे सदत युद्धविरामकी इच्छा वनी रहती है । यह सुनकर दोघे निःश्वास 
लेते हुए दुर्योधनने कहा--पिताजी, पिताजी !! यह आप क्या कड रहे हँ? एक भी 
कनिष्ठ आताके मृत्यु हुए बिना ही युधिष्ठिरने ऐसो प्रतिज्ञा कर लो है तो क्या मैं ९९% 
अततिाओंके मरने पर भी अपने प्राणोकी ममतापर सन्थिकर लू--ऐेसा कदापि नहीं हो 
सकता ? अगर इस समय पराजयकी आशक्कासे मेरी ममतापर यह सन्धिप्रस्ताव आप 
रखेंगे तो राजाके क्षत्रियोचित धर्मकी मर्यादाका उच्छेद हो जायगा । पिताजी! आप 
आशीर्वाद दोजिये वत्स वीर दुःशासनके रक्तो पीनेवाला शठ भोमको मारकर हो मैं 
युविष्ठिरका मनोरथ भझ करूंगा । इतनेमें कोरवसेनाओकी चोत्कारोसे दिशायें गूँज उठी । 
महासमरसे रोते हुए शल्यके पलायनसे विदित होगया कि अर्जुनके वज्रसम गाण्डीवके 
बज्रप्रातसे महारथो कर्ण धराशयो हो गये। यह सुन हाय प्रियमित्र कर्ण! कहते हुए दुर्योधन 
पृथिबोपर गिर पड़े ओर माता-पिता उन्हें आलिङ्गतकर यैये देने लगे । इसी अवसरपर 
दुर्धोवनकों हू ढ़ते हुए अजुतके साथ भोम भी वहाँ पहुँच गये और दोनों भाई माता 
गांवारोके साथ चाचा घृतराष्ट्रको उपस्थित देख चकित होकर सदाचारके अनुकूल उन्हे 
प्रणामकर दुर्योवनको धिक्कारने लगे । दुर्योधन भी तमक उठे । दोनों पक्षोमें वढ़-बढ़कर 


+ “भातणां निहिते शते? (१० २०५ ) यहां शत! शब्द बहुल पर्यायवाचो अर्थात्‌ 
९५ परक है । इसो प्रकार इस अंकर्मे यत्र तत्र शत शब्दसे यही अर्थ समझना चाहिये । 
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बाति होने ऊरी 1 अन्तमें क्रोधावेशमें आकर भोमने कहा--अरे, रे भरतवंशके कलङ्क ! 
वधके समय तेरी पूरी मरम्मत हो चुकी है । उस समय तुझको मैंने 
र| कि तू ने अपने दुष्क्मोका आंखोंदेखे पूरा मजा नहीं चख चुका था । 
गी प्रतिज्ञार्थ पूरी हो चुकी हैं केवळ तेरी जांघोंको इस गदासे विदीणेकर तेरे 
शरीरको रक्षित करना ही वाकी है, उसे भी आये धृतराष्ट्रके समक्ष होनेसे 
संदेरे अवश्य पूरा करूंगा । यह कहकर बड़े भाई धमराज युधिष्ठिरका 
सिविरकी ओर प्रस्थान कर गये । तदुपरान्त कर्णका वध सुनकर 
ए अश्वत्थासा उपस्थित होकर कहने लगे-कोरवनरेश ! आपने 
पराक्रम तो देखलिया, अब आप उसके प्रतिशोध लेनेके लिये मुझे 
को ध्वस्तकर क्षणमावमें पाण्डवॉकी 
गर्देन काट डालता हूँ । यह छुन दुर्योधन व्यथित हो उठे और कहने लगे-आचार्यपुत्र ! 
धनुर्धर क्षत्रियव ज॒प्रियमित्र कर्णके विनाशसे जितना आप सुखी हैं, उतना हो में 
हूँ। अतः आपका यह मनोरथ मेरे विनाशके वाद पूरा हो तो अच्छा । 
पन्चम अङ्क समाप्त । 
८४. 20४0 /2/2« 


बढ अङ्क 
महाभारत संग्रामके अन्तिम दिन सवेरे दोघेश्वास लेते हुए युधिषठिरने कहा-आह ! | 
भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य प्रद्धति भयोत्पादक योद्धाओंके विनाशसे अवरयंभावी विजयपर 
जितनी प्रसन्नता जाग उठो थी आज उससे भी वढ़कर भयंकर होनेवाला वञ्रपात देखनेमें 
आरहा है । भीमने प्रतिज्ञा कर ली है कि यदि आज सवेरे दुर्योधन नहीं मारा गया तो ._ 
अपना दी प्राण परित्याग कर दूँगा? । इस समाचारसे न जाने दुर्योधन कहां छिप गया है । र्ट 
इस विषयमें भगवान वासुदेवकी व्यग्नता मुझे और सता रही है । यह कहकर विविध 
प्रकारसे दुर्योधनका अन्वेषण करनेके लिये सेवर्कोको आज्ञा दे ही रहे थे कि अपना सन्देश- 
हर ( पांचालक ) पहुंच गया और कहने लगा--महाराजकी जय हो ? महाराज ! भगवान 
वासुदेवके साथ कुमार भोम और अर्जुन दोनों भाई जव समन्तपंचकके चारों ओर दुर्योधनको 
खोजते-खोजते अस्तव्यस्त होगये थे तव गरम २ श्वास लेते हुए क्रोधान्ध कुमार मौमके 
कराक्षोंसे वर्षाकालीन रात्रिमें विचरनेवाले जुयुनुओके समूहोंकी भांति पीछे वर्णके स्फुछिंग 
निकलने लगे थे, इसो वीचमें कुमार भीमसेतका परिचित कोई व्याधाने धीरेसे आकर 
कुमारके कानोंमें कुछ अस्फुट शब्द कहे और उसने उन लोगाँको एक (सरोवरमें जल- 
प्रदेशके निकट लेजाकर जलमें प्रवेश करता हुआ दुर्योवनका बम दिया । य॒ 
देख कुमार भीमकी गदा फडक उठी, क्षणमात्रमें ही उन्होने 


हँ 
न 
8 
2 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१० कथासार 


कर बाहर फेक दिया । तढुपरान्त दुर्योधनने विक्वुब्ध होकर दें 
उठाकर घुमाता हुआ वायुनन्दन पर टूट पड़ा । किन्तु क्षणमात्रमें ₹ 
भूमिको ओर देखा, जहां भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुःशासन, झाल्य प्रभति 
तथा समस्त कौरवोंके ढेर खूतशरोरोंको नोच-नोचकर गाल और श्वान 
देख दुयाँचनको अपना दुष्कर्म याद आ गया और उसने स i 
पर पेक दिया । यह देख कुमार भीमचे कह 

( कुमार अभिमन्युकी तरह निःशल् करके में तेरा व नहीं करना 
ठोकर मारकर ) ले दुष्ट सम्दाळ अपनी गदाको और हमारे पांचों 
तुझे लड़कर मरना अभीष्ट हो लड़ले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नह 
पुनः तमक उठा और दुःशासनवधके प्रतिशोधकी भावनासे भ 
प्रारंभ कर दिया । तदुपरान्त भगवान वासुदेवने अवनी विज 
राजको राज्यामिपेककी विधिवत्‌ संपूर्ण सामग्री तैयार करनेके लिये कह 
है । यह सुन मद्दाराज गद-गद हो उठे, द्रोपदीका दषोंद्रेक वर्णनातीत हो गया, विजय । 
विजय !! की ध्वनिसे समस्त राजभवन गूंजने लगा । परन्तु इसी वीच दुर्योधनके मित्र चार्वाक 
नामक राक्षसने तपस्वीके वेषमें अस्त-व्यस्त होता हुआ युविष्ठिरके पास जाकर दुर्योधनको 
गदासे भौमके धराशायी होनेका मिथ्या समाचार अफशोश करता हुआ सुना दिया! 
“सत्यवादी महाराज उस छडावेषी तपस्त्रीके वचन सुनकर हाय, वत्स भीम ! कहते हुए 
मूच्छित होकर गिर पड़े । कंचुकीने उन्हें अथक प्रयाससे होशमें लावा परन्तु महाराज 
शान्त नहीं हुए । उनकी शोकाम्नि भभक उठी, वे अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार चिता लगाकर 
मस्म होनेके लिये उद्यत हो गये । उनके साथ महारानी द्रौपदी भी भोमके वियोगमें तलफती 
हुई महाराजसे पहले ही चितामें प्रवेश करनेके लिए तैयार हो गई। इसी समय ताजे 
खूनसे लथपथ महाभयंकर आकृतिको द्रौपदीका नाम ळे . लेकर गरजता हुआ राजभवनकी 
ओर आता देख, सभी लोग उस विकटाकृतिको दुर्योधन समझकर इतस्ततः भागने लगे । 
महाराज युधिष्ठिरको शस्तप्रदान करनेका साहस भी किसीर्मे न रहा । अतः महाराजने 
द्रौपदोकी ओर बढ्ता हुआ उस भयानक आकृतिको लपककर अपने भुजपाशमें कसकर 
आवद्ध कर लिया और कहने लगे- अरे, रे मेरे प्रिय अनुज भीमका हत्यारा पापी दुर्योधन! 
आज तू मेरे भुजारूपी पिजड़ेके भीतर पहुंचकर बच नहीं सकता! यह सुन महाराजके 
मुजपाशमे आवद्ध घोराकृति भीम वोळ उठे- हे, क्यों, महाराज मुझे दुर्योधन समझकर 
मसल देना चाहते हैं ? (सम्हुलकर ) महाराजकी जय हो ! महराज ! भ्रम न करे, में 


दुर्योधनके रक्तसे लिप्त आपका प्रिय अनुज भीम हूं । अब वह पापी दुर्योधन कहां ? भगवान 


बासुदेवका तिरस्कार करनेवाला उस मह्दापापीको आपके आशोर्वादसे अभी-अभी मैंने 
सचूर्ण कर डाला दै । आर्यं! मुझे एक क्षणके लिये अवकाश दीजिये। मैं दुर्योधनके 


"तप्त रक्तमें सने हुए इन हार्थोसे द्रौपदीकी वेणी, जिसे दुर्योधनके आदेशसे दुष्ट दुःशासनने | 


“ना ७ CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


ds ~ ७ की 


| 
| 
|| 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
कथासार ११ 


हँ--वान्धनेके लिये व्यग्र हो रहा हूं। यह सुनते ही महाराजने 


कर अपने हाथाँसे द्रोपदीकी वेणीको गृथने लगे। इतनेमें 
पहुंच गये और इषडसित होते इए कहने लगे-भ्राताओंके 
ज युधिष्ठिर ! में यह देखकर कि आप चार्वाकके कपर्टोसे 
जार आया हूं । पर रास्ते ही में पता लगा कि नकुलने 
महाराज इसके आगे अब आपकी क्या इच्छा है जो 
ह यह वचन सुन धर्मराजने कहा--भगवन्‌ ! अब आप 
के दिना किसी सन्देहके छोगोंको आपमें सुदृढ भक्ति हो। -भगवानने 


है।>एव्मस्तु । 
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पात्र-पारिवय 


पुरुष पात्र 


सूत्रघार--नटों में मुख्य ( नाटक-स्थापक' ) 
पारिपाश्चिक--उत्रधार का सहचर 


जयन्धर--ाण्डवों का कंचुकी 

श्रीकृष्ण--भगवान्‌ वासुदेव 

युधिष्टिर--इन्तीपुत्र, पाण्डव १ 
भीस-- के 11 णारे 
अजन » र 
नकुछ--माद्री पुत्र क 
सहदेव-- ,, » 73 


विनयंधर--कौरर्वो का कंचुकी 
दुर्योधन--कौरव-राजा 
रुधिरप्रिय--पाण्डव पक्षपाती राक्षस 


 अश्चत्थामा--द्रोणाचायं का पुत्र 


। ु 
कर्ण-+राधा (सल कोली) सें परिपालित 


अश्वसेव--द्रोगाचार्ये क 


कृपाचार्य--अखत्थामा का सामा 


जे 


जयद्ूथ--दुर्वोाधन का बहुनोई 
सुन्दुरक--कर्ण का सन्देशवाहक 
छत्तराष्ट्र--दुर्योधन का पिता 
सञ्चय--व्यास का शिष्य, धृतराष्ट्र का 
परिचारक 
पाँचालक--प्राण्डबो का सन्देशवाहक 
राक्षस-- दुर्योधन का मित्र चार्वाक 
सूत--दुर्योधन का मित्र, रथवाहक 


हल खी पात्र 
` द्रौपदी--पाण्डवों की खी ( पांचाली ) 
* बुद्धिमतिका--द्रौपदी की दासी 


दुःशका--जयद्रथ की खरी 
माता--जयद्रथ को माता 


वसागन्धा--पाण्डव पद्धपातिनी राक्षसी 


गान्धारी-दु्योवन की माता 
प्रतिहारी -दुर्योधन की परिचारिका 
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॥ निपिद्धर येमिलु लितमकरन्दो मधुकरेः 

| रेरिन्दोरन्तश्छुरित इब संभिन्नमुकुलः ॥ 

1) & प्रबोधिनी & प्रबोधिनी & जा 
॥ 

| राधिकाऽराधितं कृष्णं शिरसा नोमि साञ्जलिः। 


। वेणीसंहारटोकायाः करणे कृतनिश्चयः ॥ १॥ 
11 - पद्मासनां शुद्ध गिरस्प्रणम्य रामेश्वरं ज्ञाननिधिञ्च वेणीस्‌ । 
गुर्वङ्ध्रिचिन्तारतरामदेवः प्रबो घिनीसंवलिताङ्करोति ॥ २ ॥ 
अन्वयः--निषिद्ध अपि, एभिः, मधुकरः, छुलितमकरन्दः, इन्दोः, करेः 
स्छुरित, इव, सम्मिन्नसुकुलः, हरिचरणयोः प्रकीर्णः, अयम्‌ „ पुष्पाणाम्‌ अञ्जलिः, ` 
अस्य, सदुसः, नयनसुभगयाम्‌ , सिद्धिम्र , नः, विधत्ताम्‌ ॥ १॥ 
इह कविकुलमूद्धन्यो भट्टनारायणः प्रारीप्सितवेणीसंहारनाटकस्य निविध्नप 


ॐ प्रकाश ॐ 
3७ * दीन वन्धु भगवान श्याम सुन्दर वपुधारी 1 
निर्विकार आकारहीन सर्वज्ञ मुरारी । 

जो अनाथ के नाथ सदा भक्तन हितकारी । 
चरण कमल में ध्यान धरत जिनके. 
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विघत्तां सिद्धि नो नयनझुभगामस्य सदसः 
प्रकीण: पुष्पाणां हरिषरणयोरश्ञलिश्यम्‌ 


द्वेरिति । हरिचरणयोः = कृष्णपादयोः, ग्रकीणः 
पुष्पा्जलिस्थकुसुमानि । मञ्चाः ञ्चम्तीलिच 
लक्षणा । अस्य खदसः = सन्निकृटसभास्थजनस्य 
नयनसुभगां = नेन्रानुरागजनिकां, सिद्धि, नः 
कीइशोऽलिरित्याका क्लायामाह-निपिदे रिल 
उपस्थितेः, मधुकर; = मधुत्रतेः, मुतो म॑ 
छलितः सञ्चालितः, 'सकरन्दः पुष्परसः यस्मात्‌ असो 
पुष्परसः इत्यमरः। इन्दोः=चन्द्रमसः, हिसांशुञ्न्द्रमाचन्द्र इनु 
करः । करेः-किरणेः, अन्तः = सध्ये, छुरितः = व्यापत इव, अत एब ल 
बिकसितकुड्मलः, 'कुडमलो सुकुळो$स्त्रियासः' इत्यमरः । चन्द्रकिरण 
ज्ञळिस्थकलिका विकसिता, इत्युत्मवयते कविचा, अनेन । शलोकेनाने 
भिर्निवारिता अपि ढर्योधबादयः प्रदत्ताः, श्रेष्ठजनाञ्ञोस्लङ्गनात्‌ पराजित 
तम्‌ । यथा विषिद्वाळयः पुष्परसं नास्वादयन्ति तथेव डुयोंधमादयोऽपि ५ 
चन्निति भावः। अत्र निपेदरूपकारणसस्वेऽपि अछोरूनरूपकार्याभाधात्‌ विद्गोषोः 
क्तिरळङ्कारः वाच्योत्प्रेक्षा च! करः करेरिति यमकं शब्दाळङ्कारः । शिखरिणी छन्दः 
“रसेरुद्रैश्छि्ञा यमनसभला गः शिखरिणी, इति रुघणात्‌। क्रमशः य म न सभ रू 
गणेः एकेन गुरुवर्णन च घटिता पड्मिरेकादसेश्चाक्षरेः कृतविरामा शिखरिणीत्यर्थः । 
पद्यञ्च द्वेधा दृत्तं जातिः तत्र अचरसंख्यातं बृत्तस्‌ , मात्रासंस्याता जातिरित्युच्यते 
तदुक्तमू--पद्यं चतुष्पदी तञ्च बृत्त जातिरिति द्विघा- 
वृत्तमक्षरसंख्यातं जाततिमांत्राकता भवेत्‌ ॥ इति । 
तत्र घृत्तगणलंक्षणश्च-- 

मखिगुरुखिल्घुञ्च नकारो आदिगुरुः पुनरा दिङघुर्यः॥ 

जो गुरुमध्यगतो रळमध्यः सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तळघुस्तः। 

गुरुरेको गकारस्तु लकारो छघुरेकक इति ॥ १ ॥ 


जिनके कृपाकटाक्ष से प्राप्त हुआ कुछ ज्ञान । 
आज उन्ही गुरुचरण में धरता हुँ में ध्यान ॥ २॥ 
नान्दीपाठ=श्री भगवान्‌ वासुदेव के चरणा में समपित पुष्पा्ञलि, जिसके मकरन्द 
को बार बार निवारण करने पर भी इन बेहाया मधुकरो ने विखेर दिया हे तथा सुधांशु 
की किरणे इसके पुष्पों के भीतर प्रविष्ट करके कलिका से पुष्प के रूप में परिणत करदी हैं, 


60-0 2. in ublic Domain. Funding by IKS-MoE NER 
Fe gby i 


AHN 


2. रका 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
प्रमो धिनी-प्रकाश इयोपेतम्‌ । 


कालिन्याः पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सज्य रासे रसं 
उगच्छतो5श्रकलुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 
तमाति वेरशितपद्स्योद्भतरोमोदरते- 

मुनयः प्रसन्न यितादृष्टस्य पुष्णातु बः ॥ २॥ 


त्य 


लेनेषु, रासे, रख , उत्सज्य, गच्छुन्तीस्‌ , कालकुपि | 
काम , अनुगच्छुतः, तत्पादम्नतिमानिवेशितपदस्य, उद्धत, 
स्य, कंसद्विषः, अचुण्णः, अनुनचः, वःपुण्णातु ॥ २ ॥ न 
युज्यते । देवद्विजनृपादीनां तस्माज्ञान्दी ति 
का पदेस्त !!! इति दर्पणकारवचनादुकरलोकसा- 
हिम्याः = यसुनायाः, कालिन्दी सूर्य- 
गतेसु, जलमध्यस्थानेव्विति यावत्‌। “तयोः 
विशेष, रसम्‌ = रागम्‌ 'रसः स्वादे जले | 
हूति हसः । उस्सञ्य = विहाय, गच्छुन्तीम , 
क्रीडायामेव क्रोधवतीस्‌ , अश्रुकळुपास्‌ = रुदतीस्‌ , राधिकाम्‌=क्कः्ण- . 
जायाम्‌ , अनुगच्छुतः ८ पश्चाद्‌नजतः, तत्पादुप्रतिसानिवेश्चितपदस्य = तस्याः राधा- 
याः, पादप्रतिमाझु चरणचिल्देपु निवेशिते, दत्ते पदे, चरणौ येन असो तत्पादप्रतिः 
मानिवेशितपदः, तस्य, राधाचरणचिल्वदृत्तचरणस्य अत एव उद्धतरोमोद्वतेः =प्राष्तः 
रोसाञ्लस्य, असन्नदयितादृ्टस्यन्प्राप्तप्रसादराधिकाऽवलोकितस्य, मप्पादाङ्कस्पश- 
नापि अस्य रोमोद्गतिर्जातेति हेतो राधिका प्रसन्ना भूत्वा विलोकितवतीति भावः। 
-कंसद्विषः = कृष्णस्य, अछुण्णः = अखण्डितः, अनुनयः = प्रार्थना, वस्य्युष्मान्‌ , पुष्णा- 

=पुप्यतु । अनेन श्लोकेन द्रौपद्याः छोधो रोदनं शञ्जुविनारेन प्रसन्नता ततः 
भीमङ्ताचुनयस्याखण्डस्वमित्यपि सूचितम्‌ । अन्न रोमाञ्चाख्यभावस्य कृष्णविषय 
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करताचङ्गत्वात्‌ प्रेयोऽलङ्कारः । कालिकेलि इति छे 
इन्दः । सूर्या शवैमसजस्तताः सगुरवः झा विकी डित 

अन्त्रयः-मयपुरदहने, देव्या, सप्रेम, इष्टः; असुरीमिः, कि 
सम्भ्रमात्‌ , च, झान्तान्तस्तस्वसारेः, क्ररपिमिः, सकरुणस , 
( सता ) उपशमितवधूसम्श्रमेः, सगर्वेः देत्यवीरेः, अख्रस्‌, ` 
'सानन्दम , ( दृष्टः ) धूर्जटिः, युष्मान्‌ , पातु ॥ ३॥ 

द्वादश्पद्नान्यभिप्रायेणाह-दषटः सप्रेमेति। मयघुरदहने = मयेन निर्मितम्‌ पुरं 
मयपुरस्‌ । झञाकपार्थिवादित्वाहुत्तरपदलोपः । तस्य दहने न्रिपुरासुरपुरदाहकाळ 
इत्यर्थः । देव्या = पार्वत्या, सप्रेम = साजुरागस्‌ , अनुरागे हेतुश्च मस्स्वासिनि ईश 
शक्तिरिति ज्ञानम्‌, द्टः=विलोकितः। कर्मणि 'कः। असुरी भिः = दैस्यरख 
असुरी ति एुंयोगे डीप्‌। असुरा देत्यदेतेयेःल्यमरः । किमिदमापतितमिति अयात्‌ = 
भीतेः, सम्भ्रमाच्च = उद्वेगाच, उद्वं गश्च-अहो ईदशस्यापि असुरराजस्य पराभवः 
कदाचिदस्माकमपि स्वामिनामेवं स्यादिति । इष्ट इत्यस्य सर्वकतेय्यन्वयः । झाम्ता- 
'न्तस्तचलारेः = जञान्तमन्तः, अन्तःकरणम येषां तेपां तत्त्व सत्यं ब्रह्मेतिशान्तान्त- 
स्तर्वंःसः सारः, वेद्यध्वेन प्रधानं येषां ते शान्तान्तस्तच्वसाराः तेः, तत्व पश्मात्मनि। 
चाद्यभेदे चे'ति हैमः। ऋषिभिः = सुनिभिः, सकरुणं = सदयं सकरुणमिति क्रिया- 
विशेषणं तेन कर्मघम्‌ । विष्णुना पुण्डरीकाक्षेण, सस्मितेन = ईपद्वाससहितेन, 
हासे हेतुश्च कथं देत्यारेः मम कार्य शिवः करोतीति । उपशमितवधूसम्भ्रमेः = श मि- 
त्री संवेगैः, ‘समौ संवेगसम््रमौःइत्यमरः। सगवें:ऱसाहद्वारेः, देत्यवीरेः=असुरशारेः) 
“शूरो वीरश्च विक्रान्तः इ्यमरः। अखम्‌ = आयुधम्‌ , आकृप्य = गृहीत्वा, देवताभिः= 

भयदानव के द्वारा निर्मित त्रिपुरासुर के नगर भस्म होते समय देवी उमा के द्वारा 
बड़े प्रेम के साथ, असुररमणियों के द्वारा अरे | क्या हो गया? इस प्रकार को पुकार युक्त 
अय और व्याकुळता से, विषग्र वासना से निवृत्तात्मा वशिष्ठादि ऋषियों के द्वारा करुणा, 
के साथ, विष्णु भगवान के द्वारा मन्द मुस्कराना के साथ, शक्त उठा कर अपनी भयभीत 
ललनाओं को आश्वासन देते हुए दैत्यवीरों के द्वारा गवींले नेत्रों के साथ, तथा देवताओं के 
द्वारा बढी प्रसन्नता के साथ देखे गये शङ्कर भगवान आप लोगों की रक्षा करें ॥ ३॥ 
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झब्ए उपेयं विरचितवान्भारताख्यपमृतं यः | 
[| कुष्णद्वपायन बन्दै ॥ ४॥ 


र्‌ :, 'वूजेटिः = हरः, 'घूर्जटिनीललोहितः हरः 
, पादु=लदस्यान रक्षतु । महाभारतसङ्रामोऽपि द्रौपद्या- 
साजुसव्यादिभिभयोद्वेगाभ्यां व्यासादिभिः सद्यस्‌; 
खँ गृहीत्वा इन्द्रादिदेददाभिः सहप कृपणेन सरिम- 
केन ध्वनितस्‌ । अन्न शङ्कारभयानकशान्तयुद्धवीररसानां 
बद्ळङ्कारः। तथा सानन्दमित्यत्र हर्षास्यभावस्य तन्नः 


राुम्दः। अस्नेर्यानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता खग्धरा- 


नान्या अवसाने । | 
नारः ८ स्थापकः, न तु नान्दीकर्ता, | 
नान्दीं प्रयुज्य निष्क्रामेत्‌ सूत्रधारः सहानुगः । 
स्थापकः प्रविशेत्पश्चात्‌ सूत्रधारगुणाकृतिः ॥ इति वचनात्‌ । F 

नान्दी तु सून्नाधारेणंव पठनीया, सूत्रधारः पठेदेनां मध्यमं स्वरमाश्रितः॥ इति 
अरतवचनात्‌। भळमतिम्रसङ्गन—अन्यानि नाव्याङ्गानि अप्रयोजनानि नवनाटकः 
दशेनेच्छुया सदस्यानां स्वयमेव कृतावधानस्वात्‌। 

अन्वयः-यः, श्रवणाञ्षलिपुरपेयस्‌ , भ।रताख्यस्‌ , अम्मृतम्‌ , विरचितवान्‌ , 
अरास्‌ , अक्रप्णस्‌ , तस्‌ , क्ृष्णह पायनस्‌ , अहस्‌ , चन्दे ॥ ४ ॥ 

प्रबन्धस्यास्य सहाभारतार्थप्रतिपादकस्वसूचनाय भारतस्य तत्कतुंब्यांसस्य च 
अशंसामाह-श्रवणेति। यःन्कृष्णद्वेपायनः, व्यास इत्यर्थः । श्रवणमेवाञ्जलिषुटं तेन 
पेयम्‌ श्रवणाञ्जलिपुटपेयस्‌ = कर्णहंस्तसम्पुटश्राव्यम्‌ , “भञ्जलिस्तु पुमान्‌ हस्तसम्पुटे? 
इति मेदिनी । भारतसाख्या यस्येति भारताख्यस्‌ = महाभारतसञ्ज्ञकस्‌ , अस्तं 
सुधासरशम्‌ , विरचितवान्‌ = अकरोत्‌, अरागम्‌ = रजोगुणरहितम्‌ , रागस्य रः 


र 


ह 


( नान्दो पाठ के अनन्तर ) 
सूत्रघार--बस, बस, अधिक विस्तार को कोई आवश्यकता नहीं । 
जिस कृष्ण द्वैपायन [ वेदव्यास ] ने महाभारत नाम अमृत की, जो कानों के 
रूपी अञ्जलिपुट के द्वारा पीने लायक है, रचना की है, राग से परे अज्ञान से रहित उस 
वेद व्याप्त को प्रणाम है । हक 
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गुणकार्यत्वात तस्य रजोगुणे उपचारः । 
त्यर्थः । अनेन विशेषणद्वयेन व्यासस्य लर 
य॒नं=ष्यासस्‌, अहं=सूत्रघारयुणाकृतिः स्थापक 
त्वारोपनिमित्तकः श्रवणे5अलिपुटत्वारोप इति परण्परित 
यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तूर्त 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽय्यो ॥ इरि 
अन्न गणनियमसश्च-- 
ळच्मेतत्‌ सघगणा गोपेता भवति नेह विष्से जः 1 
षष्टो जश्च न लघु वा प्रथभेऽद्वे नियतसाथ्यायाः ॥ 
षष्टे द्वितीय ळास्परकेन्ले सुखळाश्च सयतिपदनियमः । 
चरमेऽ्ठे पञ्चमके तस्मादिह भवति पष्टो छः भ इति । 
जातिगणळच्णञ्¬ `; 
ज्ञेयाः सवान्तमध्यादिगुर्वोऽत्र चतुष्कटाः । 
गणाश्चतुर्टघूपेताः पञ्चार्यादिछु संस्थिता: ॥ इति ॥ ४ भ 
समन्ताद्‌ = परितः, चतुदिच्तिस्यर्थः ! तत्रभवतः = पूज्यान्‌, परिषदग्रेशरान्‌ म 
सभापुरःसरान्‌, विज्ञाप्यं = विज्ञापनीयस्‌ , नः = अस्माकम । 
_ दुद्विभत्तार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छुयेत्यसियुक्तोक्त्या विद्याप्यमित्यन्न सुख्ये 
कर्मणि प्रत्ययात्‌ यौणकर्सणो द्वितीया । 
. अन्वयः अन्र, अपरः, कुसुमाञ्जलिः, इव, पुषः, काव्यवन्धः प्रकीयंते, म॒" 
बिन्दून्‌ , मुरि; इव, विरळान्‌ अपि, ( अस्य ) गुणलेशान्‌ ( यूयम्‌ ) भजत 
कुसुमा्चळिरिति अत्र = सभ्यानामग्रे, अपरः= द्वितीयः, कुसुमाञ्जछिरिव = 
पुप्पाञ्जलिसदृशः, एषः, काव्यबन्धः = कविङ्ृतप्रवन्धः, प्रकीयते = विस्तायते, मधुः 
बिन्दून्‌ = मधुप्रषतान्‌, षन्ति बिन्दुघपता' इव्यमरः । मधुलिहः = अमराः, इव, 


( चारों तरफ देखकर ) मैं आप माननीय सभासद मद्दा्ुभावों से कुछ विनम्र निवे- 
दन करना चाहता हूँ । 
इस परिषद्‌ में यह नाटक काव्य दूसरी पुष्पाज्ञल की तरह सेवा में उपस्थित ण्या | 
जाता है इसके लेशमात्र मी गुणों का जो फूलों के रस को तरह हैं, अमर की भाँति आप 0: 
जि आस्वादन करें ॥ ५॥ ८ कर 9 
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प्रबोधिनी-प्रकाश इयोपेतम्‌ । जा 


ऽवेमेगशाजलच्मणो भटनारायणस्य कृति वेणीसंहारनासक- 
अला वयम्‌ | तदन्न कबिपरिश्रमानुरोधाद्वा उदात्तवस्तुकथा- 
फ़दशलकुतहलाहा सबद्विरत्रधानं दीयमानमभ्यथये । 

( नेपथ्ये । ) 


नपि, विरळे5ल्ये कृशे? इति हैमः। गुणलेशान्‌ = गुणकणान्‌ , 
सर, शुह्णीतेत्यर्थः । अत्नोजेक्षापूर्णापमयोः संस्ृष्टि । आर्याछुन्दुः । 
खुत्तिमाळू ॥५॥ 
नस्‌, यत्‌, स्रगराजलदमण: ८ ख्रुगेण राजते यः 
द्वेजराजशब्दुः तत्र द्विजराजे झूगराजशब्दस्थ लक्षणा, 
रराजलच्मा तस्य, ह्विजराजोपाह्वस्येस्यर्थः । एतेन 
उवन्धकतुः सद्वनाराचणस्य = एुतन्नामकस्य भसि- 
गीसंहारनामर्क = वेण्याः, द्रीपदीकेरारचनायए जरीभूताया 


“i 
स्टे 


1 


सित्यर्थः, यस्मिन्‌ तज्ञास यस्य । संयमनस्य अन्धेच अहिपाद्यता सम्बन्धः | नाटकं, . 
प्रयोक्त = कर्तुम्‌ उद्यताः = सञ्चद्वाः, वयस्र । 
उदात्तस्‌ = विशुद्धम्‌ , शौर्या दिगुणसंयुक्तमिस्यर्थ: । वस्तु = नाटकस्य प्रधानपात्रं, _ 
| नायक इत्यर्थः । द्वयोः कर्सघारयसमासः। तस्य कथा = प्रबन्धकल्पना, तत्र गौरवं 
गुरुस्वं, तस्मात्‌ । नूतनं यज्ञाटकस्‌ । नाटकङलचणञ्च= 
नारकं ख्यातवृत्तं स्यात्‌ पञ्वसन्धिसमन्वितस्‌ । 
म्रख्यातवंशो राजर्बि्धीरो दात्तः प्रतापवान्‌ ॥ 
दिव्यो5थ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्ञायको सतः। 
एक एवं सवढुङ्गी श्यङ्घारो वीर एव वेति ॥ 
तस्य यदरशशनङुतृहळम्‌ तस्मात्‌। भवद्भिः = सदस्यः अवधानं = चित्त 
दीयमानस्‌ , अभ्यर्थये = प्रार्थये । 
नेपथ्ये = जवनिकाडन्तभूमी । 


RT CR Se 070 
Digitized by eGangotri and Sarayu Trust: 


छः बेणीसंहारं नाटकी-- 


भाव, त्वयेताम्‌ , त्वयेताम्‌ | एते खल्वायविदुराक्ष 
सेव शेळूषजनं ठ्याहरन्ति-'प्रतत्येन्तामपरिहीयमानमातो्ा 
विधय: | प्रवेशाकालः किल तत्रभगवतः पाशशयनारद 
प्रशतिभिमुनिवृन्दारकेरनुगम्यमानस्य भरतकुलहित 
दौत्यस्य देवकीसूनोश्चक्रपाणेमंहाराजहुर्योधनशितिरदः 
तुकासस्य? इति । 

सूत्रधारः--( आकर्ण्य सानन्दम्‌ ) अहो डु खलु भोः, भगवत 


आव = मान्य, त्वयंताम्‌ = शीघ्रता क्रियतास्‌ , द्वि 
आर्यविदुराज्ञया=भार्य विङुरस्य शासनेन चिदेशः शासनं च सः 11 
शेल्पजनम्‌ = नटजनस्‌ , व्याहरन्ति=्कथयन्ति । किं व्याहरन्तीत्याह--अवर्स्यन्ता- 
मिति । अपरिहीयसानम्‌ = अस्यञ्यमानस्‌ , इदं विधिक्रियायामन्वेति तेन क्रिया 
विशेषणखारकर्माण द्वितीया । आतोध्यविन्यासादिक्राः = आतोद्यबिन्यासः वाद्यवादनं 
स आदियेपां ते आतोद्यविन्यासादिकाः, विधयः = निधानानि, प्रवर्त्यन्ताम्‌ = क्रियः 
न्ताम्‌। भरतकुलहितकास्यया = युधिष्टिरादिवंशशुभेच्छया, पाराशर्य ना रदू-तुरहु रू- 
जामदग्न्यप्रभ्ठतिसिः = पाराशयंः पराशरस्यापत्यं पुमान्‌ , व्यासः पराशरशब्दात्‌ , 
गर्गादिभ्यो यिति यजप्रस्ययः। नारदः देवर्षिः, तुश्चुरः एतन्नामको मुनिविशेषः 
जामदग्न्यः जमदेरपत्यं, परशुरामः, एतेषां इन्दं कृत्वा मरश्टतिशऽ्देन खमालः। 
- मुनिबृन्दारकेः = ऋपिसुख्यः, अनुगम्यमानस्य, स्वयं प्रतिपन्नदी त्यस्य = स्वेनच रन्नि 
पन्नम्‌ अङ्गीकृतं दौत्यं दूतव्वं येन सः तस्य, देवकीसूनोः = देवकीत नयस्य, 
जस्वनयः सूनु?रित्यमरः। महाराजदुर्योधनशिविरसन्निवेशं प्रति = 'रतराष्ट्रात्मजसे- 
न्यनिवासस्थानाभिसुखं, प्रस्थाहुकामस्य = प्रस्था नेच्छोः, चक्रपाणेः = कृपणस्य, प्रवेश- 
काळः किल, इति व्याहरन्तीत्यन्वयः। 
सूत्रधारः = रङ्गदेवतापूजाङृत्‌ , रङ्गदेवत पूजाकृत्सूत्रधार उदीरितः ॥? इति वच- 
नात्‌। अहो नु खलु भोः इत्यव्ययसमुदायेनाश्चयं द्योत्यते । भगवता=ईश्वरेण, सकल- 
भाई, शीघ्रता किजिये ! शीघ्रता कीजिये, ये राजकमंचारी झाय्ये विदुर की आज्ञा 
से सभी नटो को आज्ञा दे रहे हैं कि वे गाना, बजाना और नृत्य विना किसी प्रकार की 
न्यूनता के करते जॉय ( क्योकि ) देवकीपुत्र, सुदशेनचक्रधारी, भगवान वासुदेव महाराज 
दुर्योधन के शिबिर पर जाना चाहते हैँ अव उनके आगमनका समय उपस्थित है । व्यास, 
नारद, तुम्बुरु और परशुराम आदि श्रेष्ठ महर्षि भी साथ साथ रहेंगे । उन्होने भरतवंशके 
कल्याण की कामना से स्वयं दूत कार्य करना स्वीकार किया हे । 
सूत्रधार--( सुनकर, आनन्द के साथ ) अहो भाग्य आज सम्पूर्णं संसार के उत्पत्ति) 7 
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प्रथमोऽङ्कः ] प्रबोधिनी-प्रकाश द्वयोपेतम्‌ | ६ 


ट्‌ 


थतिनिरोधप्रभविष्णुना विष्णुनादानुगृहीतमिदं भरतकुलं सकल 
पोः कुरुपाण्डवराजपुत्रयोराहवकल्पान्तानलप्रशमहेतुना स्वयं 
सारिणा दूतेन । तत्किसिति पारिपार्थिक, नारम्भयसि कुशी 
गीतकमेलकपू | 

--भवतु । आरबम्भयामि | कतमं समयमाश्रित्य गीयताम्‌ | 
नस्वभुसेव तावञ्चन्द्रातपनचत्रग्रहक्रोग्चहंससप्च्छदकुमुद- 
सपरागघवलितदिळमरडलं खादुजलजलाशयं शरस्सः 


£~ 


रोधप्रभविष्णुना = सकलजगतः यः प्रभवः, उत्पत्तिः, स्थितिः 
धः विनाशः, तत्मभविष्णुना = तत्समर्थेन, विष्णुना, अनयोः कुरू 
तराष्ट्रपुत्रपाण्डुपुत्रयो आहवकल्पान्तानलप्रशमहेतुना=भा- 
तानळः प्रल्यामिरिव, उपमितं व्याघादिभिरिति समासः । तस्य, 
लुना झान्तिकारणेन, कंसारिणा = कं्रिपुणा, स्वयं सन्धिका रिणा-स्वेनेब 
सन्धेः कारयित्रा, दूतेन, अवता, इति शेषः। अद्य अनुग्रहीतस्‌ इदं भरतङुळं= 
युधि िरवंशः, सकलं = सम्पूर्ण, राजचक्रं च = दन्रियत्रजश्च, चषत्रियससुदाय 
«चक्र: कोके पुमान्‌ छोवं बजे सेन्यरथाङ्गयोः इति मेदिनी । इत्यन्वयः। 

पारिपार्श्विकः = सूत्रघारपार्श्वस्थः । 
सूत्रधारस्य पार्श्चे यः प्रकरोत्यसुना सह । काव्यार्थसूचनालापं स भवेत्पारिपार्श्चिकः ॥ 

इति वचनात्‌। कतममिति-हेमन्तादिषु एतेषु समयेषु सत्सु कः समयः मम 
गानयोग्य इत्यर्थः । 

नन्वित्यनेनानु्ञां सूचयति । “ननु प्रश्नेऽप्यनुनयेऽचुज्ञानेऽप्यवधारणे? इति 
विश्व: । चन्द्रातपनचत्रमरहक्रो हं सससच्छदकुमुदको कनदकाशकुसुमपरागधवलित- । 
बिङ्मण्डलम्‌ = चन्दः, आतपः, प्रकाशः, “प्रकाशोद्योत आतप? इत्यमरः, नचत्रम्‌ = | 
अश्विन्यादयः, ग्रहः = सूर्यः ञ्जः कुड, कराङ्कुरु इति ख्यातः। हंसः, एषां इुन्द्ः। 


रक्षा, और संहार में समर्थ विष्णुमगवान्‌ ने इस भरत बंश तथा समग्र राज समूह को 
अनुशुद्दीत किया है कि ये इन कुरु और पाण्डु के राजकुमारो की संग्राम रूपी प्रलयकाळ 
की आग बुझाने के लिए स्वयं दूत बनकर सन्धि कराने की चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा तो 
फिर भाई [ सहचर ] नटों के साथ साङ्गोपाङ्ग सङ्गीत प्रारम्भ क्योनहीकरतेो। | 
पारिपाश्चिक- ` --अच्छा' “`ˆ किस ऋत के आधार परः" "751 भल 
__ सून्नघार-इसो शरइतु के आधार पर जिप्तमें चन्द्रमा की किरणे, तारकमण्डली, 
कराकुछ और हंसों के कुल से तथा छितोन, कुमुद, कमल और काश के फूलों के पराग 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE byl टि - ५०६ 
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१२ , वेणीसंहारं नाटकं-- 


लाक्षागृहानलविषान्नसभा प्रवेश 

रक्तप्रसाधितभुवः न्ञतबिम्रद्दाम्च 

स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभूत्या: |) ७ !! 
( नेपथ्ये । साथिक्षेपम्‌ । ) 

आः दुरात्मन्बृथासङ्गलपाठक रो 


दित्यर्थः, पाण्डुतनयाः = पाण्डुपुत्राः युधिष्टिरप्र्टतयः, स 
साकं, 'साक सत्रा समं सहेःत्यमरः। नन्दन्तु = आनन्दं 
भुवः > रक्तेन अनुरागेण । भावे क्तः। प्रसाधिता आधीनी 
रक्तप्रसाधितसुवः, अत एव च्षतविग्रहाः = विन्टकळहाः, “ परः 
कलहविग्रही? इत्यमरः । सञ्चत्याः- सदासाः, कुरुराजसुताः = दुयोधनम़भ्टत | 
स्वस्थाः- सुस्थिताः, भवन्तु । पक्षे, अरीणां प्रशमात्‌ शत्रणां विनाशात्‌ निर्वाणः 
वरदहनाः, पाण्डुतनयाः माधवेन सह नन्दन्तु। रक्तप्रलाधितसुवः- रुधिरव्याप्त- 
भूमयः, चतविग्रहाः = छिन्नशरीराः, “शरीरं वष्म विग्रह’ इत्यमरः। कुरुराजसुताः, 
स्वस्थाः=्स्रताः, “सुस्थिते च सरते स्वस्थ? इति विश्‍व: । भवन्तुरसन्तु । अत्र रक्तरस 
'घितचतविग्रहादनेकरिलष्ट्वचसः सत्त्वात्‌ द्वितीयं पताकास्थानस्‌ । तहुक्तं दर्पणे-- 
वचः सातिशयं रिलष्ट नानाबन्धसमाश्रयस्‌ । 
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीत्तितम्र ॥ इति । 
नाटके पताकास्थानकमवऱ्यं योऽयं तदुक्तं तत्रेव-- 
पताकास्थानकं योज्यं सुविचाय्यह वस्तुनि ॥ इति । 
केचित्त-द्वय्थंता यत्न वाक्यानां रलेपेणार्थः प्रतीयते । 
शब्दभङ्गयानुपात्तोऽपि श्लेषगण्डः स उच्यते ॥ 
इति भरतवचनादत्र श्ळेषगण्डाण्यं नाटकाङ्गमिति वदन्ति । अत्र वेरदृहनेत्यः 
-त्रोपमाऽलङ्क।रः । रत्तप्रसाधितेत्यन्न वस्तुध्वनिः । वसन्ततिलका छुन्दः | ज्ञेयं वसन्तः 
तिलकं त भ जा ज गौ ग इति लइ्णात्‌ ॥ ७ ॥ 
नेपथ्ये सा धिचेपम्‌ = रङ्गभूमौ सतिरस्कारम्‌ । 
वृथामङ्गलपाठक = सुधामङ्गलवाचक ? शेल्पापसद्‌ = नटाधम ? 
अन्वयः-- लाचागुहानळविषान्नसभाप्रवेरोः, नः, प्राणेषु, वित्तनिचयेषु, च, प्रहृत्य, 


हो चुका है, श्रीकृष्ण भगवान्‌ के साथ प्रसन्न रहें और विग्रह विहीन कौरव, जिन्होंने प्रेम 

से समस्त भूमण्डल पर अधिकार कर लिया है, अपने कर्मचारियों के साथ स्वस्थ रहें ॥७॥ 

(नेपथ्य में बड़बड़ाते हुए ) अरे ! पापी दुष्ट ! व्यर्थ मङ्गलपाठकारी ! नरो में नीच 
5406 १ पु 
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१ 
& ऋण: EF 


प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रह्ृ्य | 

आक्ृष्य पाएडववधूपरिधानकेशा- 

न्स्बस्था अवन्ति माय जीवति घातराष्ट्रा: ॥ ८ ॥ 
( सूत्रधारपारिपार्शचिकावाकर्णयतः । ) 


नमगृष्यमाण: पथुललाटतटघटितविकटश्कुटिना दृष्टिपातेनापिब- 
५ i oi 

दाण्डचवधूपरिधानकेशान्‌ , आक्कष्य, घार्तराष्ट्रा मयि, जीवति, ( सति ) स्वस्थाः 

भवन्ति ॥ ८ ॥ 
यदुक्तं सूत्रधारेण झुद्राजसुताः स्वस्था अवन्त्विति तन्मयि जीवति न भवितु 

5त्ञागृहेति । लाक्षागृहानळलविपान्नसभाग्रवेशेः-लात्षानिर्मितं गुहं 
गई । मध्यमपदुछो पिसमासः । तस्मिन्‌ यः अनलः अग्निरितिळाच्षागुहानलः, 
7 संमिश्चमन्ने बिषान्नं, मध्यमपदुलोपिसमासः । सभाप्रवेशः संयतिग्रवशः, 
| झूतार्थमिति आवः । एषां इन्द्रः ते, नः= अस्मान्‌ वित्तनिचयेषु = धनसमूहेषु 
| प्राणेषु च = भसुछु क, उभयत्र सप्तम्यरथोऽवच्छेदकव्वस्‌ तथाच धनसमूहावच्छे देन 
| झाणावच्छेदेन च अस्मान्‌ प्रहुत्येत्यर्थः । प्रहृत्य = निहत्य जतुगृहाग्निविषसम्प्रक्तः 
लड्डुकाभ्यां प्राणेषु प्रहारः, यूतार्थ सभाग्रवेशेन धनेषु प्रहार इति भावः। पाण्डवः _ 
वधूपरिधानक्के्ान्‌ = पाण्डु पुत्रख्रोचखकचान्‌ , आक्रृष्य, धातराष्ट्रा = तरातरा र) 
मयि = भीमे, जीवति = भनति प्राणान्‌ धारयति सतीत्यर्थः । स्वस्थाः = सुस्थिः 
ताः, भवन्ति। न कथमपि दुर्योधनादयः स्वस्था भविष्यन्तीति भावः। वस- 
न्ततिळका छुन्दः ॥ ८ ॥ र २-३ 

कुरुसन्धानमरष्यमाणः: = कुरुभिः सन्थिमसहमानः, पृथुळळाटततटघटितविकट- | 

अ्रूकुटिना =एथु महत्‌ यज्ञलळाटं तस्य तटे घटिता रचिता विकरश्रृकुिः येन, ` वेन । 


4 


जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, लाख निर्मितमहल, विष मिश्रितः आहार तथा चूत क्रीडाथ _ 
सभागृद-प्रवेशों के द्वारा इमलोगों के प्राण और धन के अपहरण कौ चेष्टा करके द्रौपदी / 
के वज्ज और केशों को खींचा है वे मेरे जीते रहते हुए स्वस्थ हों ! कदापि नदी | 
(खत्रबार और पारिपाश्विक दोनों सुनते हैं ) मु 

पारि०--यह कहाँसे 7? ० 9 
सूत्रधार--(पीछे की ओर देखकर) अरे । यह क्या !! श्री 


जाने पर कौरवसन्धि का सहन न करके [कुदध होकर विश 
{ EE 


: 


ज्ञिव नः सवॉन्सहदेवेनानुगम्यमानः क्रुद्धो भीम 
तन्न युक्तसस्य पुरतः स्थातुम्‌। तदिद आवामन्यत्र गच्छावः 
( इति निष्कान्ती । ) 
प्रस्तावना । 

( ततः प्रविशति सहदेवेनाशुगम्यभानः 

भीमसेनः--आः दुरात्मन्‌ ब्रथासङ्गलप 
ग्रहानल-( १।८ ) इत्यादि पुनः पठति } ) 

देचः--( साबुनयम्‌। ) आय सपय संघय 
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इदं इष्टिपातेनेत्यस्य विशेषणम्‌ । प्रथु बहह्िद्याल ऽ 
विलोकनेन इत एव = इहेव, सावंदिभक्तिकस्तलिक । 
ग्रस्तावना = आसुखस तदुक्तस-” 
सत्रधारेण सहिताः संलापं यत्न कुर्वते । 
नटी विदूषको वाऽपि पारिपाश्चिक एव वा । 
आमुखे नाम तस्येव सेव प्रस्तावना सता । इति । 
ग्रस्तावना च पञ्चधा तदुक्तं दपणे-- 
` उद्घात्यकः कथोद्धातः ग्रयोगातिशयस्तथा । 
प्रवर्तेकावळगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदा ॥ इति । 
,अन्न निर्वाणवैरदहना इति सूत्रधारोक्तवाक्यस्यार्थमादाय आमस्य प्रवेशात्क- 
_ थोद्धातरूपा प्रस्तावना तदुक्तस-- 


सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायाथमेव दा । 
- . सवत्‌ पात्नप्रचेशश्चेत्कथोद्धातः स उच्यते ॥ इति । 


पटाक्षेपेण पात्रप्रवेशोऽतः प्रविशती व्युच्यते । 
0 ` 
आर्य = श्रेष्ट ! मर्षय = त्तमस्व। अस्य, भरतपुच्रस्य = नटस्य, वचनम=वाक्यम्‌ , 


दृष्टिप्रक्षेप से इम लोगों को पान कर जाते हुए की भाँति, भीमसेन इधर ही को आरहे हैं 
पीछे पीछे सहदेव भी हँ। अतः इनके सामने खड़ा रहना अच्छा नहीं। आओ, यहाँ से 


दूसरे स्थानपर चळे । 
( यह कहकर दोनों चळे जाते हैं) 
£ इति प्रस्तावना । 
( इसके अनन्तर क्रुढ भीमसेन और उनके पीछे सहदेव प्रवेश करते हैं ) 
 ीमसेन-अरे दुष्ट ! दुराचारी !! व्यर्थं मङ्गलपाठकारी, नटनीच ! ( “लाक्षा गृदानल' 
लोक पुनः पढ़ते हैं ) be 
 सहृदेव--( तिनीतमाव से ) आय्यं | क्षमा, क्षमा, इस नट का कथन इम 
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अथयोऽङ्कः | 


पालम्भम्‌ । ) न खलु न खल्वमङ्गलानि चिन्तयि 
वाणामू । सन्धेयास्ते आतरो युष्माकम्‌ | 

| ) भाय, 

तनवान्छृतवेरान्पदे पढे | 
झिपेद्धा स्यात्कः तमेत ववाबुजः ॥ ६ ॥ 
भीमसेनः--एवासद्मू । अत एवाहसयप्रद्धति भिन्नो मवद्धयः | पश्य । 


नः 


3 Sy 


नः म अस्माकम्‌ अनुसतमेवेस्यन्वयः। अनुमतौ हेतुश्च नटकदंकमरणसूचकाभिनयः 
| - दुयोंधवाद्यः, आतरः, सन्धेयाः = संश्ळेप्याः । 
अन्वयः-राजा चेत्‌ , निषेद्धा, न स्यात्‌ ( तदा ) पढे पदे, कृतवेरान्‌ , तराः 
छस्य तबचान्‌ , कः, सेत ॥ ९ ॥ 
युधिष्टिराजुरोधादेव न क्रिमपि करोमि सन्धित्सुस्तु नेत्याह-षतराष्ट्रस्येति। | 
राजा = युधिष्ठिरः, चेत्‌ = यदि, निषेद्वा = निपेधकः, न स्यात्‌। तदा इस्यस्या 
हारः। तदा तव= भीमस्य, अनुजः = अवरजः, कः तराष्ट्रस्य = कुरुराजर 
तनयान्‌ = पुत्रान्‌ , पदे पदे = प्रतिस्थानम्‌ , कृतवेरान्‌ = कृतविद्वेषान्‌ , वेरं विरोधो 
विद्वेषः इत्यमरः। चमेत = सहेत, न कोऽपीत्यर्थः । अत्र हेतोर्वाक्यार्थत्वेन काव्य: 
लिङ्गमलङ्कारः । पथ्यावक्त्रं छन्द: | युजोरचतुथेतो जेन पथ्याचकत्रं प्रकीतिंतस्‌ ॥ ९ । 
अदप्रस्टृति = अद्यारभ्य, भवद्धचः = युथिष्टिरादिभ्यः, भिन्नः = प्रथक्‌ , भवर्द 
यवचनानि न कर्तव्यानि मयेत्यर्थः । अत्र भेदाख्यं नारकाङ्गं, तटुछम्‌-'भेदः 
भेदनस ।' इलि । 


भीमसेन--( निन्दायुक्त वाक्य के साथ ) आपलोग कौरवों के अमङ्गल : 

कदापि नहीं कर सकते आप लोगों के वे भाई तो सन्धि के पात्र हैं । 
सहदेव--( क्रोध पूर्वक ) आय्य ! १. अ 

धृतराष्ट्र के पुत्र पग पग पर शञ्जुता करते है । यदि 


शिका ST. SSN 


E 
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१६ बेणीसंहारं नाटकं 


ने तत्रायो हेतुने भवति किरीटी म च युचाम्‌ । 


क्रधा संधि भीमो विघटयति यूयं घट 
ट Fo 
सहदेवः---( साचुनयम्‌। ) आयं, एवस।तर 
चिस्खिद्यते गुरु: । 
अन्वयः--मम, शिशोः, एव, यत्‌ , कुछमिः, वरम १ 
हेतुः, न भवति, किरीटी, न च युवास्‌ , जरासच्धस्थ, हउउस। ` 
भीमः, कृघा, पुनरपि, सन्धिम्‌ , विघटयति, यूयम्‌ , घटयत ॥ १०॥ 
प्रवृद्धमिति । मम = भीमस्य, शिशोरेव = बाळकस्यंच यत्‌ छुदमिः 
2 आर्य; स्यधरिष्टिर, न 
बिरोधः, प्रवृद्धम = अधिकं जातम्‌ , तत्र = तस्मिन्‌ र्यः = युधिष्ठिरः, न? 
न कारणम्‌ , भवति, न, भवति, किरीटी = भजुन:, न च युवासू=नङुळस्तहदय 
जरासन्धस्य = एतन्नामकस्य राज्ञः, विरूढम्‌ उरःस्थलसिव = भिन्नं वच्षः 
इव, “उरो वत्सं च वच्षश्चेत्यमरः। जरासन्धः प्रसवकार द्विधाभूत आलीतू जंराना- 
मकराचस्या द्वयोः सन्धिः कृतो भीमश्च पुनः युद्ध द्विधा कृतवान्‌ तेन जरासन्धस्य 
रत्युरिति भावः। भीमः = वृकोदरः, क्रुधा =क्रोधेन, एुनरपि = भूयो अप सन्धि = 
संश्टेषम्‌ , विघटयति =वियोनयति, यूयं= युधिष्ठिरादयः, घटयत = योजयत । 
मया सन्धिविघातः कार्य इति भावः । अन्रोपमाङङ्कारः । शिखरिणीछुन्दः । र 
टा । 
मुक्त प्रथमश्लोके ॥ १० । भ 
साननयम्‌ = ससान्स्वनम्‌ । गुरुः = युधिष्टिरः गुरुः गौच्पतिपित्राद्यौ? इत्यसरः । 


साथ मेरी इब्रुता, जो शेशवकाल से ही बढ़ रही है उसमें न तो ज्येष्ठ आता, न अजुन 
और तुम दोनों [ सहदेव और नकुल ] कारण हो। [ देखो ] (१)जरासन्ध के विशाल 
वक्षस्थल की भाँति इस सन्धि को क्रोध के साथ यह भीम विच्छेद करता हैं तुम लोग 
[ भले ही ] सन्धि करी ॥ १० ॥ 

सहदेव--( विनय पूर्वक ) आर्य्य! कदाचित आप के इस प्रकार अधिक क्रुद्ध होने 
से बड़े आता को क्षोम न हो । 


( १ ) जरासन्ध- जन्म के समय इसका शरीर दो भागों में विभक्त था। यह प्रक्ृति- 
विरुद्ध होने के कारण परित्यक्त कर दिया गया। इसके दोनों भागों को एकत्रित ई करके 
जरा राक्षसी ने सी दिया जिससे पुनः यह एकाकार हो गया इसी से श्सका नाम 
जरासन्ध पड़ गया इसे भीमसेन ने भगवान्‌ श्रोकृष्ण के सङ्केत मात्र से पुनः दो भागो मे 
विभक्त कर दियाथा। . | ही : 


ह. 
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अबो धिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । | 


स्थतमङुचितारम्भनिश्भतं 
र खिन्ते मथि भञ्जति नाघापि कुरुषु ॥ ११॥ 


(वरि गुरुशब्ड: । खेदं = परिदेन्यस्‌ , अपि, जानाति,न | 
१ 


पाञ्चालतनयाम्‌, बरुपसदशि, इष्टा, वने, व्याधैः, साद्व; 
पितस्‌ , विराटस्य, आवासे, अनुचितारम्भनिश्टृतम्‌ $ 
त्यपि ) गुरू, अद्यापि, कुरुषु, खेदुस , न भन्नति ॥ ११॥ 
युधिष्ठिरस्य खेदाभावं दुर्शयति तथाभूतामिति । तथामूतां= 
झु खान्न रजस्वलादिपदस्य वचनानहंत्वात्‌ रजस्वलादिपदेन न 
निर्देश: कृतः । पाञ्चालतनयां = द्रौपदीस , नृपसदसि = राजसभायां दृष्टारविलोक्‍्य 
जीगतहुःलद्शनेन नितरां खेदयोग्यता दर्शिता। आत्मनि, आतरि च दुःखं दर्श" 
यति-वने इति । बने = अरण्ये, व्याधेः = खगयुमिः, सार्वम्‌ = सह, वल्कलघरं =` 
अस्माभिरित्यर्थः । सुचिरं = बहुकालं, उषितम्‌ = निवासः कृतः, विरा 
टस्य = विराटनामकराजस्य, आवासे = गुहे, अनुचितारम्भनिभ्रतं = अनुचितारग्भेण, 
द्यूतसाह!य्यपाचकताद्यनुष्ठानेन निभ्ट्तं = गुप्तं यथा स्यादेवम्‌ , स्थितम्‌ = स्थितिः 
कृता, अन्नेव दष्टवेत्यस्य सम्बन्धः । परे तु स्थितमिति भावक्तान्त द्वितीयान्तं 
स्वीढृस्य खेदक्रियया भजनक्रियया च समानकतृकत्व स्थापयन्ति। 'एवम्भूतेन | 
खेदकारणेन, मयि = भीमे, खिन्ने = सखेदे, सत्यपीतिशेषः। गुरुः = आर्यो युधिः 
छिरः, अद्यापि 5 साम्प्रतमपि. ङुरुषु = रष्टाष्ट्रपुत्रेपु, खेदं = तापं, न भजति = 
करोति। एवञ्च खेदाभावदर्शनेन युधिष्ठिरस्य सेदाज्ञानं दर्शितस्‌.। अत्र खेदं प्रति 


भीमसेन--( हँसते हुए ) क्यों ! बड़े मैयाक्षब्ध होंगे? ( क्रोध प्रगट करते हुए) | 

प्रिय, क्या बड़े भैया को क्चुव्ध होने आता है ? देखो: न्य 

ज्येष्ठ भ्राता राजसभा में द्रौपदी की [ केशाकर्षणरूप ] दुर्दशा को, वल्कल [ 1 

„ वस्न धारण करते हुए वन में कोलमिछों के साथ अधिक समय के 

विराट के यहाँ हास्यास्पद काय्ये में नियुक्त होकर छक छिपकर 

को देखकर मेरे खिन्न होनेपर भी य 

` आुब्ध होंगे !॥ शश॥ ` | 
१२३ त >> 
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शप वेणीसंहारं नांटक-- 


तत्सहदेव, सिबतेस्त्र । एवं चापि चिसप्रवृद्धामघाह 
वचनाहिज्ञापय राजानम्‌ । 

सहदेवः--आये, किसिति । 

भीमसेनः 

युष्मच्छासनलङ्घनांहसि सया सम्तेन नाम स्थिते 
प्राप्ता नास विगहेणा स्थितिमतां मध्ये 


सार्व म्रित्याद्यनेककारणान्तराणाद्चुपादानास्ससुचचयारुङ्गारः त 
_ तत्‌= तस्मात्‌ सहदेव ! निवर्तस्व = निङृत्तो अच । चिरप्रवृद्धामर्षोंद्दी पितस्थ = 
चिरात्‌ प्रवृद्धो य आमर्घः क्रोधः तेन उद्दीपितस्य प्रज्वलितस्य । 
न्वयः= युष्मच्छासनळङ्घनांह सि, मग्नेन, मया, स्थितस्‌ , _चाम्‌) स्थिलि- 
सतास्‌ , अचुजानाम्‌ , मध्ये, विगहंणा, प्राज्ञा नाम, क्ोधोज्ञासितशो णितारुणगदस्य, 
कौरवान्‌, उच्छिन्दतः, मम, अच, एकस्‌ , दिवसम्‌ , गुरू, न, आस, अहम्‌ , तव, 
विधेयः, न ॥ १२॥ अ 
_ दिज्ञापनी यमेवाह--युप्मच्छासनेति । युप्मच्छासनलङ्गनांहसि अवदीयाशो- 
खङ्घनपापे, मग्नेन > निमग्नेन, मया 5 भीमेन, स्थितस्‌ , नामेति ग्राकाश्ये, इदं 
अकाशयामीस्यर्थः । स्थितिमतास्‌ = जेष्ठाज्ञापालनरूपमर्य्यादावर्ता, अनुजानास्‌ = 
कनिष्टञ्रातृणास्‌ अपि, मध्ये अन्तरे “न्याय्यावलझपोरमेध्यमन्तरे चाधमे त्रिषुः हृति 
बिश्वः। विगर्हणा = निन्दा, प्राता = समासादिता, नाम-सम्भावयामि यद्विगहँणा 
आप्तेति। क्रोधोज्लासितशोणितारुणगदस्य = क्रोधेन, कोपेन, उज्ञासिता, उत्थापिता, 
शोणितेन, रुधिरेण, अरुणा, रक्ता गदा येन, सः तस्य, कौरवान्‌ = धार्तराष्टान्‌ , 
उच्छिन्दुतः = निःशेषयतः मम= भीमस्य, अद्य ८ इदानीम्‌, इदानीमद्य, इति 
अतः सहदेव, लौट जाओ, और चिरकाल के सञ्चित क्रोध से उद्दीप्त भीम की ओर से 
राजा युधिष्ठिर से कहो । 
सहदव- आय्य, क्या कहें. ? ४: 
सीमसेन--इस प्रकार खचित करो--“आप के आज्ञोल्ल्नरूपी जल में डूवता | 
छुआ में सम्भावना करता हूँ कि आज्ञापालनरत भाइयों के बीच निन्दनीय समझा जाऊ। 
क्रोध के साथ रुधिर से लिप्त गदा को डुमाते इए तथा कौरवों का संहार करते हुए ङ एक 
दिनके लिए न तो आप मेरे ज्येष्ठ आता हैं और न में आपका आज्ञाकारी कनिष्ठ आता! ॥१२॥ 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्टयोपेतम्‌ । १६ आओ 


( इत्युद्धतं परिक्रामति । ) 

गा तमेवाइुझच्छचात्मयतम्‌ । ) अये, कथमाय: पाग्ाल्याश्वतुः- 

[: । अवतु तावदहसत्रव तिष्ठामि ( इति स्थितः । ) 
[लोकय च । ) सहदेव, गच्छ त्वं गुरुमजुबते- 
रयायुधसहायो अवामि | 
पाउुवागारम्‌ ; पाञ्वाल्याश्चतुःशालकमिदम्‌ । 
म्‌ 1) कि नास नेदसायुधागारम्‌ , पाञ्चाल्या- 
वेचिन्त्य, सहृषंम्‌ । ) आमन्त्रयितव्येब मया 
चं हस्ते ग्रहीत्वा । ) वत्स, आगम्यताम्‌ | यदायः | 


एकं, दिवसम्‌ = दिनस्‌ “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति 
इस्यर्थः । न, असि, अहं = भीमः तव = युधिष्टिरस्य, 

1 भबदाज्ञामनचुरुध्य कौरवान्‌ विनाशयिष्यामीति 
। अत्र कोरवविनाशरूपकार्य्यस्थ, हेतोर्गदोज्ञासस्य 
निन्दाप्राप्तिरूपाऽकार्यस्य हेतोजष्टश्रातृशासनोज्ञङघस्य कथनात्‌ परिकरनामकः 
सर्धिः । तदुक्तं भरतेन--कार्थ्याकार्यहेतुनासुक्तिः परिकरो मतः ॥' इति । शादूंल- 


'विक्री डितं छन्दः, ळक्षणसुक्तं ट्वितीयश्छोके ॥ १२॥ 
पाञ्चाल्याः = द्रौपद्याः, चतुःशालम्‌ = अन्योन्याभिघुखशा लाचतुष्टयग्रृहम्‌ । 
गुरुम्‌ = युधिष्ठिरम्‌, अनुवर्तस्व = अनुसर । आयुधागारं = दस्त्रयृहम्‌ , प्रविश्य= 
आस्वा, आयुघसहायः = गृ ही तशख्रः । ई 
सवितर्कम्‌ = सानुमानम्‌ । मया, पाञ्चालीस्द्ौपढी, आसन्त्रयितव्या-विचारयि- 


( अहङ्कार के साथ घूमते हँ) 

सहदेव--( भीम के पीछे जाते हुए मन ही मन ) भरे, क्यों, आर्ये कृष्णा [ द्रौपदी ] 

के सदन में पहुँच गए अच्छा, में यहीं ठहर नाता हूं ( बैठ जाते हैँ) । - 
भीमसेन--( लौटकर और देखकर ) सहदेव, जाओ बड़े भैया की आज्ञा का पालन 

करो । में भी शस्त्रागार में जाकर सहायताथ शास्त्र लेता हूं । ८ 
सहदेव--आय्ये, यह शस्त्रागार नहीं यह तो कृष्णा का आवास है । 

` , भीम--( भ्रमपुवेक ) क्यों यह शस्त्रागार नहीं £ क्यों यह द्रौपदी का । 
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२० वेणीसंहारं नाटक 


कुरुभिः संघानमिच्छञ्जस्सान्पीडयति तञ्भवार्नादि पश्यतु 
( उभौ प्रवेश नाटयतः । भीमहेनः सक्रोधं भूसावुपवि 
सहदेवः--( ससंश्रमम्‌ । ) आये, इदमासनसास्तीणप ! 
ुहूत्त पालयतु कृष्णागमनम्‌ ! 
भीमसेनः--( उपविश्य स्मत्वा । ) बस्स, कृष्ण 
स्तम्‌ । अथ भगवान्कृष्णः केन पणेन स 
ददेवः आये, पद्ममिग्रमिः । 

भीमसेनः--( कणो पिधाय ) अहह; 


तव्या, तया साकं विचार: कर्तव्य इत्यर्थः । कुरुभिःल्दतराष्ट्पुन्रे, सन्धानस: 

ससम्भ्रम्‌ = सो द्वेगस्‌ । आस्तीर्ण = विस्तृतम्‌ सुहुतम्‌ = द्वादशक्षणा: 
झुहूतों द्वादशाखियास्‌? इत्यमरः । किञ्चित्‌ कालमित्यर्थः । झष्णागमनम्‌=ङ्कप्णाथाः; 
द्रौपद्या आगमनम्‌ । 

उपोदातेन = प्रकृतानुकूलचिन्तया, तदुक्तम्‌-- 

चिन्तां प्रक तसिद्धयर्थासुपोद्धातं विडु्डुघाः । इति । 

समानानुपूर्वीकपद्प्रतिपाद्यतया कुप्णस्यागमनविपयकस्मरणेन के 
स्थापनरूपकार्यस्मरणेन सन्धिविषयकप्रश्नः क्रियत इति भावः । अगवान्‌=एऐश्वर्या- 
दिमान्‌ कृष्णः = माधवः केन, पणेन = मूल्येन, सन्धि = सन्धानम्‌ कर्तु = सश्पादयिः 
तुम्‌, सुयोधनं प्रति = ढुर्योधनामिसुखम्‌ प्रहितः = गतः, प्रहित इत्यस्य प्रेषित 
इत्यर्थस्तु न युक्तः स्वयंप्रतिपन्दौत्येनेत्यादिपूर्वञ्नन्थविरोधात्‌ नहि केनचिस्पषितः 
स्वयंदूतो भवितुमर्हति परप्रतिपन्नदीत्यात्‌ । १ 

अहहेति खेदद्योतकः । देवस्य-भगवत्तः, अजातशरत्रोः-भनुत्पन्न रिपोः, युधिष्टिर” 


हुए हमें जो जो कष्ट दे रहे हैं उसे तुम भी देख लो । 
(घूम कर गृह में प्रवेश करने का अभिनय करते हें भीमसेन क्रोध पूर्वक पृथ्वी पर 
वेठ जाते हैं ) : १ 
सहदेव- अत्यन्त शीघ्रता से ) आय्ये, यह आसन विछा हुआ है । यहाँ बैठः जाइये 
श्रीमान्‌ ऋष्णाके आगमन की प्रतीक्षा थोड़े समय तक कर लें। 
भीम--( वैठकर और स्मरण कर ) कृष्णागमन के प्रसङ्ग से यह स्मरण हो आया। 
भगवान्‌ वासुदेव किस मियमपर सन्धि व्यवस्थापित करने के लिये सुयोधन के समक्ष गये हैं ? 
सहदेव--+आय्ये, पाँच ग्राम के लिये । ॥ ) 
भीम-- कानों को बन्दकर ) कष्ट! कष्ट !! अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर का तेज. 
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प्रबो घिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । 


यत्सत्यं कम्पितमिव मे हृदयम्‌ | ( परित्रृत्य स्थित्वा) 
न त्वया कथितं न च सया भीमेन श्रतम्‌-- 
यचदूजितमप्युग्रे ज्ञात्रं तेजोऽस्य भूपतेः । | 
दी १ नूनं तदपि हारितम्‌ ॥ १३ ॥ 
( नेपथ्ये । ) 
1 दु. भाट ( समाधासतु समारवातितु भट्टिनी । ) २ 
नेपथ्यासिपुखमवलोक्यात्मगतम्‌ । ) अये, कथं याज्ञसेनी 
नबाष्प॒पटलस्थगितनयना आयससीपमुपसपति । तत्कष्ट 


= प्रतापड्डानिः | यस्लस्यसिति समुदायः असम्भाव्यार्थद्योतकः, 
! न्वथः, तथा च, अलस्भाव्यकस्पनाश्रयमिव मे हृदयम्‌ । 
-अस्व, भूपतेः, यत्‌ ; तत्‌, ऊजितसर, अत्युग्रस्‌, च्ञात्रम्‌, तेजः, अचेः, 
र » भनेन, तदा, नूनस्‌, तत्‌ अपि हारितम्‌ ॥ १३ ॥ 
यतः पञ्चसिग्रीसेः सन्धि करोत्यतो जाने नास्य तेजो5स्ती त्याह--यत्तदिति 
स्य भूपतेः = युधिष्ठिरस्य यत्‌ तत्‌ > प्रसिद्धम्‌, उजितस्‌ = बलवत्‌, अव्युग्रम्‌ = 
अतितीदणम, ज्ञात्रं = तत्रियसस्बस्धि, तेज: > प्रतापः अक्षे:< दयतेः, दीव्यता = 
क्रीडता, अनेन = युधिष्ठिरेण, तदा=तस्मिन्‌ काले, नूनं = निश्चयं, तत्‌ = तेजः 
अपि, हारितम्‌ = विनाशितम्‌ । पथ्याववन्नं छुन्दः॥ १३॥ 2 
भट्टिनी = यद्यपि कृताभिषेकाति रिक्तराजपत्नी, “देवी कृताभिषेकायाम्‌ , इतरासु 
लु भट्टिनी, इत्यमरात्‌ अट्टिनीत्युच्यते तथापि लक्षणया देब्यामपि भट्टिनी पदप्रयोगः 
झुहरूपची पमानचाऽपपटलस्थगित नयना = पुन वद्धा नोप्माश्रससुदायाच्छुन्ननेन्र 


इस प्रकार क्यों कर क्षीण हो गया है यदि सत्य है तो मेरा हृदय कॉपते हुए के सढ़श 
-( पराङमुख होकर और स्थित होकर) अच्छा वत्स, न तो तुमने कहा और न मैंने 
[ अर्थात्‌ सन्धि की बात की चर्चा न करो ] 
महाराजका जो अत्यन्त उदग्र पराक्रमसम्पन्न क्षत्रियोचित तेज था यह निश्चय ६ 
द्यतक्राडा करके उसे भी इन्हो ने अपने दुध से चले जाने दिया है ॥ १३ ॥ 
- थ्य मेँ) 
महारानी, धेय्य धारण करें, धेय्य धारण करें, कौरवों के सहजशत्र 

आप के क्रोध को शान्ति करेंगे । \ 


: सहदेव--( नेपथ्य की ओर कान करके और | 
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वेणी १७. शः [हक 


यहेद्यत निव ज्योतिराय ऋद्धे 
तत्पावृडिव कृषशेयं नूनं संबधे यिष्यति ॥ १४ ॥ 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टा ट्रौपढी चेटी च ) 
( द्रौपदी सालं निःश्वविति 1 ) 
चेटी--ससस्ससदु समस्ससदु भट्टिणी । अबणः 
णिच्चाणुबद्धकुरुवेरो कुमालो सीमसेणो । ( समारवलितु स 
अपनेष्यति ते मन्युं नित्याछुवद्धकुरवेरः कुमारो भीमसेन: । ) 
द्रौपदी-हञ्जे बुद्धिमदिए, होदि एदं जइ अहार 


बासभवणं । ( इञ्जे बुद्धिमतिके, भवत्येतद्यदि महाराज अतिकूलों न भवेः 
त ति Sl TT TN 0 
आयंसमीपं = भीमसविधे, उपसर्पत = गच्छति । | 
अन्वयः अद्य, क्रद्धे, आर्य, वेद्यतमिव, यत्‌ , ज्योतिः, सम्द्रतस्‌ , इयम्‌ , पणा, | 
नूनम्‌ तत्‌ , प्राट्‌ , इव संवर्धयिष्यति॥ १४ ॥ | 
यट्टैद्यतमिति । अद्य=इदानीम्‌ , क्रु = कुपिते आय = सीमे, चेद्यतमिच = 
तडिद्धवसद्दशस्‌ , यत्‌ , ज्योतिः = तेजः, सम्भ्ठतस्र = उत्पन्न, इयं, कृष्णा = द्रौपदी 
नूनम्‌ = निश्चयं तत्‌ = ज्योतिः प्रावृट वर्षाकाल इव, संवद्धंयिथ्यति = एघयि- 
घ्यते। यथा प्राडूट्कालः विद्युत्तेजः संवर्धयति तथेव द्रौपदी भीमक्रोधं संवर्धयि- 
ष्यतीत्यर्थः । अन्न पूर्णोपमालङ्कारः। पथ्यावक्त्रं छुन्दः। लक्षणमुक्त नवमरलोके ॥१४॥ 
अपनेष्यति- दूरीकरिष्यति, ते = तव, मन्युं =क्ोधं निस्यानुवद्धकुरुवरः-नित्यस्‌ 
अनुवद्वः, सम्बद्धः कुरुवेरः धातंराष्ट्रविद्वेप: यस्य सः । 
चेटीं प्रति हे, इत्युच्यते “हण्डे हञ्जे हलाह्वान नीचां चेटीं सखीम्प्रतीत्यमरः? । 
5880940006 NNN 
आज आय्य भीमसेन के क्रुद्ध होने पर विद्यत्प्रकाश के सदृश उनका तेज हो गया है 
अब उसे वर्षा ऋतु को भाँति अवश्य यह महारानी [ द्रौपदो ] बढ़ायेंगी [ अर्थात्‌ क्रोधान्ध 
भीमसेन द्रौपदी के वचनों से और उत्तेजित हो उठेंगे ]॥ १४॥ 
(द्रौपदी का चेटी के साथ प्रवेश) 
( द्रौपदी डव डवाए हुए नेत्रो से उण्डी इवास लेती हैं ) 
चेंटी--पैय्य वर, पैय्य धरें, महारानी, सहज कौरवशत्र कुमार भीमसेन्न आप का 
क्रोध निवारण करेगे | 
द्रौपद़ी--अरी, दुद्धिमतिके, ऐसा ही होता यदि महाराज विपरीत नःहोते। प्राणनाथ 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-ट्रयोपेतम्‌ । 


कहेहि णाहस्स मह आगसणं | ( हञ्जे, कथय नाथस्य 


देदि | ( इति परिक्रम्योपख॒त्य च । ) जअढु जञढु 
ज्ञापयति ! जयतु जयतु कुमारः । ) 
।5१7ण्बन्‌ यत्तदूर्जितम्‌ ( १।१३ ) इति पुनः पठति । ) 


यदि, सहाराजः = युथिष्ठिरः, प्रतिकूलः = अननुकूलः = न भवेत्‌ , तदा, एतन्भवति= 
क्रोधापनयनं अवेत्‌ । तत्‌= तस्मात्‌ , नाथं = स्वामिनम्‌ भीममित्यर्थः । प्रेक्षितुं 5 
द्रष्टस्‌ , स्वरते  शीघ्रतां करोति, मे = मम, हृढयस्‌ = स्वान्तस्‌ । छ 


एतु = आगच्छतु, द्विरुक्तिः शीघ्रताद्योतनार्था। भट्टिनी = राजयोपित्‌। पुतद्वा- 


सभवनम्‌ = इदं वासगरृहस्‌ । 
कथयेति--द्रौपद़ी आगतेति कथयेत्यर्थः । 
देवी = राजपस्नी, यत्‌ , आज्ञापयति = आदिशति, जयतु = उत्क्ृष्टेन वतेवाम्‌ । 
अश्रुण्वन्‌ = अनाकर्णयन्‌ , शतृप्रत्ययान्तोऽयस्‌ । ! 


भट्टिनि = देवि, प्रियं = इष्टम्‌ , ते = तव, निवेदयामि = कथयामि कुमारः, परि | 


कुपित इव = क्रद्ध इव, ळच्यते = श्यते । 


का दशंन करने के लिये मेरा हृदय चन्चल हो रहा हे अतः स्वामी के आवास का पथ 
प्रदर्शन कर । ( दोनों चली जाती हैं ) 

| चेटी--आइये, आइये स्वामिनी, 

द द्रौपदी-अये, मेरा आगमन नाथ को कहो । 

चेटी--अच्छा, ऐसा. ही करूंगी । युवराज की विजय, विजय । _ 
भीमसेन-( न सुनकर क्रोधपूबंक “यत्तदूजितम्‌? यह श्लोक फिर 
Er चेटी--( द्रौपदी के समीप जाकर ) महारानी, एक कणंसुखद : 
युवराज क्रद्ध सा प्रतीत हो रहे दें। 
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य । ) अट्टिणि, पिआं दे णिवेदेमि । परिकुबिदो बि 
दि । ( भट्टिनि, प्रियं ते निवेद्यामि । परिकुपित इव कुमारो' 


>? 


Fo MS 


LR Nt AN 
यदि, एवम्‌ = क्रद्धो भीमसेनः, तदा, अवधीरणा = तिरस्कारः, अपि 
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२४ वेणीसंहारं नाटक 


द्रौपदी- हन्जे, जइ एवं ता अब 


ता एअन्ते उबबिड्ट अविअ छर दान णा 
यद्येवं तदवधीरणाप्येषा मामाश्वासयति । तदेकान्त उप 
व्यवसितम्‌ । ) ( उभे तथा कुतः । ) 


॥ 
१२ 


. भीससेलः--( सहदेवमधिकृत्य । ) कि नाझ पच्च्रसित्रास; र 
सथ्नामि कोरवशतं समरे न कापा 
` इःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । | 
सळ्चूणेयामि गदया न सुयोधनोरू 
` सन्धि करोतु भवतां टुपतिः पशेन ॥ १४ ॥ 


भीमकृता, माम्‌ , आश्वासयति = आश्वासन करोति, सुखयतीत्यथः । तत्‌=तष्मः। 
एकान्ते = रहसि, उपदिष्टाः = उपवेशं कृतवत्यः, शणुमः = आकणयास?, तावत्‌ , 
नाथस्य = पत्युः, व्यवसितम्‌ = व्यवसायम्‌ । 

 , अन्वय;ः--समरे, कोपात्‌, कौरवशतम्‌ , न, मथ्नामि, दुःशासनस्य, उरस्तः; 
₹ुघिरम्‌ , न, पिबामि, गदया, सुयोधनोरू, न, सन्चूर्णयामि, अवताम्‌ , नरपतिः, 
पणेन, सन्धिम्‌ , करोतु ॥ १५॥ 

. राजा सन्धि करोतु अहन्तु कौरव।न्विनाशयिच्यास्येवेत्याह--सथ्नामीति । 
समरे = सङप्रामे, कोपात्‌ = रोधात्‌ , कौरवशतं = दुर्योधनादीन्‌ , न मथ्नामि 5 
न मथिष्यामि अन्न नञा काकोःम्रत्ययात्‌ , मथिप्याम्येवेति व्यञ्यते एवमग्रिसेडपि 
क्रियासत्तामेव व्यनक्ति। दुःशासनस्य = हुरयोधनकनिष्टञ्जातुः, उरस्तः = वक्षस 
पञ्चम्यास्तसिल। धिरम्‌ = रक्तम्‌ न पिबामि = न पास्यामि संत्र वतमानसा- 
मीप्ये छट । गदय़ा = शस्त्रविशेषेण, सुयोधनो रू = ढुर्योधनस्य सक्थिनी, न सञ्चूण- 
| यामि =न मर्दयिप्याि। भवतां =युष्मार्क) पतिः न राजा, पणेन = पञ्चका न मर्दयिष्यामि । भवतां =युष्मार्क, नृपतिः= राजा, पणेन = पञ्चकम्रा म 


'द्रौपदी--अरी, यदि यह बात है तो यह तिरस्कार भी मुझे आश्वासन [ धैय्यं ] 
देता है । अच्छा--एकान्त में बैठकर पहले प्रियतम की व्यवस्था [ कार्यक्रम ] को तो छुने। 
( दोनों एकान्त में वेठकर सुनती हैं ) 

भीम--( क्रोध पूर्वक सहदेव से ) क्या पाँच ही ग्राम पर सन्धि ! 

क्या मैं संग्राम में क्रोध से सौ कौरवों का मदन न कर डालूंगा ? हृदय प्रदेश से 
क्या दुःशासन का रक्त पान न करूगा ? कया में गदा से दुर्योधन के जॉधःका चणे न 
बना डाळंगा ? तुम लोगों के राजा ( युधिष्ठिर ) इस विनिमय पर सन्धि करें [ अर्थात मैं _ 
तो सन्धि नहीं करता ]। BS 
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ऽङ्कः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्व्योपेतम्‌ । 


। जनान्तिकम्‌ । ) णाह, अस्मुदपुव्य॑ खु दे एदिसं 
एव अणाहि । ( नाथ, अश्रुत1व खलु त इंद वचनम्‌ । 


व 'सथ्नामि कोरवशतम्‌' ( १११५) इति घुनःःपठति। ) 
» कि महाराजस्य सन्देशोज्यमार्येणाव्युत्पन्न इव 


का पुनरत्र व्युत्पत्तिः । 


सन्धानस्‌ , करोतु = सम्पादयतु । ग्रतिसुखरूपः सन्धिरत्र, एत- 
—भाुषङ्िकछायेण क्रियते यत््रकाशकम्‌ । 
स्येवेह वीजस्य तद्वि प्रतिसुखं मतस्‌ ॥ इति । वसन्ततिलकाछुन्दः ॥ १५॥ 
सहर्षम्‌ = सानन्दुस्‌ । जनान्तिकस्‌=रङ्गदर्शकसमीपे, अन्योन्यामन्त्रणम्‌ , तदुक्त 
दु्षेणे-अन्योन्यामन्त्रणं यस्स्यात्तज्नान्ते जनान्तिकम्‌ । इति । 
अश्रुतपूचं = ब श्रुतम्‌ „ अश्रुतम्‌ , पूर्वस्‌ अश्रुतम्‌ इति अश्रुत पूर्वम्‌ सुप्सुपे'ति _ 
समाप्त: । ईद्दशम्‌ = पूर्वोक्तं मथ्नामीत्यादि, ते=तव, वचनम्र वाणी, तत्‌: जे हि. 
तस्मात्‌ , पुनःपुनः = भूयोभूयः, तावत्‌ , भण = निगद्‌ । 5 ही 
आर्य र श्रेष्ठ, महाराजस्य = युधिष्टिरस्य, सन्देशः वाचिकं 'सन्देशवाग्वा- 
E स्या’दिस्यमरः। आर्येण = भवता, अव्युत्पन्न इव = तास्पर्याविषय इव, 
किमिति प्रश्ने, गृहीतः = अवगतः । तत्तात्पर्यानभिज्ञो भवान्‌ „ इत्यर्थः । 
अन्न = युधिष्टिरवाक्‍्ये, व्युरपत्तिः = तात्पर्यम्‌ । कि तात्पयमित्यर्थ:। | 


सहदेव--क्या महाराज के सन्देश का रहस्य न समझकर आपने 
मानल्या। . . $ 
अीम- तह सन्देश क्या है? 
सहदेव--आय्य) महाराज ने इस प्रकार 


FSS या केतन 
Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


२६ नेणीसंहारं नाठकुं-- 


भीमसेनः--किशिति । 
सहदेवः--इन्द्रर्थं वृक्षप्रस्थे जयन्सं वारणावचम्‌ | 
प्रयच्छ चतुरो ग्रामानक्षश्िदे 
भीमसेनः--ततः किम्‌ | 
देवः--तदेवसनया प्रतिनामग्रामप्रा्थ 
षभोजनजतुगृहदाहद्यतसभाद्यपकारस्थानो २ 


अन्वयः--इन्द्रप्रस्थम्‌ , द्ृकप्रस्थस्‌ , जयन्तस्‌ , वारणावत्तस , चतुह, बागात ; 
प्रयच्छ, कञ्चित्‌ , एकम्‌ , पञ्चमस्‌ , च, ( प्रयच्छ ) ॥ १६ ॥ 

युधिष्टिरप्रेषितसन्देशमेवाह--इन्द्रप्रस्थमिति । इन्द्रप्रस्थं = खाण्डघमस्थम्‌ 
हस्तिनापुरान्निर्वासितो युधिष्टिरः स्वनिवासायेन्द्रप्रस्थनामकं नगरं रच्य 
एतेन निर्वासनरूपो5पकारः सूचितः। व्रकप्रस्थम्‌ = भीमस्य “ _ 
स्थानम्‌, अत्रेव दुर्योधनादिभिः विषदानेन मद्मत्तोऽकारि, एतेन विपदानरूपोऽप- 
कारः सूचितः। जयन्तम्‌ = द्यतक्रीडास्थानम्‌ , अत्रेव द्यतेन राज्यादीनपहत्य वन्नः 
वासो दत्तः, एतेन छलेन राज्याद्यपहरणरूपोऽपकारः सूचितः । वारणावतम--लाक्षा 
गृहदाहस्थानस्‌ “ळाचागृहे निवसति युधिष्टिरे दुर्योधनाज्ञया पुरोचनेन वह्नौ प्रज्वा- 
लिते कष्टेन तस्मान्निगतो युधिष्टिः, एतेन ्राणहरणोपायरूपोऽपक्रारः सूचितः । 
चतुरः = उक्तनामनिदिष्टान्‌ चतुःसंख्याकान्‌ , ग्रामान्‌ = संवसथान्‌ समो संवलथ- 
आमी, इत्यमरः। प्रयच्छ = देहि, कञ्चित्‌ = नाग्नाऽनिर्दिष्टम्‌ , एकसर , पञ्चमं च । 
चतुरपकारसूचनानन्तरम्‌ , नाम्नाऽनििष्टस्य पञ्च’ पञ्चत्वं भावप्रधाननिर्देशः, माति, 
ददाति पञ्चम इत्येवं निष्पन्नस्य पञ्चमस्य कथनात मरणप्रापकयुद्धस्थानं सूचितम्‌ । 
पथ्याचक्त्रंछुन्दः ॥ १६ ॥ 

ताप्पर्यानभिज्ञो भीमसेन आह--ततः क्रिमिति । ५ 

सहदेवस्तात्पर्य स्पष्टतया5ह--तदेवमिति । प्रतिनामम्रामप्रार्थनया = तत्तन्नाम- 
निर्देशपूर्वकप्रामयाचनेन, पञ्चमस्य च, अकीत्तेनात्‌ = नामाकथनात्‌। 


भीम---तो इससे क्या ? ( अर्थात्‌ इसमें क्या रहस्य दे? ) । 

सहदेव--इ्द्रप्रस्थ, वृकप्रस्थ, जयन्त और वारणावत इन चार ग्रामो को और पाचवोँ 
कोई एक जो इच्छा दो दीजिये! ॥ १६ ॥ 

सहदेव--इस प्रकार चार गामो का नाम लेकर तथा पाचबें का नाम न लेकर 
प्रार्थना करने से मुझे विदित होता हे, “मह्दाराज ने विषप्रदान, लाक्षानिमित अवन के 
मस्मीकरण और कपटपाश इत्यादि अपकारों की स्ट्ति कराई हे?! कह 
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~` साटोषम्‌ । ) वत्स, एवं कृते किं भबति ? 
“आय, एवं कृते लोके तावस्स्गोत्रक्षयाशङ्कि हृदयमा 
रुराजस्य तात्रदसन्धेयता तदेव प्रतिपादिता भवति | 
उ, सवसप्येतद्नथकम्‌ । ङुरुराजस्य तावंदसन्धेयता | 
। यदृवास्माभिरितो बनं गच्छद्भिः सर्वे रेव कुरुकुलस्य 
1 लोकेऽपि च धातंराष्ट्रकुलक्तयः किं लजाकरो भव- 
रे नख; 
घ्भान्हेपयति क्रोधाल्लो के शात्रकुलच्तयः । 
जयति दाराणां सभायां केशकषंणम्‌॥ १७॥ 
कम्‌ । ) णाह, ण लञ्जन्ति एदे । तुमं बि दाव मा - 
1 ( नाथ, च लज्जन्त एते । त्वमपि तावन्मा विस्मार्षीः । ) 


| 
है 
१ 


शङ्कि = निज्ञवंशविनाशाशङ्ककस्‌ , आविष्ट्रतम्‌ = प्रकटितम्‌ । 
स्‌ रणस्‌ । 

अन्वयः--क्रोधात्‌ , शचुकुल्क्षयः, लोके, युप्मान्‌ , हेपयति, सभायाम्‌, दारा- 
णास्‌ , केशकर्षणस्‌ , न, लयति ॥ १७॥ ॥ 

युज्मानिति । क्रोधात्‌ = कोपात्‌ , शत्रुकुछह्षयः = रिपुवंशविनाशः, लोके=जगति, 
युष्मान्‌ = भवतः, हेपयति = त्रपय ति, सभायां = सदसि , दाराणां = ख्रीणाम् , केश- 
कर्षणस्‌ = कचाकर्षणस्‌ , न= नहि लजयति-त्रपयति । सभायां द्रौपदीकेशाकर्ष- 
णादधिकं न किमपि लज्जाकरमिति भावः । पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ १७॥ 

मा विस्मार्षी: = न विस्मर । माङि लुङ्‌ , इति लुड प्रत्ययः। 


र्व 
£ 


भीम--( आवेश में आकर ) ऐसा करने से क्या लाभ ? 
सहदेव-¬( आय्यं, ऐसा करने से एक तो संसार के समक्ष स्पष्ट हो जायगा कि 
महाराज का हृदय अपने गोत्रवध से दुःखी होता है दूसरे उसके अपकारोको स्मरण कराकर 
उसके साथ सन्धि न करना ही दिखाया है 
भीम--यह सव व्यर्थ की वात है कौरवों के साथ सन्धि तो तभी स्थगित हो 
जब हम लोगों ने यहाँ से निर्वासित होकर वन में जाते समय कौरवों के बँशनाश 
प्रतिज्ञा किया था, धृतराष्ट्र के कुल की समाप्ति को बात संसार जान गया है। क्या 
आपलोगों के लिये लज्जा की वात है? अरे मूखेः- ` | द 
क्रोध से शत्रवंश का नाश संसार में आप लोगों को लज्जित करता है परन्तु 
सभा में ज्ञी कां केशापकर्षण आप लोगों को लज्जित नहीँ करता॥ १७॥ _ 
द्रौपदी-(सबके समक्ष) नाथ ! इन्हें लज्जा नहीं है देखना आप. 
CC-0. In Public Domain 
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भीमसेनः--वत्स, कथ चरयात पाश्वाल। 
सहदेवः-- आये, का खलु वेलाउत्रभवत्याः प्राप्ठाया:। किन्तु रोषावेश- 
चशादार्या55गताप्यायंग नोपलक्षिता । 
भीमहेनः- (ष्ट्वा, साद्रम्‌ । ) देवि, बधितासघंरर 
नोपलक्षिता । अतो न मन्युं कतुमहंसि । 
द्रौपदी = णाह, उदासीणेसु तुम्हेसु अह अरग 
( नाथ, उदासीनेछु युष्माछु मम मन्युः, न पुनः कुपिते 
भीमसेनः--यद्येवमपगतपरिसवमात्मानं समर्थ 
याश्वें समुपवेश्य, सुखमवलोक्य । ) किं घुनरत्रभबती भु 
द्रौपदी णाह, किं बि उब्वेअकालणं तुम्हेसु 
किमप्युद्वेगकारण युष्मासु सन्निहितेषु । 
कथम्‌ = कस्माद्वेतोः, पाञ्चाली = द्रौपदी, चिरयति = विछम्वं कुर्ते । 
का खलु वेला = चिरकालः । 
वर्धितासंवैः = उद्दीपितक्ोधेः । नोपलद्षिता = नावयता । मन्युं = रोधस्‌ , 
मन्युर्दैन्ये क्रतो क्रुधि? इत्यमरः । 
उदासीनेषु = विषयानासक्तषु । 
अपगतपरिभवम्‌ = समाप्ततिरस्कारम्‌। आत्मानं ¬ स्वस्‌ , समर्थयस्व = अव- 
गच्छु ॥ उपलत्तयामि=जानामि। 
युष्मासु = वीरेषु, भवस्सु, सन्निहितेषु = समीपस्थेपु, नतु अन्यत्र गतेघु, किम 


_ सीमसेन- स्मरण पूवंक ) प्रिय, क्यों द्रौपदी को विलम्ब हो रहा है युद्ध के लिये 

शीघ्रातिशीघ्र तय्यार हो जाने के लिए मेरा मन मुझे प्रेरित कर रहा है। 

सहदेवआय्यं ! श्रीमती जी के आये हुए बहुत बिलम्व हो गया क्रोध के आवेश में 
पड़ कर आपने उन्हें देखा ही नहीं । 

भीम--( देख कर आदर पूर्वक ) देवि! इम लोगों ने क्रोध*के आवेश में होकर 
नहीं देखा यद्यपि आप सम्मुख खड़ी हैं अतः आप क्रोध न करें। 
 द्रौपदी--नाथ, यदि आप लोग उपेक्षा कर के बैठ जाते ता मैं क्रोध करती परन्तु 
आप लोगों को प्रतिशोध करने के लिये उद्यत देखती हूं अतः क्रोध केसा .! 

भीम--यदि ऐसी वात है तो समझ लीजिये आप के अपमान का प्रतिकार हो ही 
गया । ( हाथ पकड़ कर बगल में.बैठा लेते हैं और उन के मुख की ओर देखकर ) क्यों | 
आप व्याकुळ सी प्रतीत हो रही दें £ ३ 

द्वौपदी--स्वामिन्‌, आप लोगों के समीप रहते इए उद्विग्नता का कारण हो सकता दै! 


ती» 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE . 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. न्‌ 


प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । २ 


£ 
नः 


शीवसेनः~-क्तिसिति नावेदयसि | { केशानवलोक्य । ) अथवा ब 


ीनव्छु पाण्डुपुत्रेषु दूरमप्रोषितेषु च । 

धालराजतनया बहते यदिमां दशाम्‌ ॥ १८॥ 

ञे बुद्धिमदिए, कहेहि णाहस्स को अरणो मह परिहवेण 
( इङ्गे बुड्धिमतिक्रे | कथय नाथस्य कोऽन्यो मम परिभवेण खिद्यते । ) « 
ज देबी आणवेदि | ( भीममुपसत्य । अज्ञलिं वद्ध्वा ) सुणादु 
¦ इदो वि अहिअदरं अज्ञ उव्वेअकालणं आसी देवीए | ( यहे- 
। श्णोतु कुमारः । इतोऽप्यधिकतरमद्योद्वेगकारणमासी हे व्याः । 


प्युदूवेंगकारणं, न किमपीत्यर्थः । हँ 

अन्बयः---पाण्डुपुत्रेपु, जीवत्सु, दूरम्‌, अप्रोषितेषु, च, पाञ्चालराजतनया, यत्‌, 
द्रमास्‌, दशासु, वहते ॥ १८ ॥ 

अस्माकं सन्निधाने सति ताइशदशायोग्या द्रौपदी नेत्याह--जीवस्स्विति । 
पाण्डुपुत्रेषु = युधिष्ठिरादिषु, जीवत्सु = प्राणान्‌, धारयत्सु, दूरम्‌ = असमीपम्‌ 
क्रियाविशेषणमिदस्‌ अम्रोषितेषु = परदेशेऽवसत्खु, च, पाञ्चाळराजत नया = पञ्चाळः 
देशाधिपसुता, द्रौपदी, इत्यर्थः । राजतनयेत्यनेन दुःखासहनयोग्यता दशिता । यत्‌, 
इमाम्‌ = अबद्धकेशां, दशां, = स्थितिस्‌, वहते = प्राप्नोति । या दृशा अस्वामिनः 
ग्रोषितभर्दुकाया वा-सा, दशा वीरपल्यया द्रौपद्या वतेते इति भावः। अन्न विभाद- | 
नाविशेपोकत्योः सन्देहसङ्करोऽलङ्कारः ' पथ्यावकत्रं छुन्दः ॥ १८॥ 

नाथस्य कथय । उद्वेगकारणमिति शेषः । 

इतोऽपि = अस्मादपि, अधिकतरम्‌ = उत्कृष्टम्‌ अद्य = अस्मिन्नहनि, 
कारणम्‌ = उद्वेजनहेतुः । 

मीम्रसेन--यों नहीं कहती! (वालों को देख कर और उछवास ळेकर) अ 
f कर ही क्या करेंगी ! ( क्योंकि ) जक डा 

पाण्डु कुमार अभी जी रहे हैं और कहीं दूर भी नहीं चले गए हैं फिर भी पञ्चाल 
नरेश की पुत्री हैं और इस दशा को प्राप्त हो गई हैं। RS 

द्रौपदी--अरी बुद्धिमतिके, सम्पूर्ण घटना स्वामी से कहदो न मेरे 
इन के अतिरिक्त कौन दुःखी होगा । "मरा नी 

चेटी—अच्छा, महाराणी की जो आशा । ( भीमसे 
कुमार सुर्ने। इस.से भी बढ़ क महदा 
Go. 


उद्वे गः 


१४६८ 
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कौरव्यवंशदावेऽस्पिन्क एष शालभायते । 
मुक्तवेणी स्प्र॒शन्नेनां कृष्णा घूम शिखामिव ।। १६ 


[a 


चेटी-सुणाडु छुमालो । अज्ञ क्खु देवी अम्घासहि 
'मुद्देण सबनत्तिवमोण परिबुदा अज्जाए गन्धालीए पादथन्दणं 
( *रणोतु कुमारः। अग्र खलु देव्यम्बासहिता छभद्राप्रमुखेन सपत्नीयभेण परिद्धता 
“आर्याया गान्धार्याः पादवन्दनं कतु गता । 
भीमसेनः-युक्तमेतत्‌ । वन्द्याः खलु गुश्वः | ततस्त 


अन्वयः-कौरव्यवंशदावे, अस्मिन्‌, ( प्णाभ्‌ ) घूमशि 
“एनास्‌ , कृष्णास, स्पृशन्‌ , कः, एषः, शलभायते ॥ १९ ॥ 

कौरव्येति । कोरव्यवंशदावे = कौरव्यः वंश इव । उपमितसमासः । मानसराज- | 
-हंसवद्‌ , वंशस्य श्लेषेण निर्देशः, एकस्य कुलमर्थः । अन्यस्य वेणुः । तस्मिन्‌ यो 
दावः दवाग्निः, तस्मिन्‌ कौरव्यवंशदावे, अस्मिन्‌ = मयि, भीमे, पणां = नीळाम्‌ , 
“कृष्णा तु नील्यां द्रोपद्यां पिप्पलीद्राक्षयोरपिर इत्यमरः । |; | 
"इव, मुक्तवेणीम्‌= अवद्वकेशवेशाम्‌ , एनाम्‌ = उपस्थिताम्‌ , कृष्णाम्‌ द्रौपदीम्‌ 
स्पृशन्‌ = छुपन्‌, कः, एपः, शळभायते = पतङ्गायते, पतङ्ग इचाचरतीत्यर्थः । कोरव्य 
वंशेत्यत्र लुसोपमा कोरब्यवंशदावेत्यन्र रूपकं, क्यङ्गतोपमा, एतेषासङ्गाङ्गिभावात्‌ 
सङ्करः । पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ १९ ॥ 

सुभद्राप्रसुखेन = कृष्णस्वसुप्रधानेन, सपत्नीवर्गण= समानः पतियंस्थाः ला 
'सपल्नी, तस्याः वगण ससुदायेन, परिबृता = युक्ता अम्वासहिता कुन्तीसंयुक्ता, 
देवी, आर्यायाः, गान्धार्याः = तराष्टरपरन्याः, पादवन्दनम्‌ = चरणवन्दनां, कतुंस , 
अथ, खलु, गता, इत्यन्वयः। खह्विति वाक्यालङ्कारे । 

ततस्ततः = तदृनन्तरन्तद्नन्तरस्‌ । ` 

भीमसेन--क्र्यों ! बुद्धिमतिके, इस से भी बढ़ कर ! तो कहो, कहो । 

बाँस के वृक्ष सद्दश कुरुवंश के इस दावार्न में धूम शिखा के सदश वद्ध केश- 
पाञ्ञा पान्राली से विरोध कर कौन व्यक्ति टिड्डी की भाँति जल भुन कर विनष्ट होना 
चाहता है ॥ १९॥ 

चेटी-कुमार सर्न! आज महारानी माता के साथ सुभद्रादिक सपरिनियों को लेकर 
पूज्या गान्धारी ( माता ) के चरणों में नमस्काराथ गई थीं 

भीमसेन-यह्द तो उचित ही है वडे लोग अभिवन्य हें ही-तो फिर ? 
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प्रबो धिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ३१ 


पडिणिबुत्तमाणा आणुमदीए देवी दिट्टा । ( ततः प्रति- 


Sy 


तृद्‌ 


ल. 


तः | 
। ताए देवीं पेक्खिअ सद्दीजणदिएणदिट्‌ठिए सगब्बं ईसि 
'अं | आइ जण्णसेणि, कसि तुम्हाणं अञ्जवि केसाण 
। ( ततस्तया देवी प्रेच्य सखीजनदत्तदष्टया सगर्वमीषद्विहस्य भणि- 
याङ्ञसेनि, कस्मादुष्माकम यापि केशा न संयम्यन्ते । 
गीसतेन:- सहदेव; श्र॒तम्‌ । 
देवः--आथे, उचितसेवेतत्तस्या: । दुर्योधनकलत्रं हि सा पश्य | 
SE ताकत त तिलक 
निवर्तमाना = प्रस्यागच्छुन्ती, भानुमत्या = दुयोंधनपत्न्या । 

इन्त, इति विषादे । विपादोऽयमित्यर्थः। हन्त इषेऽनुकस्पायां वाक्यारग्भ- 
बिषाइयो रिस्यस्रः ! 

सखीजनदत्तदष्टया = सखीजने, आलिजने दत्ता इष्टिः यया, तया, सगर्वम्‌ = 
साहङ्कारम्‌ । भणितम्‌ = निगदितम्‌ । याज्ञसेनि = द्रौपदि । अद्यापि = इदानीमपि । 
संयम्यन्ते = बध्यन्ते । | 

एतत्‌ = पूर्वोक्ततचनम्‌ , उचितमेव = युक्तमेव, एवेव्यवधारणे । तस्याः = भानु- 
मत्या इत्यन्वयः । हि=यतः, सा = भानुमती, दुर्योधन कलत्रम्‌ = दुर्योधनस्य 
स्री । दुर्योधनकलत्रमित्यनेन यथा दुयोधनो ष्टस्तथा तस्य भार्यापीति 
सूचितस्‌ । कु 


जम्‌ 


` महारानी द्रौपदी, ( सुना जाता है पाँच गाँव लेकर सन्धि की वात चीत की गई है ) 


चेटी-उसी समय लोरती हुई महारानी को भानुमती ने देखा । 

भीमसेन--( क्रोध वश होकर ) अरे ! शत्रु की खरी ने देखा ! 

दुःख ! तब तो देवी का क्रोव अवसरोचित है अच्छा फिर क्या हुआ ? 

चेरी-इस के अनन्तर उसने ( भानुमतो ने) महारानां की ओर देख कर सखियों ४ 
को सङ्कत किया और फिर वह थोड़ा मुसकाती हुई अभिमान से ऐंठ कर बोली । अये! 


1 


भी आपने अपने केशपाशों का संयमन ( बाँधना ) नहीं किया हे । 
भीमसेन--पहदेव, सुने । छ 
सहदेव--आय्ये, यह तो उस के लिये उचित हौ है अन 
ली है न देखिये! ५: : 
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श्रता बल्ली 
भौमसेनः-बुद्धिसतिके, ततो देव्या किमभिहितम्‌ । 
चेटी--कुसाल, जइ पडिहीणं मस बयणं अवे तदो ठैः 
( कुमार, यदि परिहीनं मम चचनं भवेत्तदा देवी भणति । ) 
भीमसेनः--किं पुनरभि हितं भवत्या ¦ 
चेटी-तदो मए परिकुव्विण साणगं | अइ अ 
असुक्केछु केसहत्थेषु कधं अम्हाणं देवीए के 
( ततो मया परिकुप्य भणितम्‌ । अयि भाज्ञमति, युष्माकममु 
मस्माकं देव्याः केशाः संयम्यनत इति । ) 


अन्वयः--साहचर्यात्‌ , स्त्रीणाम, चेतांसि, भतृसध्शानि, भवन्ति, हि, हि, | 
विषविटपिसमाश्रिता मधुरा, अपि, बल्ली, सूच्छंयते, ( जनम्‌ ) ॥ २०॥ | 

पूर्वोक्त$्थे प्रमाणमाह =सत्रीणमिति । साहचर्यात्‌ = सहवासात्‌, स्रीणां = 
नारीणाम्‌, चेतांसि = चित्तानि, भतृंसहशानि-पतितुल्यानि, भवन्ति, हि। हि 
अवधारणे । “हि हेताववधारणे? इत्यमरः। हि = यतः, विषविटपिसमाश्रिता = विष- 
वृक्षाश्रिता, मधुरा = मधुरसा, अपि, वल्ली = लता, 'वज्ञी तु चततिलेता? इत्यमरः । 
मूच्छ॑यते = मोहयति, जनमिति शेषः । आर्याछुन्दः ॥ २०॥ 

बुद्विमतिके = बुद्धिमतिका नाम्नी चेटी तस्सम्बोधने । अभिहितम्‌ = उक्तम्‌ । 

परिदीनं= विनष्टम्‌, मम सुखादनिःस्रतमित्यथः । देवी = द्रौपदी, भणति = 
रादति, गदेदिर्यर्थः 

परिकुप्य = परिक्रुध्य, भणितम्‌ = उक्तम्‌। अझुक्तेषु = बद्धेपु, केश हस्तेषु केशरा 
तेषु ‹हस्तः करे करिकरे सप्रकोष्टकरेऽपि च । ऋषे केशात्परो बाते, इश्यमरः। कथं = 
केन प्रकारेण संयम्यन्ते = बध्यन्ते । 


{ख्यां को साथ में रहने के कारण उन के स्वभाव भौ पतिदेव के सदृश ही होते हैं 
क्योंकि विष वृक्ष में उलझी हुई लता मीठी होती हुई भी मूर्छाकारी गुर्णो से युक्त हो जाती है॥ 
भी मसेन--ब॒द्धिमतिके ! पुनः देवी ने क्या समाधान किया ? 


चेटी--कुमार, यदि मैं नहीं बोलती तो महारानी अवश्य उत्तर देतीं ( अर्थात्‌ मेरे 
साथ रते हुए महारानी को समाधान देने की कोई आवश्यकता नहीं 


भ्रीमसेन~-तुमने फिर क्या कहा ? 


ध्वेटी--कुमार मैंने इस प्रकार कहा, ऐ भानुमती, तुम लोगों के केश तो बँघे हुए हैं 
तो मेरी महारानी के केश क्यों बँधे रहेंगे ? 
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न मबोधिनी-प्रकाशद्वयो-पेतम्‌ । ३३ 


प्‌ ।) साधु बुद्धिमतिके, साधु | तदभिहितं 
( अघीरमासवाइुत्तिष्ठत्‌ । ) अवति पाञ्चालराज- 
व कालिन! 


स्थानापविद्धघनशोणितशोणपाणि- 
संसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम: ॥ २१॥ 
ढुक्करं हुए परिकुविदेण | सव्वहा अगुगेहन्तु 


तसू भास्माकजनससुचितस्‌ । अचिरेण > शीघ्रेण । 
वि, चञ्चद्जञ्जमितचण्डगढा निघातसञ्जूणितोस्युगलस्य, सुयो 
र घनशशो णितशोणपाणि:, भीमः, तव, कचान्‌ उत्तंसयिष्यति ॥२१॥ 
शत्रून्‌ विजित्य तव कचान्‌ अन्त्स्याम्रीत्याह-चत्नदिति। (हे) 
देवि दीपद । चङ्खुजञ्ञमितचण्डगदामिघातसञ्गृणितोस्युगलस्य = चञ्चः 
द्रया, चळञ्भथां, सुज्ञाभ्यो दोभ्या, अमिता, या चण्डगदा, भयावहदास्त्रविशेषः, तस्य 
अभिघातेन, इननेन, सञ्चुणितस्‌ , ऊल्युगलूमू , सक्थिद्वयस्‌, यस्य, तस्य, सुयोः 
धनस्य > ठुयों धनस्य = स्स्यानापविद्वघनश्ञोगितशोणपाणिः = स्त्यानं, छिन्नम, अप 
विद्व, आविद्म्‌ , घनं, निविडं यच्छोणितं, रुधिरं, तेन शोणः, रक्तः पाणिः, हस्तः 
यस्य सः, भीमः = अहं तव, कचान्‌ = केशान्‌, उत्तंसयिष्यति = अवभूषयिष्यति = 
तसु सूषायामिति निप्पन्नः। अन्न ढुर्योधनोदसन्ूर्णनास्मक युद्धदृत्तान्तरूपकान्या: 
थस्य निश्चयेनोपस्थितेः परिन्यासाख्यं सुखाङ्गम्‌। तदुक्त दर्पणे-*तन्निप्पत्तिः प 
न्यासः इति । निष्पत्तिः निश्चयेनोपस्थितिः । अत्र चञ्चद्‌ भुजञ्जमितचण्डेत्यत्र वृत्त्यजु 


कोई लाभ नहीं । अधिक मैं कया कहूं बहुत शीघ्र जो करूंगा उसे सुनिये ! 
हे देवि! [ यह ] भीम भपने चपल झुजदण्डों से घुमाये 
सुयोषन के जङ्घां को रोंद कर निकाले गये खूब गाढे रक्त 
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SST _ा >» >> जि िफिरिलतिलिकिमि 
एदं बबसिदं दे भाद्रों ( किं नाथ, दुष्करं स्या ५ 
््वेतद्वथवसितं ते आतरः । ) ¦ 

सहदेवः--अनुगुहीतमेतदस्माभिः । 
( नेपथ्ये महान्कलकलः । सर्वे सविस्मय्रमाकणे गन्ति > 
भीमसेनः 
सन्थायघ्ताणवाउस्मःप्लुतकुद रच लम्सनद रघ्ता | 
कोणाघातेषु गजेख्लयघनघटान्योन्यस 


MOSS त वत त 
परिकुपितेन, त्वया किं, दुष्करम- दुःसाध्यसू, न किसपीत्यथः । 
एतद्वयवसित = इमं व्यवसायम्‌ , अनुग्रलन्तु = अनुमन्यन्ताम्‌ । 
- कलकलः = आकस्मिकोऽव्यक्तशब्दुः । 
अन्बयः-सन्थायस्तार्णवास्भः प्लुतकुहरचळन्मरन्द्रध्वानधीरः, कोणाघाडेणु, 
( सत्सु ) गजेश्लयघनघटान्यो न्य संघट्टचण्डः, कृष्णाक्रोधाग्रदूतः, कुरुकुछनिधनोत्पा- 
तनिर्घातवातः, अस्मरितहनादप्रतिरतितसखः, अयम्‌ , दुन्दुमिः, केन, ताडितः ॥२२॥ 
मन्थायस्तेति। मन्थायश्ताणंवाम्भःप्लुतङुहरचळन्मन्द्रध्वानधीरः = 
मन्थनदण्डविशेषः, तेन आयस्तं चालितम्‌ अर्गवाऽम्भः ससुद्वजलं तेन प्लुतं, 
संलग्नं, कुहरं, मध्यं यस्य, तस्य चलतः, सन्द्रस्य मन्द्रनामक्शेळस्य यः ध्वनिः, 
शब्दः तद्गद्धीरः, गम्भीरः । अस्य ढुन्दु भिरित्यन्रान्वयः । एवमय्रिमस्यापि प्रधमा- 
न्तस्य । कोणाघातेषु = 'ढक्का्तसहस्राणि भेरीशतशतानि च । एकदा यत्न हम्यन्ते 


9.9 
। लवधाइलजुरेह- 


आप न कर सकें ] ईइवर करे आप के इस विचार से आपका आतृवर्ग सहमत हो जाँथ । 
सहदेव--हम लोग सहमत हें । 
( नेपथ्य कोलाइल से गूँज जाता है । सब लोग आश्चर्य चकित हो कर सुन रहे हें) । 
भीम--मन्थन दण्ड (मन्दराचल) से प्रक्षिप्त समुद्र जल से पूर्ण कन्दरा सहित चलते हुए 
मन्दराचल की तरह गम्भीर घोषकारी, कोणाघात होने पर ( सौ हजार डमरू और दस 
इजार नगाडे एक साथ बनते हैं तो उसे कोणाघात कहते हैं ) प्रलय काल के गर्जते हुए | 
धां की घटाओं के परस्पर टक्कर खाने से भीषण शब्दकारी, द्रौपदी के अथवा प्रलय 
रात्रि के अग्रदूत के समान, कौरवाधिनाथ [ सुयोधन ] के नाश सक उत्पात से उत्थित 
झज्झावात की भाँति, तथा हम लोगो के सिंहनाद के सदश इस नगाडे को किसने ठोंका है। 
( अथवा ) अरे, इस नक्कारे को किसने बजाया ? इस की ध्वनि समुद्र मन्थन के समय 
मन्थन दण्ड से प्रक्षिप्त जल से परिपूरित कन्दरायुत मन्दराचल के भ्रमण कालीन गम्भीर | 
बनि की तरह है, प्रलय काल के गर्जते हुए मेघ मालाओं के परस्पर सन्ताडित होने पर 
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णाक्तोधाग्रटूत; कुङकुलनिघनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्सत्सिहनादप्रतिरसितस खो डुन्डुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥२२॥ 
( प्रविश्य सम्भ्रान्तः । ) 
कुमार, एप खलु अगबान्वाहुदेबः । 
{ सर्व कृतानलयः समुत्तिष्ठन्ति । ) 
उम्भ्रमम्‌ । ) छासौ भगवान्‌ | 
उकषपातासबितेन सुयोधनेन संयसितुमारब्धः | 
( सर्वे सम्श्र्म चाट्यन्ति । } 


च्यते ॥? हृति ! लक्षणलकितेपु सत्सु, गर्जेप्रलयघनघटान्योन्यसं- 
जन्तो ये मळयकालिकघनाः, देषां-घरा, ससुदायः, तस्या अन्योन्य- 

र, तस्माश्चण्डः, विकटः, क्कष्णाकोधाग्रदूतः- द्रौ पदी कोपप्रथम- 
छनिधनोत्पानविर्घातवातः = ङुर्तं शविनाशाशुभसू चकप्रचण्डवायुः, 
ञ गर तिर सितसखः = अस्माळं यः सिंहनादः, केशरिशब्दतुकष्यशब्दःः तस्य 
यत्‌ , अतिरखितं प्रतिरवः, तस्य सखा राजाहः सलिभ्यष्टच्‌? इति रच्‌ प्रत्ययः । अयं) 
न्ठुभिः=भेरी 'भेरी खी दुन्दुसिः षुसान्‌? इति विश्वः | केन कत्री, ताडितः=भाहतः 
अन्न दूत ह्यत्र वात इत्यत्र चोत्मक्षे खग्घरा छन्दः । लक्षणसुक्तं तृतीयश्लोके ॥२शा 

कन्चुकी = सौ विदहलः, राज्ञां स्व्यगारे बहीरचाधिकारीक्यर्थः । 

पाण्डवपच्तपातासर्षितेन = पाण्डुपुत्रपत्तग्र हणक्रद्वेन, संयमितुं बद्धुम्‌ । स्वार्थे 
'णिच्‌ , ततस्तुुन्प्रत्ययः 


निकलने वाला भीषण निर्घोष को भी जीत लेती है। यह ( नक्कारा ) द्रौपदी के अथवा 
प्रलय काल को रात्रि के क्रोध का सवक है इतना ही नहों, किन्तु सुयोधन के नाश के | 
'लिये उत्पात कालीन झन्झावात की तरह हे और हम लोगों के सिंहनाद की भाँति इस 


में से ध्वनति निकलती है ॥ २२ ॥ न ॥ 
( प्रवेश कर घबड़ाया हुआ ) 


कञ्चकी--फुमार, ये भगवान वासुदेव” 
(सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं ) । 
क्र अत्यन्त भाठर होकर ) कहाँ, क कहाँ हैं, भगवान वासुदेव ? 


'यकड़ने के लिये उद्यत हुआ है । 
( सब व्याकु 
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भीमसेनः---कि संयत; । 


कञ्खुकी- नहि नहि, संयसिधुसारच्न; । 
भीमसेनः-- किं कृतं । 


कुरुकुलमस्मच्छिबिरस निवेशभशुप्राहः छुमारमदिए 
भीमसेनः--( सोपहासम्‌ । ) कि नाम दु 
संयसितुमिच्छति । ( आकाशे दतरष्टिः । १ झा; 
वसतिक्रान्तमरयादे त्वयि निमित्तमाचेण प 
सहदेवः--प्मार्ये, किभसो इुरात्मा सुयोधनहतकों व 
वन्तं स्वरूपेण न जानाति। . 
भीमसेनः--वत्स, मूढ: खल्वयं ठुरात्मा कथं जानाठु । पश्य । 


दुर्झितविश्वरूपतेजःसम्पातसूच्डित म्‌ = दशितं, यद्‌ , विश्वर पं {विर। शरी र 
त्तस्य यत्तेज्ञः तस्य यः सभ्पातः, मेलनस्‌ , ¦ तेन सूच्दितस्‌ , कुरुकुछ दुर्योधनादी 
अवधूय = तिरस्कृत्य । 

कुरुकुळ्पांसुल = कुरुकुलपापिष्ट । 

स्वरूपेण = ईश्वरख्पेण । 


भीमसेन--क्या पकड़ लिया । 

कब्चुकी--नहीं, नदीं, पकड्नेके लिये तय्यार हुआ। 

भीस--भगवान ने क्या किया? 

. कञ्छुकी--अनन्तर उस योगीश्वर ने प्रदर्शित अपने विराट स्वरूप तेज पुंजः से कौरवों 

को चकाचोंध कर हम लोगों के शिवर पर चले आये हैं आपको शीघ्र ही देखना चाहते है । 

भीमसेन--( हसता हुआ ) क्या दुरात्मा सुयोधन भगवान वासुदेव को बन्धन में . 
डालना चाहता हे ( आकाश की ओर अवलोंकन कर ) अरे ! दुष्ट, कुरुकुलाङ्गार !, इस 
प्रकार तूने अपनी मर्य्यादा का उच्छेद कर दिया है कि तुम्हारे नाझार्थ पाण्डवो का क्रोध 
तो निमित्त कारण मात्र होगा ( अर्थात्‌ तेरा पाप ही तुझे चाट जायगा ) । व ५ 
लहढेव--आय्य, क्या यह दुराचारी सुयोधन भगवान वासुदेव के स्वरूप से परिचित | 
नहीं है? ( 

आग्र-ग्रिय आतः मूढ यह पापात्मा कैसे जान सकता है देखोः-- 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ३७ 


म द्विघ टिततसोग्नन्थय: सत्त्वनिष्ठा: ! र 
पि तससां ज्योतिषां वा परस्ता र 
: कथषसयम्मसुं वेत्ति देवं पुराणम्‌ || २३ ॥ भर 
' झयल्बर, किसिदानीसध्यवस्यति गुरु: | 
:=-स्भारामाः, निर्विकल्पे, लमाधों, विहितरतयः, ज्ञानोस्सेकात्‌ , विध- 
थयः, सत्वनिष्टाः, तमखाम्‌ , ज्योतिषाम्‌ , वा, परस्तात्‌, यस्‌, कम्‌ 
तस्‌ , पुराणम्‌ ; असुस , मोहान्ध:, अयस्‌ , कथस्‌ , वेत्ति ॥ २३॥ 
दाछुदेयो च साथारणमदुध्यज्ञानविषय ईश्वरस्वेच अवितुम्हतीत्याह-आस्मा- . 
हि := भा लस्यक रसते अस्मिन्निति आरामः, रमणस्थानस्‌, | 
ए ते भात्मारामाः, आस्मनिएटाः, योगिन इत्यर्थः । अथवा आत्मनि | 
पन्त इत्यात्मारासाः, निर्दिकड्पे = विकल्पों विकल्पना मिथ्याज्ञान | 
मित्यर्थः ल निर्गतो यस्मात्‌, तस्मिन्‌ , समाधौ = ध्या तृध्यानपरित्यागपूर्वकध्येय- 
आत्रविषयकलाने, अथवा ध्यानोत्तरकालिकयोगाङ्गदिरोषे, ( च ) विहितरतयः 
कृताजुरागाः, ज्ञानोष्सेकात्‌ = ज्ञानस्योस्सेको विशुद्धता तच्वज्ञाना दित्यर्थः । विघरि 
ततमोग्रन्थयः = विघदिताः, दूरीकृताः तमोग्रन्धयः, तूळाविद्या येः ते, एतेन रजस्त- 
मोराहित्यं सूचितम्‌ । तमसाम्‌ = अन्धकाराणास्‌ , ज्योतिषां = तेजसाम्‌ , वा, परः 
हतात्‌ = भिन्नस्र , तहुक्त श्रुतौ-'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" इति। यस्‌= 
परमात्मानं, कमपि = अनि्वंचनीयस्‌ वीक्षन्ते = पश्यन्ति, पुराणम्‌ = आद्यन्त 
तम्‌, देवं = परं बरह्म, असं = कृष्णम्‌ , मोहान्धः = तमोगुणाच्रतः, अयं=' 
कथ, वेत्ति = जानाति, न कथमपीत्यर्थः एतेन योगिनामेव गस्योऽयमिति 
तम्‌ । मन्दाक्रान्ताछुन्दः । मन्दाक्रान्ताम्॒धिरसनगे भो भ नो गौ य १ 
लक्षणात्‌॥ २३ ॥ अ. 
अध्यवस्यति = सम्पादयति । र 
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३८ 


कश्चको-स्वयसेच गत्ला महाराजस्थाष्यबासत 

( इति निष्क्रान्तः । ) 
( नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ । ) 
सो भो द्रपदविराटवृष्ण्यन्धकस 
कौरवचमूम्रघानयोधाश्च, खण्बन्तु भवन्तः 
यत्सत्यब्रतभड्ञभी रुसनसा यत्नेन 
यहिस्मतुमपीहित॑ शंम्वता शान्ति 
तदूद्यतारणिसम्भ्रतं चुपघुताकेशाब्बराकपण: 
क्रोधज्योतिरिदं महत्ळुसवने योधिघिर ऽ 


> 


अन्वयः--सत्यत्रतभङ्गभीदमनसा, ( क्री ) यत्‌ , यस्नेन, मन्दीकृतस 
शान्तिम्‌ , इच्छुता, शमवता, यत्‌ , विस्मतुंस , अपि, ईहितम्‌ , चूतारणिश्चः | 
तत्‌ , यौधिष्टिरस्‌ , इदम्‌ , क्रोधज्योतिः, ज्ञपसुताकेशास्ब॒राकर्षणः, महत्‌ , (सत) 
-कुरूवने, जम्भते ॥ २४॥ 

यत्सत्यचतेति । सत्यत्रतभङ्गमीरुमनसा = सत्यमेव चत॑ सस्य्रतं तस्य अङ्कः, 
विच्छेदः तस्मात्‌ भीरु, भीतम्‌ सनः यस्य, तेन, यत्‌ = क्रोधज्योतिः, यस्नेन = शायः 
सेन, मन्दीकृतस्‌ = अल्पीकृतम्‌ न तु विनाशितमिति आवः । क्रोधसन्दो यदि न 
स्यात्तदा सत्यभङ्गः स्यादित्येवं भीरुरिति भावः, कुलस्य = वंशस्य शान्ति = शमनम्‌ 
इच्छता = अभिळपता शमवता = शान्तेन, मयेत्यर्थः । यदू , विस्मतुंस्‌ = विस्मि 
कर्तुम्‌ , अपि, ईहित = चेष्टितम्‌ , यतारणिसम्भृतं = द्यतमरणिः वहिमन्थनदारु 
इव तेनोत्पन्नं, तत्‌ , यौ धिष्टिरं = युधिष्टिरे भवस्‌ इदम्‌, क्रोधज्योतिः = ज्योतिरिव 
क्रोधः, उपमितसमासः । नृपसुताकेशाम्बराकर्षणेः = द्रौपदीकचवस्राकर्षणेः, महतः 


कान्चुक्षे--खयं कुमार महाराज के यहां जाकर उनके कर्तव्य को समझ सकते. 

हें ( चला गया ) 
( नेपथ्य की कल कल घ्वनि के पश्चात्‌ ) 

अये, अये, द्रुपद, विराट, वृष्णि, अन्धक और सहदेव प्रभति मेरी अक्षौहिणी सेना 
के नायकों, तथा कौरवसेना के अग्रगण्य श्रबीरों, भाप लोग ध्यानदें ! जिस क्रोध की 
ज्वाला को सत्य ब्रत परायण अपने ब्रत भंग की आदङ्का से बड़े परिश्रम के साथ मन्द 
क्रिया था, जिस को शान्ति के पुजारी ने कुल के कल्याण की,कामना से भूल जाने का 
निश्चय करिया था वह दयत रूपी अरणी नाम के काष्ठ में अन्तहित युधिष्ठिर के क्रोध की 
ज्योति द्रौपदी के केश और वरों के आकर्षेण से कोरववन में अंगड़ाई ले रही है ॥ २४॥ 
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थसो5&ः ] ग्रबो धिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । न ६ 


~ आकण्ये । सहर्षम्‌ । ) जम्भतां जम्मतामप्रतिहतप्रसरमा- 


‘| 


>> "> 
यर्थ 


दाणीं एसो पलआजलहरत्थणिदमंसलो दोसो 
र्‌ ! ताडीअदि | ( नाथ, किमिदानीमेष प्रलयजलघधर- 
प: क्षण क्षणे समरदुन्दुभिस्ताब्यते । ) 
:>देवि; किमन्यत्‌ । यज्ञः प्रवतते । 
[टी--( सविस्मयम्‌ । ) को एसो जरणो | (क एष यज्ञः! ) 
भीमसेनः-- रणयज्ञ: । तथाहि । 
ववत्वारो वयमृखिजः स अगवान्कर्सोपदेष्टा हरि 


घन इव कुश्राजे, जम्भते = प्रकाशते । अन्न न ङुत्रापि रूपक- 
'णके्ञास्बराकर्षणक्ृतसहर्वयोः ज्यो तिऱ्यसरवन्धादनन्वयापत्तेः । अन्न 
पदार्थत्वेन काब्यल्झिद्वयस्‌ , उत्तराद्धे द्य॒तारणीत्यत्र क्रोधज्योतिरि- 
त्र कुरूवल इत्यत्र च छुप्तोपमात्रयस्‌ । शादूलविक्रीडितं छन्द: ॥२४॥ ` 
प्रळथे ति--प्रकयकालिकमेघस्य मन्थरस्तनितं, घीरगजितम्‌ तद्वन्मांसलः बलः 
चान उद्घोषः शब्दः यस्य सः । समरदुन्दुभिः = युद्धकालिकभेरी । 
अन्वय:--वयम्‌ , 'चत्वारः, क्रच्विज:, सः, भगवान्‌ , हरिः, कमोपदेश, नरपतिः). 
सडग्रामाध्वरदीक्षितः, पत्नी, 'ग्रहीतत्रता, कौरव्याः, पशवः, फलम्‌ , प्रियापरि-. 
अववलेशोपश।न्ति:, राजन्योपनिमन्त्रणाय, यशोदुन्दुभिः, स्फीतस्‌ , रसति ॥ २५॥ 
डग्नासं यज्ञरूपेण वर्णयति-चस्वार इति । वयं = भी मादयः, चत्वार: = चतुः 
संख्याका, ऋष्विजः = वृताः सन्तो यज्ञकर्तारः, हरिः = कृष्णः, स भगवान्‌ , कर्मो- 


> > 
21 


भीमसेन--( सुनकर हर्ध और क्रोध के साथ ) भड़क उठे, भड़क उठे महाराज 
क्रोध को ज्वाला विना किसी अवरोध के भली भांति बढ़े । 
द्वौपदी--स्वामिन्‌ , इस समय भीषण निर्धोष के कारण असह्य, प्रखयकालिक मेघग' 
के सद्दश गर्जनकारिणी यह रणभेरी ( नागाड़ा ) प्रतिक्षण क्यों बजाई जारही है ? 
सीमसेन--देवि, और कुछ नहीं। यज्ञ का प्रारम्भ है। प्रय 
द्रौपदी--यह कोन यज्ञ है? 
भीमसेन--रणयज्ञ, देखिएः-" 
म लोग चारो भाई ऋत्विज हैं, भगवान वासुदेव यज्ञीय-विधान नीपः ८ 
पदी 
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सङग्रासाध्तररदीत्तितो नरपतिः पत्नी 
कौरव्याः पशवः प्रियापरिभशक्केशो 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रति स्फीतं यशी हुः 
सहदेवः--झआाये, गच्छामो वयासदानी शु खु 
माचरितुम्‌ । 
भीमसेनः-वत्स, एते वयमुद्यता आये 
तत्पाव्वालि, गच्छामो वयभिदानी कुश्कुलक्षयाय | 
द्रौपदी--( वाष्पं धारयन्ती । ) गाह, असुश्समरा 
मङ्गलं तुम्हाणं होदु । जं च अम्बा कुन्दो आशासदि तं तुर 
( नाथ, 'असुरसमराभिसुखस्य हरेरिव मङ्गल युष्माक भवतु । यच्चाम्वा कुन्त्याशासतै 
तयुष्माक भवलु । ) 


पदेश = आचार्यः, नरपतिः = युधिषिरः, सड्ग्रामाध्वरदीक्षितः = सङग्रामः, अध्वर 
इच तत्र दीक्षितः, पत्नी = द्रौपदी, गुहीतन्नता आचरितनियमा, कोरब्याः = कुरू- 
वंशज्ञाताः, पशवः = यज्ञे आळम्भनीया जन्तुविरोपाः, फळं = लाभः, प्रियापरिभव- 
क्लेशोपशान्तिः = द्रौ पदीतिरस्कारजन्यटुःखबिनाशः, राजन्यो पनिमन्त्रणाय = च्षत्रि- 
याह्वानाय, स्फीतं, यथास्यादेवस्‌ , यशोदुन्दुभिः, रसति = शब्द करोति । अत्रोद्‌- 
भेदाख्यं नाटकाइम तदुक्त दर्पणे¬वीजार्थस्य प्ररोहः स्यादुद्भेद? इति । शार्दूछ- 
विक्री ढितं छन्दः ॥ २५॥ 


कौरव वलि के लिये पशु का वाम देंगे; प्रियतमा के अपमानजनित दुःख की शान्ति ही 
इस यज्ञ के विधान का फल होगा। राजाओं को निमन्त्रित करने के लिये यह मूति मतो 
यश की दुन्दुभि वार २ बज रद्दी है ॥ २५॥ 
सहदंव--आये, अब हमलोग भी पृज्यलोगों से आज्ञा प्राप्त कर अपने २ बळ पराक्रम 
के अनुसार कार्यं करने के लिये चले । 
आऔमसेन-वत्स, ये हम लोग महाराज को आज्ञापालन के लिये ही उद्यत हैं (उठकर) 


पाञ्राळपुत्रि, अब हम लोग कुरुवंश के नाशाथै चळ रहे हें । 
द्रौपदी--( अश्रु भर कर ) नाथ, दैत्यों के साथ युद्ध के लिये प्रस्थित विष्णु भगवान 
की भाँति आप लोगों का मङ्गल हो । और आप लोगों के लिये जिस मंगल की कामना 


माता कुंती करती हैं वह भी हो । 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
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900५ 


श्रबोधिनी-प्रकाश-द्व्योपेतम्‌ । ” 


३० 
a 


~पतिशृहीतं सङ्गलवचनमस्माभिः । 
अण्णं च णाइ, घुणोबि तुम्हेहि समरादो आअच्छि् अहँ 
[सइदव्चा । ( अन्यच्च नाथ, पुनर्राप युष्सानः समरादागत्याह समाखवार 


(1) 
भीमसेनः--नचु पाञ्चालराजतनये, किमयाप्यत्लीकाश्वासनया | 


भूयः परिभवक्लान्तिलञ्जाविधुरिताननम्‌ । 
अनिःशोषितकोरव्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥ २६ ॥ | 
द्रौपदी-णाह, सा क्खु जण्णसेणीपरिहबुद्दीबिदकोबाणला अण-. 
वेक्खिदसरीरा सञ्चरिस्सध ! जदो अप्पसत्तसञ्चरणिज्जाई रिउबलाई 
सुणीअन्ति | ( नाथ १ मा खलु याज्ञसेनीपरिसवोद्दीपितकोपानला अनवेक्षितशरीराः 
संचरिष्यथ ¦ थः णीयानि रिपुवलाति श्रूयन्ते । 


७६४९५१७८११, 


[श्सिवक्लान्तिलजाविधुरिताननस्‌ , अनिःशेषितकौरव्यम्‌ , 
लि ॥ २६॥ री 
वसेद सां त्वे पश्‍यसीत्याह--भूय इति । भूयःपरिभवक्लान्तिळज्जा- 
बिधुरिताननम्‌ = भूयान्‌ , वहुलो यः परिभवः, परीभावः तेन या क्लान्तिः ग्लानिः 
तया या रज्ञा तया विधुरितस्‌ , उदस्तस्‌ , आननम्‌ , सुखं यस्य तम्‌ , अनिःशेषि- _ 
सक्षौरव्यम्‌ = अनिःशेषिताः समूलमविनाश्िताः कौरव्याः येन तम्‌, बृकोद्रम = 
सीसम्‌ , न, पश्यसि = द्वच्यसि, वर्तमानसामीप्ये, भविष्यति लट्‌ । अत्र हेतोः पद्‌ 
थत्वेन काब्यलिङ्गमळङ्कारः । पथ्यावक्त्रं छुन्दः ॥ २६॥ 


कर लिया। 
द्रौपदी--नाथ ! आप रणमूमि से आकर फिर मुझे आखासित करें । | 
अीससेन- पान्चाली, आज इस असत्य आश्वासन से क्या ? 
निरन्तर के अपमान से उत्पन्न दुःख और लज्जा से म्लान मुखवाले भी 
E इये विना न देखोगी ॥ २६ ॥ 
द्रौपदी-नाथ, मुझ याज्ञसेनीके अपमान से क्रोधा 
की उपेक्षा करके' संग्राम में न जाना क्यों कि र्‌ | 
'शञ्ुसैन्य का अनुसरण करना चाहिए । १ 
भीमसेन--अयि, 


फो औँ 


oe पपन": पा 
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४२ वेणीसंहारे नाटकं-- 


€पन्योन्यास्फालभिन्न द्विप रधिरवसामांसमरितिषः 
मग्नानां स्यन्दनानासुपरिकृतपदन्यासविक्रा 
स्फीतास्रक्पानगो ष्टीरसदशिबरिवातूयनृस्यत्कल 
सङग़ामेकाणबान्तःपयसि बिचरिलु परि चार 
(इति निष्कान्ताः सर्वे । ) 
दात प्रथसाऽङू; 


(१1 


-पग>०>७५०>--- 


अन्वयः—अन्योन्यास्फालभिन्नद्विपरुधिरवला पास हिति 
स्यन्दनानास्‌ , उपरिक्रतपद्न्यासविक्रान्तपत्तौ, स्फीत।रूऽपः नयं 
तू्यनृत्यत्कबन्धे सङग्रामेकाणवान्तःपर्यात्त, विचरितुम्‌ , पाण्डुपुत्राः प व 
अन्योऽन्येति। भन्योन्यास्फाळभिन्नद्विपरुधिरवसामांसम स्तिप्पङ्गे = अन्योन्या" 
स्फालः, परस्परसङ्घकर्षः, तेन भिन्ना ये द्विपाः, हस्तिनः तेपां यानि | 
समस्तिष्कानि, तान्येव पङ्कम्‌ तस्मिन्‌ , मग्नानां = पतितानाम्‌ , स्यन्दनानां = 


स्थानास , उपरिङ्तपद्न्यासविक्रान्तपत्तो = उपरिकृतः, पदन्यासः यया सा विक्रा” 
न्तपत्तिः वीरसेनाविशेषः यस्मिन्‌ , तदुक्तं भरतेन - 


को रथो गजश्रैको भटाः पञ्च पदातयः। त्रयश्च तुरगास्तञ्ज्नेः पत्ति रिध्य भिधीयते ॥ इति। 
. तस्मिन्‌, स्फीतासुकपानगोष्टीरसदृशिवञ्षिवातूर्यनृत्यर बन्धे = स्फीतासूर्जा या 
पानगोष्ठी, पानसमा, तस्यां रसल्त्यः, नदन्त्यः या अशिवाः, अमङ्गळहेतुभूताः 
शिवाः, शगाल्यः तत्स्वरूप एव तूर्यः, वाद्यविशेषः तेन नृष्यन्तः कवम्धाः, अस्तः 
कदेहाः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, सङग्रामेक्राणंवान्तः पयसि = सङग्रामः एकार्णचान्तः पय 
इव तस्मिन्‌ , विचरितुं=्सञ्चरितुस्‌ , पाण्डषुत्राः्युधिष्टिरादृयः, पण्डिताः=अभिञ्ञः । 
अत्रोपमा रूपकं चाछङ्कारः । खग्धराछुन्दः । ळहणसुक्तं तृतीयश्ळोके ॥ २७॥ 
इति प्रबो धिनीग्य्राख्यायां प्रथमोऽङ्कः । 
>: ८४०१५४२०२2” 


जिस समर भूमिसमुद्र के गम्भीर जल में, परस्पर अभिद्दत हाथियों के फूटे हुए मस्तक 

से निकलते हुये रक्त, मांस, चर्बी तथा मस्तिष्क के कीचडवीच धँसे हुए रथोंपर पैर रख 
कर पैदल योद्धा आक्रमण कर रहे हों और विशुद्ध रक्त के प्रोतिसद्दभोज में आस्वादन करके. 
अमंगल शब्द करती हुई श्र्गाली को तुरही मान कबन्ध नृत्य कर रहे हो, उस में विचरण 


करने के लिए पाण्डव दक्ष हैं ॥ २७ ॥ 
प्रथमाङ्क समाप्त । 
-०7००४०८००-- 
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४” ANS ड 

द्वितीयोऽङ्कः 

( ततः प्रविशति कुकी । ) EE 
ऋ्की--आदिष्टोऽस्मि महाराज ठुर्योधनेन-*विनयंधर, सत्वरं गच्छः 
| अन्विष्यतां देवी सानुसती । अपि निवृत्ता अस्वायाः पादबन्द्न- | 
समयाज्ञ वेति । यतस्तां विलोक्य निहताभिसन्यवो राघेयजयद्रथप्रभर- 
तथोऽस्मस्सेनापतयः ससरभूसि गत्वा समाजयितव्याः' इति | तन्मया 


क 


घुण्यानासुद्धवेत प्रणिहततमसाविन्दिराद्टिपाता- 

व्र शुभववनहरि सङ्ुरे्ेद्विकेषु । 
टॅ | सदमरपुरुषं योगिनो द्रष्टुकामौ 

र मितनिजरिएू नौमि नम्नः पितृब्यौ ॥१॥ १ 
के युद्धसूचकदुन्दुसिताडनादिना वर्णिते कुरु | 
। श्र्ज्ञारो वीर एवं वा। अङ्गमन्ये रसाः सव्वं? ` 

रसं वर्णयितुं द्वितीयो5छः भारभ्यते- द्वितीयो 
!ररसवणेनसयुक्तमित्याहुः । (दूराह्वानं वधो युद्धं राज्यदेशा- 
ने चेसिबजितो नास्तिविस्तरः ॥? इति द्पणकारवचनाद्‌ । . 
युद्धेऽभिमन्युवधं रङ्गभूसावम्रदर््यं कन्चुकिसुखेन वर्णयितुसाह-कन्चुकीति। | 
_ सहाराजढयोधनेन = कोरवराजेन, विनयन्धरेत्यादिससाजयितव्या इत्यन्तस्यः 
आदिष्टोऽस्मि = भाज्ञापितोऽस्मि, इत्यनेनान्वयः। विनयन्धरः = विनयन्धरनाम 
कन्युकिविदेषः । स्वरम्‌ =स्वरया सहितम्‌ , शीत्रमित्यर्थः । अन्तिष्यतास्‌ 
अन्वेषण क्रियताम्‌ , देवी = कृताभिषेका, भानुमती दर्योधनस्री। अपिशब्दः 
प्रश्‍ने, किमित्यर्थः । अस्वायाः= मातुः गान्धार्याः, पाद्बन्दबसमयात्‌ = चरणबन्दुः 
नरूपाचारात्‌ , “समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः, इत्यमरः ता 
परावृत्ता, नवेत्यन्वयः । तास्‌ = भानुमतीस्‌ विछोक्य = दृष्टा, निहता = 


FE 


| अभियन्यु का वध किया है. 
CC-0. In 
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६ ` वेणीसंहारं नाटकॉ-- 
साधु पतिव्रते, साधु, ल्लीभावेऽपि बतेमाना वर॑ अवती न 
योऽयसुद्यतेषु बलवत्सु अथवा किं बलबत्सु बासुदेवस&! 
ररिष्बद्याप्यन्तःपुरविहारसुखमनुभवति ¦ ( विचिन्त्य । ) १ | 
तथं स्प्रामिनश्चेष्टितम्‌ | कुतः । 
आ शस्नप्रहणादङुए्ठपरशोस्तस्यापि जेता भः | 


जेता 
स्तापायास्य न पाण्डुसूनुभिरयं भीष्मः २ 
प्रौढानेकधनुर्धेरारिविजयश्रान्तस्य चेकाः 


-नास्ति किन्तु वासुदेवसहायत्वमेव महद्वळ सिस्यर्थेः । ॥ | 

वासुदेवेति-वासुदेवलहायेख्विस्यनेन पाण्डुपुत्रेपु हुवे रित्वं सूचयति । 

अन्वयः-भा, शख्रग्रहणात्‌ , अकुण्ठपरशोः, तस्य, झुनेः, अपि, जेता, अ 
भीष्मः, पाण्डुसूचुभिः, शरेः, शायितः, ( तव ) अस्य, तापाय, न, ( किन्तु ) झोढा- 
-नेकधनुर्थरारिविजयश्रान्तस्य, एकाक्रिनः, अरातिलूनधनुषः, च, बाळस्य, अभिमन्योः, 
वधात्‌, भयम्‌ , प्रीतः, ( अस्ति )॥ २॥ 

अयथातथकारणमाह--आशसख्रग्रहणादिति । आशस्रग्रहणात्‌ = न 
भिव्याप्य, 'अकुण्ठपरश्ो:--सफलकुठारस्य, तस्य = प्रसिद्धस्य, सुनेः = परशु- 
रामस्य, अपि, जेता उजयकर्ता, अयम्‌ , भीष्मः = गङ्गातनयः, पाण्खुसूनुभिः, 
शरेः 5 वाणेः, शायितः-स्वापितः पातित इत्यर्थः। यः खछु परशुरामस्य जेता 
भौष्मः सोऽपि पाण्डुपुत्रे: पातित इति भाव: । तत्‌ , भध्याहारस्तत्पद्स्य । आस्य = 
मत्स्वामिनो ढुर्योधनस्य, तापाय > दुःखाय न किन्तु प्रोढानेकधनुधरारिविजयश्रा- 
नतस्य =ग्रौढाश्च ते अनेकधनुर्धरा इति प्रौदानेकघनु धराः ते च अर्यः तेषां विजयेन 
आन्तस्य, एकाकिनः = असहायस्य, अरातिलूनधनुपः = अरातिना शत्रुणा छूलं धनुः 


क्रीडावाटिका में ठहरी हुई हें । अतः कल्याणि, जाओ अपने कार्य्यै मै लगजाओ तब तक 
में भी यहां वाटिकास्थ महारानी की सचना महाराज को दे दूँ। ( घूमकर ) धन्य ! 
पतिव्रतपराधणे धन्य |! आप स्त्री हो कर भी अच्छी हैं महाराज नहीं क्योंकि पाण्डव इन 
के शत्रु शिर पर खड़े हैं चाहे वह प्रबळ हों चाहे निवळ, हैं तो शत्रु। उनकी सहायता 
अगवान वासुदेव कर रहे हैं, तो भी महाराज रनिवास के सुख में भूले इए हैं ( समझ 
चूझकर ) और भी एक दूसरा अनुचित कार्य है जिसे महाराज कर रहे हैं । क्योकिः-- 
परशुराम सद्व बीर मुनि के, जिनका कुठार कभी कुण्ठित नहीं हुआ, विजेता भीष्म- 
'पितामहुको पाण्डुकरमारो ने वाणपर्षा कर धराशायी वनादिया यहभी महाराज को ढेशमात्र 
भी चिन्तित नहीं करता है और असहाय बालक अभिमन्यु के, जिसके धनुष को शत्र॒वों 


+ CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


ka 


~} 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
प्रवो धिनी-प्रक्राश-द्वयोपेतम्‌ । 


स्वस्ति करिष्यति । तद्यावदत्रस्थां देवीं महाराजस्य 
निष्क्रान्तः । } 

विष्कम्भकः । 
ततः अचिशत्यासनस्था देवी भानुमती, सखी, चेंटी च । ) 
भाण मदि, कीस दागि हुम सिविणअदंसणमेत्तस्स किदे 
!अडुञ्जाहणस्स महिसी सविश्च एव्वं विअ्लिअघीर- 


SS मी 
दस्य, अन्न धनुषश्चेति ्रा्ञानडोऽभावस्तु समासान्तविधेरनित्यरबादेच । च, 
= अइ्पवयस्कस्य, भभिमन्योः = अर्जुनपुत्नस्य, वधात्‌ = हननात्‌, भयं = 


छुर्योधनः प्रीतः = प्रसन्न, अस्तीति शोषः। पराक्रमिणो सीष्मस्य पातनादूदुःख- 
स्थानेऽपि 


इभिमेहारथेमिलिस्वाऽसहायस्याभिमन्योर्वधात्‌ हर्षस्थाना- 
तमनेन र्होकेन । अन्न भीप्मपातनरूपतापकारणस्य सच्चे 
वाढू विशेषो क्तिरलङ्कारः । तथोत्तरार्द्ध बालस्य बहुकतंंकबधेन 
1 इपरूपकायस्य सच्वाद्विभावनाळङ्कारः । शादूळविक्रीडितं छन्द॒ः । 
प्रथसश्छोके॥ २॥ 
देवं = भाग्यसू , नः = अस्माकम्‌ , स्वस्ति = मङ्गल करिष्यतीत्यन्वयः । 
दिप्कम्भक इति। सूतस्य भौष्माभिमन्युवधस्य अविष्यतोऽन्तःपुरविहारस्य 
च सूचनादस्य विष्करभकस्वं तढुक्तस्‌-- 
ब्ृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । 
सङ्किप्ताथस्तु विप्क्रम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः ॥ इति । 
अन्न शुद्ध एव विष्कम्भः, तदुक्तम-- क 
मध्येन सध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयो जितः | शुद्धः स्यादिति । | 
सेनापतिवधवर्णनेऽपि न विष्कम्भकत्वहानिः विप्कम्भकेऽधिकारिण एव व 
चर्णननिपेधात्‌। तङुक्तं दपंणे-विष्कम्भकाद्येरपि न बधो वाच्योऽधिकारिणः। 


ने काट डाला और अनेक युवा धनुधर शज्जुवों पर विजय प्राप्त करने से थका हुआ थ 
वधसे महाराज प्रसन्न हैं ॥ २॥ 
भगवान सबतरह से कुशल करेंगे। तब तक यहां ठहरी हुई महारानी की. 
महाराज को देदें । ( निकल पड़ता है ) 
विष्कम्भक ) पट 
( सखियों और चेटियों के साथ भानुमती देवी का प्रवेश ) 
सखी--पखि भानुमति, क्या कारण है कि तुम मानी महाराज दुर्यो 


॥ त त MET ER 17% जज ना २ 
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शड वेणीसंहारे नाठव-- | | 
ककरण यमय व्यक: | 


९ 
'रानमात्रल्य 


चेटी--भट्ठिणि, सोहणं सणादि सुवत्रणा । सिविण 
प्पलबदि । ( भट्टिनि, शोभनं भणति सुवदना । स्वपञ्जनः किं अ 

भाघुमती-- हजे, एव्वं शोद । किंशु 
सलदंसणं से पडिभादि । ( हले, एवमेतत्‌ 
दर्शनो मे प्रतिभाति। ) | 

सखी--जइ एड्बं ता कहेदु पि्ञसही जेण 
श्रो प्पसंसाए देवदासंकित्ततुण आ पिडा 
ग्रियसखी । येनावामपि प्रतिष्ठापयन्त्यौ प्रशंसया देवतासं 


सखी, दष्टाशुअसूचकस्वप्नां भानुमतीं सम्यक तोषयति--लखि भाजुमत 
स्वप्नदर्शनमात्रस्य कृते = स्वप्नावछोकनसात्रहेतुता । अभिमानिन इत्यने त 
न कोऽपि किमपि के शक्नोतीति सूचितन्‌। महिषी = क्ृताभिषेका स्त्री पुतेन 
त्वयि गरीयान्‌ स्नेह इति सूचितस्‌ । एवमिति सन्तप्यस इत्यनेनान्वेति। विगलित* 
श्रीरभावा = विगलितः शिथिळः धीरभावः धेर्यं यस्याः खा, अतिमात्रम्‌ ८भ्वशम „ 
'अतिवेलभशात्यर्था तिमात्रोद्गाढ निर्भर! मित्यमरः! सन्तप्यसे = हुःखितः अवति 1 

सुवदना = एतन्नामिका सखी, शोभनं = सुष्ट, अणति = कथयति । स्वपन = 
झयानः । प्रलपति = असम्बद्धं वचो वदति । 

हन्जे इति चेटीस्प्रत्याह्वाने मयुञ्यते, "हण्डे हले हळाऽह्वानं नीचां चेटीं, सखीं 
ग्रति, इत्यमरः । अकुशलं दर्शयतीति अङ्शळदशंनः “नन्दिञ्रहिपचा दिभ्यः’ इरि 
ल्युप्रत्ययः । प्रतिभाति = अवगतो अवति । 

एवस्‌ = अकुशलदर्शनः । प्रियसखी = भानुमती । आवाम्‌ = सखीचेटयौ, अपि 
प्रतिष्ठापयन्स्यौ = भशुसस्वप्नं शुभं कुवेत्यौ, प्रशंसया = पूजया, देवतासङ्की तंनेन = 
देवस्तुत्या । परिह रिप्यावः = निवतंयिष्यावः । 


~ 


होकर केवल स्वप्न देखने से चैय्येच्युत होकर अत्यन्त संतप्त हो रही हो । 
», ेटी=स्वामिनि, सुवदना ठीक कहती है, सोया हुआ व्यक्ति क्या क्या नहीं वकजाता ? 
आजुमत्ती--अरी, यह ठीक है परन्तु स्वप्नदशेन तो मुझे अमंगलकारी प्रतीत हो रहा है। 
सखी--प्रियसखि, यदि ऐसा-है तो उस स्वप्न को कहिये जिससे हम लोग भी 
झक कथाओं से देवताओं के नाम लेने से और दूत इत्यादि मांगलिक वस्तुओं के स्पशे 
है ज्ञांन्ति करेंगी । ह ८ $ त 
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द्वितीयोऽङ्कः ] घरबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेटम्‌ । ४६ 


चेद्ी--देवि, एव्वं णेदं | अकुसलदंसणावि सिविणआप्पसंसाए कुसल 
!रिणासा होन्ति ति छुणीदि | (देवि, एवमेतत्‌ । अकुशलदशना अपि स्वप्नाः 


अशंसया कुशलपरिणामा भचन्तीति श्र्यते । ) 


छुमती--जडइ एब्बं ता कहइस्सम्‌ । अवहिदा होध ( येतं तत्कथः 


छ्धी- सही । ( कथयतु प्रियसखी । ) 
भाझुमती--झुहुत्तणं चिट्ठ जाव सव्यं सुमरिस्सम्‌ । (इति चिन्तां 
नाडयति । ) ( मुहूत तिष्ठ यावत्सव स्मरिष्यामि । ) 
( ततः प्रविशति दुर्याधनः कञ्युकी च । ) 


ks 


टे 


झाः = कुशळस्वरूपाः छुशलूदायिन इस्यर्थः । 
अव हिते = सावधाने, द्विवचचान्त सिद्स्‌ । 
सुट्ूत = किञ्चितृकालम्‌ । 
भरर्यापलादात्‌ स्वप्नो विस्मृत इत्यत आह--सव स्मरिप्यामीति । 
सूक्तं = शोभनो त्लिः, भावे क्तप्रत्ययः । 
अन्वयः-अपकारिणास्‌ , युप्स्या, साक्षात्‌, वा, महान्‌ , “अल्पः ( वा ) स्वयम्‌ 
अम्येन ( वा ) कृतः, अपकारः, महतीस्‌ , प्रीतिस्‌ , करोति ॥ ३॥ 
सूक्तिमेवाह-युप्स्या साचादिति । अपकारिणाम्‌ = शत्रूणां, गुप्त्या = गोपनेन, 


देवतावों के नाम कोतेन से कुशल कारक हो जाति हैं । 

भानुमती--यदि एसा है तो में कहती हूँ । पहले सावधान हो जावो । 
सखी--इम लोग शान्तचित्त हैं प्रियसहेली कहें तो । 

भानुसती--सखि, भय से भूल गई हूँ अच्छा तो थोड़ा ठहर 

सव कह रहो हूँ। A 
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४० वेणीसंहारं नाटक 


करोति महतीं प्रीतिसपकारो5पकारिणांम ॥ ३ ।! 

येनाद्य द्रोणकर्णजयद्रथादिभिवेतसभिम ब्युसुपश्रुत्य स 
नश्चेतसा ! 

कछुकी-देव, नेवमतिदुष्करमाचायस्य शकल्लप्रभावात्‌ ! 
योर्वा का नामात्र श्लाघा । 

राजा-विनयन्धर, किमाह भवान्‌ । एको छ 
निहत इत्यत्र का श्लाघा कुरुपुङ्गवानाम्‌ | त 
मूढ, पश्य । 


साज्ञात्‌ = प्रस्यत्तस्‌ , .वा, वा, इति सर्वन्नान्वेति | महान्‌ = वहत, अरूप 
स्वयं = निजेन अन्येन = परेण, कृतः = सम्पादितः, अपकारः म आपक्तिः, 
अधिकास्‌ , प्रीति = प्रसन्नतां , करोति । पथ्यावक्त्रं छुन्दः। युजोश्वतुर्थतो 
पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३ 

उपश्रुत्य = विज्ञाय, ससुच्छ वसितं = सोच्छवासम्‌ , शान्तमित्यर्थः । 

नेवमिति । नेदमिति पाठः सम्यक्‌ । आचार्यस्य = द्रोणस्य, शखप्रसावात्‌, च, | 
इदम्‌ = अभिमन्युहननस्‌ , अतिढुष्करम्‌ = दुःलाध्यमित्यन्वयः । श्छाघा = कत्थनस्‌ १ छ 
अशंसेत्यर्थ:। लूनशरासनः = छिन्नधन्वा । 

दुर्योधनः, काऽत्ररळावेति श्रवणमात्रेण कृतापराधः स्वयमेव शकत इति 
न्यायात्‌ , कञ्चुकिना, एकाकी बहुभिर्वालो लूनशरासनश्च निहत इति 
श्लाघा कुरुपुङ्गवानामित्याकारकं वाक्यमुक्तमिति विज्ञाय, आह--विनयन्धरेस्यादि । 
कुरुपुङ्गवानास्‌ = कौरवश्चेष्टानास्‌ । 


i]s 


जन 


रूप से किया गया हो अथवा प्रकट रूप से चाहे वडा अपकार हो चाहे थोड़ा अथवा चाहे 
किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया हो चाहे अपने आप किया गया हो ॥ ३ ॥ 

जिससे आज द्रोण, कर्ण, और जयद्रथ प्रभ्नति वीरों के द्वारा किये गथे अभिमन्युवध को 
खुन कर हम लोगों के मन में हर्घोद्रेक हो रहा हे । 

कब्चुकी--महाराज, द्रोणाचाय्य की शस्त्रमहिमा के लिये अथवा कर्ण और जयद्रथ के 
लिए यहद कोई कठिन कार्य्ये नहीं फिर यह प्रसन्नता कैसी ? 

शजा--विनयन्धर, आपने क्या कहा 'असहाय बालक, जिसका धनुष काट दिया 
था, अनेकवीरों के द्वारा मारा गया, कौरवशिरोमणियोंके लिये प्रसन्नता कैसी ? इस में 
कोई अपराध नहीं । देखिये नः-- 
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प्रवो थिनी-प्रकाश-द्टयोपेतम्‌ । 


संबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
'ण्डिनस्‌ , पुरस्कृत्य, जरति, याङ्गेये, हते (सति ) पाण्डुपुत्रा- 
मू, या, श्छाघा, खा, एव, अस्माकस्‌ , सविष्यति ॥ ४॥ न 
कान (1 लयसपि इळाघनीया इत्याह--हत इति! 
त्य = अग्रे कृत्वा जरति = वृद्धे, गाङ्गेये = गङ्गा- 
सति, पाण्डुपुत्राणाम्‌ = युधिष्टिरादीनाम्र्‌ , 
अस्माकम्‌ = धातेराष्ट्राणास्‌, भविष्यति । 
पुरस्कृत्य, .अरझुनेन भीष्मे बाणप्रहारः कृतः भीष्मश्र कली बस्याग्र 
_ क्ळीवोषरि वीरकतृकप्रहारस्थानुचितत्वान्न ग्रजहार। तथाच यदि न 
पाण्डुपुत्रः, तदा सञ्तभिमेहारथेरभिमन्युवधान्न श्ठाधनीया वयमपि 
दि ताइशेन कार्येण ल श्लाघनीस्तदा वयमपि एताइशेन कार्येण श्लाघनीया इति 
गूढाभिप्रायः । अत्र सादृश्यप्रदर्शनाभिप्रायकवाक्यकथनात्‌ श्लेशनामक नाटकाङ्गं 
तढ़क्तं दर्पणे -'स श्लेशो अण्यते वाक्यं यस्साइश्यपुरःसरम्‌ ॥? इति । 
पथ्यावक्त्रं छुन्दः । छक्षणमुक्त तृतीयश्लोके ॥ ४ ॥ 
अन्वृयः~-पाण्डुसुतः, संयुगे, स्वबलेन, नचिरात्‌ , सहभत्यगणम्‌ , सबान्धवम्‌ , 
संहमित्रम्‌ , सहानुजम्‌ , ससुतम्‌ , सुयोधनम्‌ , निहन्ति ॥ ५॥ के 
स्वप्रशंसाश्रवणादहङ्कारेण ज्ञानशून्यो दुर्योधनो विपरीतमाह-सहम्वत्यगण- | 
मित्यादि । पाण्डुसुतमिति कर्मपदस्थाने पाण्डुसुत इति कतृंपदं प्रयुक्तम । सुयोधन 


शिखण्डी को आगे रख कर जराग्रस्त भीष्मपितामह के वध से जो प्रसन्नता पाण्डव 
को हुई बही हमलोगों को भी होगी ॥ ४ ॥ 
कन्चुकी--( लञ्ञजञा का अभिनय करते हुए) महाराज, आप ऐसी कल्पना 
क्यों कि हम लोगोंसे आज तक आप के पुरुषाथ की विफलता कभी नहीं देख 
लिए में इस तरह कह रहा हूँ । 
राजा--उचित कहा 
पाण्डुनन्दन अपने पराक्रम से भाई, बन्धु, : 
cc bic! 


र कस)  : १: 
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श्र वेणीसंहारं नाटकले 


| 


स्वबलेन निहन्ति संयुगे न विशात्पाश्डुछुतः सुय 
कचुकी--( कणों पिधाय । सभयम्‌ । ) शान्त पोषम्‌ । रासि 
राजा--विनयन्धर, कि अयोक्तम्‌ । 
कञ्चुकी 
सहञ्चृत्याणं सबान्धवं सहमित्रं सुतं सह! 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पार्डुसुतं सुथोघण: | ६ ॥ 
एतट्विपरीतमभिहितं देवेन । 
राजा--विनयन्धर, अद्य खलु भाचुमती 


इति, कतृंपदस्थाने कर्मपदं प्रयुक्त । पाण्खुसुतः : 
स्वबलेन = स्वसेनया । न चिरात्‌ = शीघ्रम्‌ सहभ्यत्यगणन = भ्वुस्यगणेच ₹ 
सहशब्दस्य सादेशस्त्र वेकल्पिकत्वादिद साधु । खबान्धवस्‌ = बन्धुजञनस हितम „ 
सहमित्रस्‌ , सहानुजम्‌ = सावरजस्‌ , ससुतम्‌ = सपुन्रस्‌ , सुयो धनस्‌ = दुर्योधनम 
निहन्ति = हनिष्यति । वतंमानसामीप्ये लट्‌ । अत्र र्तस्य टयो धनस्य वक्तव्यादन्य- 
ड्वाक्यमस्तीति अ्रंश्ास्यं नाटकाङ्गम्‌ । तदुच्त दर्पणे 
इप्तादीनां भवेद्भ्रंशो वाच्यादन्यतरद्वचः॥ इति । 
ळलिताछुन्दः: । स स जा विषभे यदा गुरू स भ रा स्याज्ललिता समे छ गौ इति 
लक्षणात्‌ ॥ ५॥ 
दुयोंधनाभिप्रायानुसारेण कब्चुक्याइ--सहब्दत्यगणमिति । डौ 
पाण्डुसुवमिति द्वितीयान्तस्‌। सुयोधन इति प्रथमान्तम्‌ । तथा च सुयोधनः 
पाण्डुसुतस्य हन्तेति दुर्योधनाभिप्रायः प्रतिपादितो भवति ॥ ६ ॥ - 
, अनामन्ध्य = अननुञ्ञाय, वासभवनात्‌ = शयनमन्दिरात्‌। प्रातः = प्रभाते, 
निप्क्रान्ता = बहिर्गता । व्याक्षिप्तम्‌ = विशेषेणाच्तिप्तम्‌ , उद्विग्नमित्यर्थः । कि. 


सुयोधन का शीतर वथ करेगा ॥ ५॥ 
कन्चुकी--( कान के छिद्रों को बन्दकर भयपूर्वेक ) पाप शान्त हो, अमंगळ का 
नाश दी । 
राज्ञा-त्रिनयन्धर में ने क्या कहा £ 
कब्चुक्री- दुर्योधन अपने पराक्रम से भाई बगु, पुत्र, मित्र तथा नौकर-चाकर समेत | 
शौत्र पाण्डु पुत्र का संहार करेगा? ॥ ६॥ ४ 
इस के विपरीत महाराजने कहा । ४ 
राज्ञा--आज भानुमती पूर्ववत मुझ से परामश न करके प्रभातकाळ में ही घर से . 
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बितीयोञ्डः ] प्रबो धिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ५३5 ॥ 


यात्तिप्तं से समन: । तदादेशय तमुद्देशं यत्रस्था 


4 


दु 


उभौ परिकामतः ) 


हेससुग्धबधूकपोंलपाण्डुफलिनी विजितश्यामलता सौ भा- 
दकुसुससुरभिशीतलं प्रभातकालरमणीयमग्रतस्ते 


सतस्मात्‌ , आदेशय > कथय । उद्देशं = स्थानस्‌ । 


रणो देहि रत ठून्त वम्धुरशेफालिकाङ्सुमप्रकरम्‌ = तुहिनक- 
र र: शीतलो यः समीरणः वायुः तेन उद्देल्लितस्‌ चञ्चल यदु, | 

न्तस प्रसवबन्धनस्‌ तेन वन्धुरशोफालिका निम्नोन्नतनिर्गुण्डी तया विरचितः 
फुखुमप्रकरः पुप्पसञ्जुदायो यत्र तत्‌ , इदं वाळोद्यानविशेषणम्‌ “वन्तं प्रसवबन्धः 
नम्‌?। 'बङ्धुरं तून्नतानतम्‌? इति चासरः। ईपदालो हितद्चुग्धबधूङुपोळपाण्डु= 
_ फलिनीबिजितश्यामळतासौ भाग्यस्‌ ईषद्‌, आलोहितं रकम्‌ यत्‌ सुग्धबधूकपोलम्‌ | 
सळउ्जवनितागण्डस्थलस्‌ तद्वत्‌ पाण्डुः पाण्डुरः फलिनी प्रियङ्ः तया विजितं . 
श्यामलतासौभाम्यस्‌ सोमळतासोन्दर्यस्‌ यत्न तत्‌, 'हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः 
इति, म्रियङ्कुः फलनी;फछीश इति चामरः। श्यामा सोमलतानिशो रितिदवैमः । सुभगः _ 


चल दीं । अतः मेरा मन उद्दिम्न सा हो रहा है ( अर्थात्‌ अनाप-शनाप बकजाने 
कारण हे ) इस लिये उस स्थान का निदर्शन कराओ जहां भानुमती गई है । 
-कम्चुकी-इधर से आशये महाराज ! 

( दोनों चळपड़ते हैं ) 
 कन्चुकी—( सामने देखकर और कुछ गन्ध संघने 
देखिये देखिये यह अन्तःपुर की अभिनववारिका है इश में, ओस के कर्णो ३ 
शौतलवायु के झकोरों के द्वारा प्रकम्पित नियुण्डी की लताओ के बन्द [ डंठल ] से 

` फूलों का ढेर लगा हुआ है, और इस (बाटिका) में के 
से 


_ विकसित मौलथी 


ie 3 
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० 


x वेणीसंहारं नाटकं ॥ | 


बालोद्यानम्‌ । तदवल्लोकयतु देवः | तथाहि 
प्रालेयमिश्रप्रकरन्दकरालकोशेः | 
पुष्पैः समं निपतिता रजचीप्रबुद्धैः । | 
अकोशुभिन्नमुकुलोदरसान्द्रगन्ध- | 
संसूचितानि कमलान्यलय: पतन्ति ।! ७ !¦ 
राजा- ( समन्तादवलोक्य । ) वितथन्धर्‌ 
णीयतरम्‌ | पश्य-- 


ग्रचुरकुन्दपुष्पसुगन्धिशीतलस्‌ । अग्रतः म अग्रे, ला ; 
नतनं राज्ञः साधारणं वनस्‌ । 'पुमानाक्रीड उद्यानं राज्ञः साधारणं 1 

अन्वयः-प्रालेयमिश्रमकरन्दुकरालको शः, रजनीम्रजुद्धे, पुष्प, समस्‌ , निप 
तिताः, अल्यः, अकोशुभिन्नसुकुलोद्रसान्द्रगन्थसंसूचितानि, कमलानि, पतन्ति ॥ 


अवलोकनाहासुद्यानशोभां दर्शयति--प्रालेयसिश्रेति । प्रालियमिश्चसकरन्दकर 
लकोशः-प्रालेयेन हिमेन मिश्रः प्रालेयसिश्नः स चासी मकरन्दः पुष्पमधु तेन 
कराळ उन्नतनतः कोशः मध्यं येपां तैः, रजनीघबुद्धेः- निशायां स्फुटितेः, पुष्पे: = 
'कुसुमेः, समं = साकस्‌ , निपतिताः=अधोगताः, रात्रिविकसितपुष्पाणां अभाले 
पतनात्तत्रस्था असरा अपि पतिता इति भावः] अळयः = भ्रमराः, अकोशुभिन्न- 
सुकुलोदरसान्द्रगन्धसंसूचितानि = अर्कस्य सूर्यस्य? अंशुभिः, किरणेः भिन्नानि | 
मुकुछानि कुड्मलाः तेषामुदरेपु ये सान्द्रगन्धाः निबिडछुरभयः तेः संसूचितानि 
अनुमितानि, अवगतानीत्यर्थ:.। कमलानि=पद्यानि, पतन्तिर गच्छुन्ति । अत्र 
सहोक्तिः । तथेकस्येवालेरनेकन्न सम्बन्धात्पर्य्यायश्चालङ्कारः । वसन्ततिलका छन्दः । 
ज्ञेयं वष्नन्ततिलकं त भ जा ज गौ ग इति लक्षणात्‌ ॥ ७ ॥ 

उपलि = प्रभाते, रमणीयतरम्‌ = सुशोमम्‌ । 


प्रभातकाळ में इस की शोभा अपूर्व हो जाती हे इसे महाराज देखें । जैसा किः-- 
रात्रि काळ में विकसित होनेवाले तथा नीहारकणविमिश्रित पुस्परस के कारण अघखुले 
कोषशाली कुमुदपुष्पो के पतनदशा के साथ साथ अमर उनका परित्याग कर सर्य्यं की 
किरणों से विकसित कमलकलिका के अन्दर से निकलते हुए गन्ध से प्रतीत होने वाळे 
कमलों पर टूट रहे ह ॥ ७॥ १ 
राज्ञा- ( चारों तरफ दृष्टि फैला कर ) बिनयन्धर, इस प्रभातकाल में एक दूसरे 
प्रकार की रमणीयता का अवलोकन कीजियेः-- 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ । ४४५ 


स्भप्रविततदलोपान्तजालप्रविष्टे- 

[भिर्भानोज पतय इव स्पृश्यमाना विबुद्धाः । 
नपरिञञलस्तोकलच्याङ्गरागा 

जेते दिकचनलिनीग्भेशाय्यां द्विरेफाः ॥ ८॥ 

सानुमती सुवदनया तरलिकया च सहोपविष्टा 


देततद्लोपान्तजाळम्रवि्टैः, सानोः, भाभिः, स्पृश्यमानाः, 
द्वाः, नुपतयः, इव, एते, द्विरेफाः, वनपरिमळस्तोकळच्याङ्गरागाः, 
सन्त: ) खीमिः, साद्व म्‌ , विकचनलिनी घर्भशय्यास्‌ , सुञ्चन्ति ॥ ८ ॥ 

जुग्भेति । जुम्भारम्भग्रवितत ढलोपान्तजालप्रबिट्टै5 ज॒स्भारम्भेण विकाशोपः 
क्रमेण प्रबिततानि [नि यानि दलानि पुष्पपत्राणि तेषासुपान्तः समीपवर्ति- 
थानम ।चरम्भ्रस्‌ नृपपत्चे तत्सदशगवाक्तरन्धम्‌ , तेन प्रविष्टे 
$ स्ृश्यसानाः = छुप्यमानाः, अतएव विवुद्धाःर 
पश्न जागरितो सवति । दृपतयः-राजानः इव, भ्रमरपच्षे 
इशाः--- घनपरिमळस्तोकळच्याङ्गरायाः=घनपरिमळस्य निबि 


अन्न पूर्णोपमाञलङ्कारः । विकचनलिनीगर्भशय्यामित्यत्र रूपकम्‌ । मन्दाक्रान्ता 
वृत्तस मन्दाक्रान्तास्डुधिरसनगेसरों भ नौ यौ य युग्ममितिळक्षणात्‌ ॥ ८ ॥ 
नन्विति अवधारणे । सुवद्नया = एतन्नामकसख्या, तरलिकया = एतन्नाम, | 


कलियां के विकास के प्रारम्भ काल में फैलती हुई पंखड़ियों के अन्तिम भाग के. 
अवकाशो के द्वारा प्रविष्ट सर्य-किरणों के संस्पशे से जगे हुए अमर अपनी अमरियों के साथ _ 
प्रचुर पराग के सँलग्न होने के कारण शरीर का रङ्ग थोड़ा २ उपलक्षित कराते हुए प्रसफुः 
दित कमलिनीदलरूप शय्या का परित्याग राजाओं की भाँति कर रहे हैं अर्थात्‌ 
प्रकार राजा लोग कोमल किशलय तुल्य करों के द्वारा स्पृष्ट होकर निद्रा परित्याग 
स्त्रियों के साथ कमलपुष्परचित शय्या का परित्याग करते हैं. उनके शरीर का 
कुँकुमादि के अधिक प्रलेप से थोड़ा थोड़ा झलकता रहता जल 
कम्चुकी--महाराज, यह महारानी भानुमती बैठी हुई सुवदना उ 
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५६ वेणीसंहारं नाटकं-- 


तिष्ठति | तदुपसपतु देवः । 
राजा--( इष्ट्वा ! ) आय बिनरयंघर, गच्छ त्वं स 
कल्पयतुम्‌ | अहसप्येष देवीं दृष्टाऽनुपदभागत एब ! 
कचुकी--एघ कृतो देवादेशः | ( इति निष्क्रान्तः । ) 
सखी--पिअसहि, अवि सुमरिदं हुए । ( प्रिय 
भानुमती सहि, सुमरिदम्‌ । छज्ज £ 
अगादो एव्व दिव्वरूविणा णउलेन अहिसदं ब 
यद्य किल प्रमदवन ्रासीनाया ममाग्रत एव दित्य 


~ 


चेट्या । उपसपंतु >प्रचलतु । 

साङ्ग्रामिकं = युद्धे गन्तुं थोग्यस्‌ , रथं = स्थन्द्नस्‌ , उपकट्पयितुस्‌ 
क्तुम्‌ । एपः = उपस्थितः, अहमपि, भनुपदस्‌अनुगम्‌ पश्चा दित्यर्थः। अन्वगन्वञ्च 
सनुरोऽनुपदं झी बमन्ययस्‌? । इत्यमरः। पदस्य पश्चादिति विग्रहे पश्चाद थेऽव्ययी भाव" 
समालः। देवीं = सानुसतीम्‌ , ट्रा, आगत एवेत्यन्वयः । | 

देवादेशः = भवदीयाज्ञा । | 

भानुमत्या दष्टं स्वप्नं बोद्धकामा सुचदना सखी भानुसतीं पप्रच्छु--प्रियसखी ति । 
अवत्या यढुक्तं सवे स्मरिप्यामीति, तत्कि स्मृतमित्यथेः । अपिशब्दः प्रशमे, “अपि. 
सम्भावनाप्रश्नाशझ्ञागर्हासमुच्चये? इति विश्वः । 

अतीताया रात्रेः पश्चाद्वेनागामिन्याः पूर्वाद्धेन सहितकालस्य अद्यतनशब्दार्थ- 
स्वादती तरा त्रिस्वप्नका लेडषपि भद्यदाब्द्‌प्रयोगः । प्रमदवने = राज्ञीक्रीडावने, आल्ी- 
नायाः 5 उपविष्टायाः, मम, अग्रतः= पुरस्तात्‌ , एव दिव्यरूपिणा अ तिसुन्द्रेण 
नकुलेन = सर्पघातकजन्तुना सपनौर” इति प्रसिद्ध: । अहिशतं = सर्पशतं, व्यापादि- 


तम्‌ = मारितम्‌ । क 


परिचारित हो रही हें महाराज उनके समीप चळे । 
राजा--( देखकर ) आय्ये विनयन्धर, युद्धार्थं रथ तय्यार करने के लिये.तुम जाओ 
मैं श्रीमती के दर्शनोपरान्त आही पहुंचा । - 
कब्चुकी--यह लीजिये महारांज की आज्ञा का पालन किया । (चला जात है) 
सखी--प्रिय सहेली, क्या तुम्हें स्मरण हुआ ? 
भानुमती--हाँ सखि, स्मरण हुआ (याद आया) आज में प्रमदकानन में बैठी 
हुई थी मेरे समक्ष ही देवताओं के स्वरूप को लब्जित करने वाले किसी एक नेवले ने. 


सैकड़ों सपा को मारडाला । 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । +3 


उभे--( अपता आत्मगतम्‌ । ) सान्तं पावम्‌ । पडिहदं अमङ्गलम्‌ । 
1) तदो । ( शान्तं पापम्‌ । प्रतिहतममङ्गलम्‌ । ततस्ततः । ) 

[संद्धवो विवर्गहिअआए बिसुमरिदं सए । ता पुणोबि 

छन इस्साप्‌ । ( 'तिसंतापोद्विस्नहृदयया विस्मृतं सया । तत्युनरपि 


55 


त्मथतम्‌ ) अहो) देवी भागुमती सुवदनातरलिकाभ्यां सह 
णा विष्ठति | भवतु | अनेन लताजालेनान्तरितः श्वणोमि 
पालापप्‌ । ( तंथा स्थितः ! ) 

हू, अलं संदावेण | कहेदु 


(सखि, अल॑ संतापेन । 


ल्वस्या: संतापकारणम्‌ | अथवा5ना- 
क्रान्तेति समर्थित एवास्या सया कोपः | 
दर्योधनों भवत्या: कोपस्य | 


~ 


पवाय्येरअन्यस्य रहस्यमम्रकाश्य, आत्मगतं = परस्यश्रव- 
णायोभ्यस्‌ तदु क्त दपंणे--भश्राब्यं खळु यद्दस्तु तदिह स्वगतं सतम्‌ । इति ॥ 
शान्तमिति- शान्त पापमनिर्देश्ये ॥ इति वचनात्‌ । न वाच्यमित्यर्थः । प्रकाशं 
= सर्वश्राग्यस्‌ । तदुक्तं तत्रेव--पवंश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌ । इति । 
अति सन्तापो द्विहृदया = भतिसन्तापेन उद्टम्‌ सम्भ्रान्तं हृदयं यस्याः तया । 
सन्तापेन, झलम्‌ = निरर्थकम्‌ । “अळं भूषणपर्याक्षिवारणेषु निरर्थके? इति विश्वः । 


दोनों सखियां--( छिपाकर अपने आप ) पाप और अमंगल का नाझ हो ( प्रकट 
रूप से ) अच्छा तो फिर क्या हुआ ? 

भानुसती--सन्ताप ने मेरे हृदय पर अपना अधिकार जमा लिया । फिर मैं भूल गई। 

राजा- ( देख कर ) अरे | श्रीमती भानुमती सुबदना और तरलिका के साथ कुछ 
वार्तालाप करती हुई बैठी है। अच्छा झाडी के पीछे छिप कर पहले इन के विश्वस्त 
वार्तालाप तो सुनँ। - 

सखी--शोक करने से क्या लाभ ? सखि, कहे तो । 

राजा--अरे, इनके खेद का क्या कारण है ? अथवा आज ये मुझ से आज्ञा लिये विना 
घर से चली आई हैं इस से प्रतीत होता है कि-ये सुझ पर क्रुध हैं, अयि भानुमती ! यह्‌ 
दुर्योधन आप के क्रोध का. पात्र नहीं दै देखियेः-- - ES 
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२८ वेणीसंहारं नाटकं 


कि कण्ठे शिथिलीकृतो भुजलतापाशाः प्रमादः 
निद्राच्छेदविबतेनेष्वभिसुखी नाद्यासि सम्माविता ! 
अन्यस्रीजनसंकथालघुरहं स्वप्ने त्वया लक्षितो 
दोषं पश्यसि कं प्रिये परिजनोपालम्भयोग्य अथि ॥ & || | 
( विचिन्त्य । ) अथवा । | 
इयमस्मडुपाश्रयेकचित्ता सनसा प्रेशर 
अन्वयः--मया, प्रमादात्‌, कण्ठे, झुलत! 
निद्वाच्छरेदविवर्तनेषु, अभिमुखी, न, सम्भाविता { 
जनसङ्कथाळघुः, स्वप्ने, लक्षितः, (हे) म्रिये, प 
दोषस्‌ , पश्यसि ॥ ९ ॥ 
सत्तः किसपराघोञ्भूदित्याह--क्रिसिति । सया = दुर्योधनेन, कण्ठे = 


sc] 


~ 


र 


वायास्‌ , झ्ुजळतापाराः = व्वत्क्वतभुजबन्धनस्‌ , किस्‌ , किशब्दुः अश्ने । प्रमादात्‌ = 
अनवधानात्‌, सावधानतया न कथमपीद्‌ं सम्भाव्यत इति सूचित्तमनेन.। शिथिली- 
कृतः, न तु दूरीकृत इति भावः। किशब्दस्य द्वितीयतृतीयचरणयोरप्यन्वयः। अद्य, 
निदवाच्छेद्‌विवर्तनेघु = सुपुक्तिभङ्गेन पार्श्वपरिवर्तनेणु, अभिम्मुखी = आभिमुख्यं प्राष्ता, 
न, सम्भाविता =सालिङ्गनं न सम्मानिता, किम्‌ । त्वया = भानुमत्या, अन्यस्त्री 
जनसङ्कथाळघुः = अन्यनारीजनवार्तालापेन लघुः निःसारः श्रु इत्यर्थः । । 
गुरौ च मनोज्ञे निःसारे वाच्यवत्‌ क्लीव? मिति मेदिनी । भह = ढुर्योधनः, स्वप्ने= 
निद्रावस्थायास्‌ , पतेन जागरणे नास्य सम्भावनापीति सूचितम्‌ । छब्चितः-ज्ञातः, 
हे प्रिये परिजनोपालम्भयोग्ये = परिच।रकसद्दशपरिभाषणाहँ, मयि, एतेषां मध्ये, क॑ 
दोषम्‌ = अपराध पश्यसि = अवलोकसे । शादूलविक्रोडितं छन्द: ॥ ९ ॥ 

अन्वय:--भस्मदुपाश्रयंकचित्ता, इयम्‌ , प्रेमनिबद्वमत्सरेण, मनसा, अतिवर्लः 
भत्वात्‌ , मम, अपराधलेशसम्‌ , स्वयम्‌ , उत्प्रेचय, नियतम्‌ , कुपिता ॥ १०॥ 

कथं क्रुधा भानुमतीत्याह--इयमिति । अस्मदुपाश्रयेक चित्ता = मदालम्बनमा- 


क्या कभी मैंने ( भूल कर ) कण्ठगत भुजा के बन्धनों को विच्छिन्न तो नहीं किया? 

[ अर्थात्‌ आपके प्रेमालिङ्गन का तिरस्कार तो नहीं किया £ ] अथवा शयनावस्था में करवट 

बदल कर मेरे सम्मुख होने पर आज भो मैंने क्या आपका स्वागत नहीं किया ! अथवा 

आप स्वप्न में मुझे परख। से वातचीत करने में अनुरक्त तो नहीं देखीं फिर सेवाकार्यरत 
मुझ में कौन सा अवगुण देखतो हैं !॥ ९,॥ अ 

( स|चकर ) 3 

इन्होंने अपने चित्त को मेरे आश्रित कर दिया है। प्रेम के कारण इन के मन में 
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प्रमो घिनी-प्रकाश-द्टयोपेतम्‌ । ५६ 


तिवल्लभत्वात्स्वयमुत्प्रेद्य ममापराधलेशम्‌ ॥ १० ॥ 

तावात्कन्नु बच्यतात | 

सदो आह तस्स अदिसइददिठवरुविणो णडलस्स दंसरोण 
हिदहित्यया अ! तदो उञ्फिअ तं आसणट्टाणं लदा- 
] (ततोऽहं तस्यातिंशयितदिव्यरूपिणो नकुलस्य दर्शने- 
ग्रा जाला हतहद च्‌ । तत उज्मत्वा तदासनह्थान लतामण्डप प्रवष्टुमारब्धा 1) 
शजा--(सबेलच्यम्‌, आत्मगतम्‌ ) किं नासातिशयितदिव्यरूपिणो नकु- 
शनेनोत्सुका जाता टतह्ृदया च | तत्किसनया पापया माद्रीसुतानु- 


, प्रेसविवद्धसत्सरेण = प्रेम्णा विबद्धः स्थापितः मत्सरः 
= iN हः (> 
ऽपि केवलं प्रेम्णेंब मात्सय्येसुत्पादितमिति भावः । प्रीति- 
मनला > हृदा, अतिवललभत्वात्‌ = अतिस्नेहात्‌ , मम, अप- 
$ बान्प्रो गन्धक आमोदे लेदो सम्बन्धगर्वयो'रिति विश्वः 


र बळं कल्पनेव तस्या इति ध्वनितम्‌ । ओपच्छुन्दसिकं छन्दः । षड्विषमे- 
5 कळास्ताश्च समे स्युनों निरन्तरा । न समात्न पराश्रिता कळा वैतालीयेञ्न्ते 
। गुदः । तन्रैवान्तेऽधिके गुरौ स्यादौपच्छुन्दसिकं कवीन्द्रहृ्यमिति छक्षणात्‌ ॥३०॥ 
ततः सर्पशतव्यापाद्‌नानन्तरस्‌। नकुलस्य = सर्पघातकजन्तुविशेषस्य, ढुर्यो- 
धनस्य भ्रान्तिपक्षे- नकुलस्य = साद्री पुत्रस्य । उस्सुका = उत्कण्ठिता । 
किमिति--क्रिमिति रश्ने तस्य विप्रळव्धः इत्यनेनान्वयः। नामशब्दः क्रोधे, 
नामप्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधोपगमङुस्लने, इत्यमरः । सपंघातकजन्तुतारपयेणोच्चरि- 
तनकुलशब्दस्य प्रकरणानभिज्ञो दुर्योधनः नकुळसब्ज्ञकं माद्रीखुतमथ निश्चित्य क्रद्र 
इति भावः। अनया = भानुमत्या, माद्रीसुते = नकुले, पाण्डुपुत्रे इत्यर्थः । अनुर 


र्र 


की कल्पना कर के क्रुद्ध हैं ॥ १० ॥ 
तो भी क्या कहेंगी सुनें तो । 


भानुमती--अरी सखि, इस के अनन्तर दिव्यरूप के तिरस्कर्ता उस नकुल के 
से मैं उत्कण्ठित हो उठी मेरा हृदय उसपर आशक्त हो गया । फिर उस ! 


कर लता-कुन्न में जाने लगी । 
राजा--क्या देवताओं के स्वरूप के तिरस्कर्ता नकुल के दर्शन से यह उत्क 
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६० वेणीसंहारं नाटकं 


/ 


रक्तया वयमेवं विप्रज्ञव्धाः | (सोलखेक्षप्‌ , हयमस्मत्‌-' 
मूढ दुर्योधन, कुलडाविप्रलभ्यमात्मानं बहुमन्यमानो 
{ कि कण्ठे-(२।९ ) इत्यादि पठित्वा । दिशोऽनलोङ््य । ) : 
ग्रातरेन विविक्तस्थानासिलाषः सखीजनसंकथ 
स्तु मोहाद विज्ञातबन्धकीहृदयसारः कापि परिश्रान्तः 
ग्रह्‌पांसुले । 


तद्भोरुत्व॑ तव मस पुरः साहस 


“कृया = स्नेहवस्या साद्रीडुतं कासयमानथेष्यर्थः। वि 
अधस्तु वश्चित? इत्यसरः । सोत्प्रेच्चम्‌ = स्नेहप्रयक्त पूर्वा पयस्मरणपृचद 
चिप्रलभ्यस्‌ -पुंश्चलीवञ्चनीयस्‌ स्मरसीत्यध्याहत्य वच्यसि इत्यत्र 
लडिति भूते लूट , तेन किं किमन्रवी रित्यर्थः । विदिक्तस्थानाभिळाषः= नि 
नेच्छा मोहात्‌ = वेचित््यात्‌ , अविज्ञातवन्धकीहृदयसारः = अनवयतकुछटाहृदय- 
तरवः, (पुंश्चली धषणी वन्धक्यखती कुळरेव्वरी? इत्यमरः । सत्परिग्रहपांशुले = परि 
ग्रहः पत्नी सा चासो पांशुळा कुलटा तस्याः सम्बोधने । “पत्नी प्रिजनादानमूल- 
शापाः परिग्रहाः? इत्यमरः । 

अन्वय:--मम, पुरः, तव, तत्‌ , भीरुत्वम , ईद्शानि साहसानि, अस्मद्पुपि, 
सा, श्छाघा, विनयब्युत्कमे, अपि, एषः, रागः, जडमतौ, मयि, तत्‌, औदाय्यस , 
चापछे, च, कोऽपि, पन्थाः, वितमसि, ख्याते, तस्मिनू, कुले, जन्म, पुतत्‌ , कोलीनम्‌॥ 

अमप्रयुक्तकुलटात्वं मन्यम।नस्तदनुगुणं विरुद्धक्रियां दर्शयति = तद्भीरुत्वमिति । 
. मम, पुरः-अग्न, तव, तत्‌ = पूर्वप्रसिद्वम्‌ , भीरुत्वं = अयम्‌ ईदशानि > पर- 
पुरुषप्रमरूपाणि, साहसानि =दुष्करकर्माणि। एतेन निर्भयता सूचिता। “साहसं 
लु दमे दुष्करकर्मणि, इति हैमः। भयनिर्भयतारूपविरुद्वधर्मद्व्यं इंश्यते त्वयीति 


का स्मरण करता हुआ ) ( इयमस्मदू० इलोक १० को पढ़ कर ) मूख दुर्योधन ! ब्यभि- 
चारिणी से प्रतारित हो कर अपने को बहुत कुछ समझता हुआ अब क्या कहोगे ? ( कि 
कण्ठे इत्यादि इलो० ९ को पढ़ता हुआ ) अहा ! कारण समझ में आगया। इसी लिए 
प्रभात में ही एकान्त स्थान के लिए इसकी उत्कट इच्छा थो । सखियों के साथ बात 


ज्वीत करन में भली भाँति अस्तव्यस्त हैं । दुर्योधन को मोह में पड़े रहने के कारण व्यभि: | 


चारिणी के हृदय की बात क्या मालम ? अय दुराचारिणि ! मेरी अधम रमणी ! 
मेरे समक्ष तुम्हारी वह भीरुता और इस प्रकार का साहस । मेरे शरीर में वह प्रीति 
और इतनी विनम्रता तथा शील के .विरुद्ध यह प्रेम, मुझ मुखं में वह उदारता और यह 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ६१ 


चा सास्मद्वपुषि बिनयव्युत्क्रमेऽप्येष रागः। 
सयि जडमतो चापले कोऽपि पन्था 


न्नतससि कुले जन्म कौलीनमेतत्‌ ॥ ११॥ 
दो ¦ ( ततस्ततः । ) 


विमं अणुसरन्तो एव्व लदामणडवं पत्रिद्ञे | (ततः 
लुसरन्नेव लतामण्डप॑ प्रविष्टः । ) 
-7(आत्मगतप ) अहो, छुलटोचितमस्याः पापाया अशालीनत्वम ॥ 


यमिति भावः। अस्मद्वपुषिः = अस्माकं शरीरे, सा-प्रसिद्धा, ₹लाघास्प्रशंसा 
प्रेसातिशय इत्यर्थ । विनयब्युध्क्रमे=सदाचारातिक्रमणे, अपि एपः=अन्यपुरुषविषयकः, 
रा इं ले श्ठाघनीयस्तदंव स्वयाऽन्यन्न रागः कर्तव्य इति मम 

ऊळोडन्यत्न राग इतिविरुद्धमिति भावः । जडमतो = तरवाः 
सिद्धम्‌ , औदार्यस्‌ = उदारता महत्त्वमित्यर्थः । शुद्धस्वभाव 
ले पुंश्वत्लीत्वे, च, कोऽपि, पन्थाः = अनुसरणमार्यः, शुद्धस्वभावता 

दसिति भावः । 'मीने5पि चपला तु स्यात्‌ पिप्पल्यां विद्यति 
ति हेसः। वितमसि > विशुद्ध, ख्याते > सर्वजनवेद्ये तस्मिनू > 
दोषरहिते, कुले = वंशे, जन्म = उत्पत्तिः, एतत्‌ = परपुरुषसद्ठःमरूपम्‌ , कोलीनम्‌ > 
लोकवादः, 'स्यात्कोळीनं लोकवादः? इत्यमरः । तथा च कुलटोचितमेव सर्व तवेति 
भावः । अत्र विर्द्वयोः सङ्घवटनातो विषमालकङ्कारः । सन्दक्रान्ता छन्द: । लक्षणमुक्त- 
मष्टमश्लोके ॥ ११ ॥ 

लतामण्डपम्‌ = निकुञ्जस्‌ । अनुसरन्‌ = पश्चादागच्छुन्‌ । 

पापायाः = पापमस्ति अस्या इति अद आदिस्वान्मतुबर्थेऽच्प्रत्ययः। अश्ाली नत्वं 


2: | 


०५ 


श्र 


भृष्टता, उस शुभ्र निष्क्रलङ्क कुल में जन्म और यह दुराचार [ अर्थात्‌ मेरे सामने तो बढी 
डरपोक सी वनी रहती थी और अव दूसरे पति के साथ इस प्रकार सम्बन्ध करने का. 
यह साहस हो रहा है । मेरे रूप और लावण्य की खूब प्रशंसा करती थी और अब यह 

भोलेपन के विरुद्ध कायं कर रही हो, मुझ मूर्ख के प्रति बडी उदारता प्रकट करती थी 
परन्तु अब इस प्रकार के कुमार्ग पर चली ज। रही दो अन्म तो तुम्हारा विशुद्धकुल में 
हुआ है परन्तु यह नौच कर्म कर रही हो ]॥ ११॥ 

सखी--तो फिर क्या हुआ? 

भानुसती--तो फिर मैं शीघ्र ही लताकुओं में चली गई वह मो मेरा अनुसरण करता? 
हुआ उसो लतानिकुन्न में प्रवेशकर गया । | 

राजा-अहो, इस दुराचारिणी में व्यभिचारिणियों की सी निर्डज्जता भी है। 
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६२ चेणीसंहारं नाटकं 


यस्मिश्विरप्रणुयनिभर बद्ध भा व--- 
सावेदितो रहसि मत्सुरतोपभोग 
तत्रेष दुश्वरितसद्य निवेदयन्ती 
हीणासि पापहृदये न सखीजने5स्मिन्‌ !। ६: 
भे--तदो तदो ( ततस्ततः । ) 
भानुमती--तदो तेण सप्पगब्भप्पलारिआअकोण 
अम्‌ । ( ततस्तेन सप्रगल्भप्रसारितकरेणपह्तँ मे स्तना 


=ळज्जाराहस्यम्‌। झाळाप्रवेशभरहतीति शालीना “ 
रिति निपातनास्खप्रत्ययः। अत्रावयवार्थस्तु न विदन्चितः, रूछिशिव्दस्वात ! 

अन्वयः--यस्मिन्‌ , रहसि, सस्छुरतोपभोगः, चिइम्नणयनिर्भश्बद्वभाः 
-दितः, तत्रेव, अस्मिन्‌ , सखीजने, दुश्चरितम्‌ , अद्य, निवेदयन्ती, हे पापह 
हीणा, असि ॥ १२॥ 

_ ळउ्जाकारणसच्वेऽपि लजारहित्यं दशयति--यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ = सखी जने 
रहसि = एकान्ते, मस्सुरतोपभोगः = मदीयरतिजन्यभोगः, चिरप्रणयनिर्भरवद्ध भा- 
वम्‌ = बहुकालिकप्रेमातिशयेन कृतवन्धनाभिप्रायस्‌ , यथा स्यात्तथा आवेदितः = 
कथितः, तत्रैव= तस्मिन्तेच एुवशव्दोऽवधारणे । अस्मिन्‌ = उपस्थिते, तदिदं 
शब्दाभ्यां प्रत्यभिज्ञा दशयति । सखीजने =आछिसङ्घे, दुश्चरितम्‌ = (| 
रूपढुराचारम्‌ , अद्य  इदानीम्‌ , इदानीमद्य' ति कलापसूत्रेण निष्पन्नं सम्प्रध्यर्थ 
अद्येति । निवेदयन्ती = कथयन्ती, हे पापहृदये ! न हीणा = छजिता, असि । रज्जा- 
स्थानेऽपि कथं न छजस इति भावः। अन्नेकस्मिन्नेव सखीजने अनेकयोः स्वामि- 
सुरतोपभोगटुश्चरितयोः स्थापनाप्पर्यर्यायाङङ्कारः। वसन्ततिलका छुन्दः ॥ १२ ॥ 

ततः = मस्कदकलताम्रण्डपग्रवेशानन्तरम्‌ , सप्रगल्भप्रसारितकरेण = सप्रगहभं 
यथा स्यात्तथा प्रसारितः करः हस्तः येन तेन सप्रगल्भप्रसारितशब्द्योः स्तोकनम्रा 
इतिवत्समालः। तेन = नकुलेन, मे, स्तनांशुकं = कुचस्योपरि स्थितं वखस्‌ , अप- 
हृतम्‌ = आक्कष्टस्‌ । 


| न, 


अरी पापचित्त, जिन सहेलियों से चिरकाल के प्रेम और अत्यन्त आसक्ति के साथ 
मेरे रमणक्रिया की वार्ता की थी आज वहीं उन सखियों से अपने दुष्कत्यों की. वार्ता करते 
डुए तुम्हें लज्जा नहीं उत्पन्न होती ? 

दोनों सखियां--तो आगे क्या हुआ ! 

भानुमतीव उसने बड़ी धृष्टता से हाथ फैलाकर मेरे स्तनावरणको दूर हय दिया । 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-ट्रयोपेतम्‌ । ६३ 
9 ORO न न्न ्् य्य 
म्‌, आत्मयतम्‌ ) अलमिदानीमतः परमाकणेनेन | भवतु 
वानतावस्कन्दनप्रगल्भस्य साद्रीसुतहतकस्य जीवितमपहरामि | 


विश्चिन्त्य । ) अथवा इयमेच तावत्पापशीला प्रथममनशास- 


उभे रो | ( ततस्ततः । ) 

: ! अञ्जउत्तरस पभादभङ्गलतूररवसिस्सेण 
Nt णा पिन प्र हि 
।द्रपेण पडिबोधिदह्यि | ( तत आर्यपुत्रस्य प्रभातमङ्गलवूर्यखमिश्रेण 


पा[रचिलासिनीजनसङ्गीतरवेण प्रतिवोधितात्मि । ) 
0 


राजा--( सवितकम्‌ , आत्मगतम्‌ । ) कि नास प्रतिबोधितास्मीति स्त्रप्न- 


शन हक हु 
रानर |॥ गत्‌ 


पनया बणितं अवेत्‌ । अथवा सखीवचना देव व्यक्तिभविष्यति | 
[ एत्थ अच्चाहिदं तं साईरहीप्पञ्ुहाणं णईणं सलिलेण 
। त्रह्मणाणं वि आसीसाए हुदाहुदिसुअन्धिणा जलणेण अवः 
MR 
आर्थेपुन्नस्य = पच्यु, प्रभावमङ्गलतूर्यरवसिश्रेण, राज्ञः प्रभाते जागरणार्थ वाद्यः 
वादुनं गणिकासंगीतिश्च भवत हृत्याकूतस्‌ । वारबिला सिनी-वैश्या । ग्रतिबोधिता = 
जागरिता । 
. नामेति-नामशव्दोऽन्र विस्मये । प्रतिवोधितास्मीती ति-किमुक्त प्रतिबोधिता5- 
स्मीति, यन्मया5वगतं तज्ञास्यास्तात्पये किन्तु स्वप्नदर्शनम्‌ । 


द्‌ 


शाज्ञा--( विचार कर ) “बड़ी घृष्टता से दाथ फैला कर स्तनावरण को दूर हटा दिया १? 
( क्रु होकर ) वस, अब इससे अधिक सुनने की कोई आवश्यकता नहों-अच्छा अब 
परदारलम्पटपद्ध उस हृतभाग्य माद्रीपुत्र को यमराज के घर का अतिथि वनाता हूं । (थोड़ा 
आगे बढ़कर फिर ठहर कर ) अथवा सर्वप्रथम इसी दुराचारिणी को दण्ड देना चाहिए। _ 
( पीछे लोट आता है ) 

दोनों सखियां--फिर क्या हुआ ? 

भानुमती--श्सके अनन्तर आयंपुत्र के उद्घोधननिमित्त प्रभातकालिक मृदङ्गध्वनि 
के साथ वेश्याओं के सङ्गीत से में जाग पड़ी । ॥ 

राजा--( तंकित होकर ) क्या कही--मैं जाग पड़ी? १ स्वप्न का वर्णन इन्होंने किया 
होगा अथवा सखियों की वात से हो स्पष्ट हो जायया । . र म 

सुवदना--जो कुछ भो अमङ्गल हो उसे गज्नाप्रभमति नदियों के जल से दूर कीजिए ; 
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६४ वेणीसंहारं नाटक 


हारिअदु | ( यदिहात्याहितं तद्वागीरथीप्रमुखानां नदीनां सलिलेन!पहियताम्‌ । 

ब्राह्मणानामप्याशिष! हुताहुतिसुगन्धिना ज्वल नेन्न (च) अपहियताम्‌ 

राजा--( आत्मगतम्‌) अलं विकल्पेन | स्वप्न दशन मेवे 
मया पुनमेन्दधियाऽन्यथेव सम्भावितम्‌ । 

दिष्ट्याधश्रतविप्रलम्भजनितक्रो धाद हं नो गत 

दिष्टया नो परुषं रुपाधकथने कि 


इह र स्वप्ने, यत्‌ , अस्याहितस्‌  सहाभयस्‌ , तत्‌ भ 
प्रधानानां, नदीनां = सरितास्‌ , सलिलेन = जरेन, अपहिय 
त्राह्मणानाम्‌', आशिषा = हिताशंसया, “आशी हिंताशंसा? इत्यसरः1 इुताइ 
न्धिना > शोभनः गन्धः अस्येति सुगन्धिः हुता या आहुतिः तया सुग 
उवलनेन = भञ्चिना, अपहियतामिति, अध्या हितमित्यनेनान्वेति । 

स्वप्नदुशनमिति--अनया स्वप्न दशनमेवेतद्‌ वणितमिव्यन्वयः। एवकारेण दुर्थो- 
धनावयतमाद्रीसुतसङ्गस्य व्यवच्छेदः । 

अन्वयः-अर्घश्रुतविप्रङम्भजनितक्रोधात्‌ , अहम्‌ , नो, गतः, दिष्टया, अ 
कथने, रुषा, मया, किञ्चित्‌ , परुषम्‌ , नो व्याहतम्‌ , दिश्या, विसूढहदयस्‌, माम्‌ , 
ग्रत्याययितुम्‌ , कथा, अन्तम्‌ , गता, दिष्ठ्या, मिथ्यादूषितया, अनया, विरहितम्‌ , 
जगत्‌ , न, जातस्‌ , दिष्ट्या ॥ १३ ॥ 

आनन्दोऽयं यन्मया चाञ्चल्यं न कृतमित्याह--दिष्टयेति । अर्धश्रतविप्रळम्भः 
जनितक्रोधात्‌ = अधंश्रतो यो विप्रलम्भः अन्यथावगतवाक्यसू तेन जनित्तो यः क्रोधः 
तस्मात्‌ , अहं, नो=न, गतः साद्रीसुतहननार्थमिति भावः। दिए्ट्या = आनन्दोऽयस्‌ 
“दिष्टया समुपज्ञोपं चेत्यानन्दे? इत्यमरः। दिष्टयेत्यस्याग्रेऽपि एवमेवार्थ: । अर्धकथ ने= 
अर्घोकौ, रुपा = क्रोधेन, मया, किञ्चित्‌ , परुषं = कर्कशवचनम्‌ नो, व्याहृतम्‌ = 
उक्तम , दिश्या, विमूढहृद्यम्‌=विसूढं मोहाच्छुन्नं हृदयं यस्य तम्‌ , मां<दुर्योधनम, 


एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तथा आहुतिप्रक्षेप से प्रज्वलित अग्निदेव के द्वारा अमङ्गल का 
नाश कीजिए । 
राजा-सन्देद करना व्यर्थ है-ये स्वप्न का ही यह वर्णन की हैं और मैं मूख इसे 


दूसरे ही रूप में समझा । 
अच्छा हुआ आधा ही सुन कर आत्मवन्चना से उत्पन्न क्रोध के वश में न हुआ, 


सौभाग्य की बात है कि मेंने सव वात पूरी नहीं हो पायी थी तभी क्रोध से कडवचन का. 
प्रयोग नहीं किया ; भाग्य से ही मुझे श्रीमती के प्रति विश्वास दिलाने के लिए ही उनकी 
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प्रबोधिची-प्रकाश-द्रयो पेतम्‌ । ह्‌ 
[ययिएुं विमूढ्ृदयं दिष्टया कथान्तं गता ३ 
पितयानया विरहितं दिष्टया न जातञ्जगत्‌ ॥ १३ ॥ द 
1; ।ह कि एत्थ कि वा असुहसूअयंत्ति। ( हला 
र्ते कि चऽशुभसूचकमिति । ) 

न्योन्यमवलोक्य । अपवाय । ) एत्थ णस्थि त्थोअं वि 
। अलीञ्चं कघअन्ती पि्ासहीए अवराहिणी भविस्सम्‌ | 
अणो जो पुच्छिदो परुसं वि हिदं भणादि । ( प्रकाशम्‌ । ) 
दं अशुरहाणवेदणम्‌ | ता देवदाणं पणामेण दुजादि- 
न्तरीअडु | ण हु दाढिणो णउलस्स वा दंसणं अहिः 
ससन्त 1वअक्खणाओ | ( अत्र नास्ति स्तोकमपि 
यनन्ती प्रियसख्या अपराधिनी भविष्यामि। स इदानीं 


त 


पि हिर्त भणति। सखि, सर्वमेवेतदशुभनिवेदनप़ । 
=o NSN 


ब कथा = दर्तालापः, अन्ते = समाध्तिम्‌ , गता, दिश्या, 
[तया = सिध्याव्य भिचाररूपढोपयुक्तया, अनया, विरहितस्‌=शून्यं, जगतर 
संघार;, न जातस्‌ सया अमात्सा न हतेति भावः । भाग्येनेतत्सवं जातमिति गृढ।मि- 
आयः । शादूंलविक्री डितं छुन्दः । लक्षणसुक्त प्रथमश्लोके ॥ १३ ॥ 

अन्न = स्वप्ने, प्रशस्तस्‌ = शुभसूचकस्‌ । 

स्तोकम्‌ = भढपम्‌ । अलीकं = मिथ्या । अशुभसूचकमपि शुभसूचकन्निति, कथ- 
विष्यामि तदा मिथ्याकथनादपराधभागिनी सविप्यासीत्यर्थः। स्निग्धः = स्नेही 
दितेच्टुरिस्यर्थः । एषः = स्वामिनेति शेषः । परुषं = निष्ठुरम्‌ । साम्प्रतं श्रवणमात्रेण 


बातचीत समाप्त दो गई ; और यह्‌ भी पुण्य की बात है नहीं तो मुझ से ये व्यये ही 
कलङ्कित हो अपने प्राण विसर्जन कर देतीं और इन से वियुक्त हो कर में अपने लिए 
संसार को शस्य समझता ॥ १३॥ 

सानुमती ऐ सखि कहो इस स्वप्न में कितना अंश अशुभ और कितना झुम है ? 

सखी और दाली--( एक दूसरे को देख कर और छिपा कर) इस में कुळ भी शुम- | 
सूचक नहीं है; यदि असत्य आषण करूंगी तो प्रिय सहेली की अपराधिनी हो जाऊंगी। | 
अतः सुहृज्जनं जो पूछे यदि उसके उत्तर में हित की वात चाहे श्रोत्राभिराम न हो कहनी | 
चाहिए । सखि, यह स्वप्न तो सव रीति से अमङ्गल का ही सूचक है अतः देवताओं के 
नमस्कार से, दूवाँदल इत्यादि माइलिक वस्तुओं के स्पशे से अमङ्गल का शमन करना | 
चाहिए, क्योंकि दाँत वाळे प्राणियों में चाहे न्यौला हो चाहे दूसरा कोई हो उस का स्वप्न 
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ति A चर C fe 
तहेवतानां प्रणामेन द्विजातिजनप्रतिग्रहेण चान्तयताम्‌ । न ख 
दर्शनमहिशतवधं च स्वप्ने प्रशंसन्ति विचक्षणाः । ) 


शतसंख्या पुनरियं सालुजं स्पृशातीब 
जजान ~ ७ ° गः सक ग 
हुःखकरमपि अग्न शुभकरमवश्य वक्तब्यमिस्यर्थेः । प्रकाशक 
दर्पणे--'सर्वश्राच्यं प्रकाश स्यात्‌ ।? इति । 
देवतानां = देवानां, प्रणामेन, ह्विजातिज्ञनप्रतिप्हेंण > र 
“चतुर्थी तदर्थार्थ!ति सूत्रे चतुर्थीति योगविभागात्समासः । अन्तयताः 
क्रियताम्‌ । स्वप्नद््शनजन्यप्राप्ताशुभ विनाश्यतामिति यावत्‌ । दंष्ट्रिणः = द॑ शकस्य 
सर्पस्येत्यर्थः अहिः = सर्पः । विचक्षणाः = विद्वांसः, प्रशंसन्ति = शुभं कथयन्ति । 
सुवदना, अवितथम्‌ = सत्यम्‌ , आहेत्यन्वय: । नियतम्‌ = निश्चयस्‌ › ळियावि- 
शेपणं भावप्रत्ययान्तोऽयम्‌ । अनि्दर्कस्‌ = भनिष्टस्‌ उद॒कम्‌ , उत्तरकालिकफळं 
.यस्य तत्‌ | तर्कयासि--अचुमिनोसि । 
अन्वयः--हि, पर्यायेण, शुभाशुभाः, स्वप्नाः, कामम्‌ , इश्यन्ते, इयस्‌ , पुनः, 
शतसंख्या, सानुजम्‌ , माम्‌ , स्पशति, इव ॥ १४ ॥ | 
उत्तरकाले सम्भाव्यमशुभमाह--पर्यायेणेति । हि = यतः, पर्यायेण = अनुक्रमेण, 
शुभाशुभाः = शुभा अश॒भाश्च, शोभत एसिरिति शुभाः, करणे घञ्‌?। स्वप्ना: 
श्यनकाटेऽन्तःकरणपरिणामविरेषः, काममत्यथेष्टस्‌ , इश्थन्ते = विळोक्यन्ते, इयं- 
अहिंगता, शतसंख्या = शतत्वसंख्या, पुनः, सानुजम्‌ = कनिष्टश्रातृस हितम्‌ , सां = 
ठुर्यो धनम्‌ , स्पृशति=विषयीकरोति इव, वयमपि शतं तरः सर्पाश्च शतं, तथा च 
संख्यासामान्याद्स्माकं सयमित्यर्थः । पथ्यावक्रं छन्द: । लक्षणमुक्त तृतीयश्लोके ॥ 


में दर्शन होना अथवा एक सौ सर्पो का स्वप्न में वध होना स्वप्न के शुभाशुभ कथनकर्त्ता 
पण्डित लोग अच्छा नहीं कहते । 

राजा--छवदना सत्य कहती है; “नकुल के द्वारा सौ सपो का वध और स्तन के वस्त्र 
का अपहरण करना हम लोगों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है-यह मानी हुई बात 
है--इस प्रकार मैं समझता हूँ। 

स्वप्न तो कभी शुभ और कभी अशुभ क्रमपूर्वक दिखाई पढ़ते रहते हैं; परन्तु यह 
सौ की संख्या मेरे आठवर्गों के प्रति मुझे मर्मविद्ध कर रही है ॥ १४॥ | 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वेयोपेतम्‌ । ६७ 
( चामाक्षिस्पन्द्नं सूचयित्वा । ) 

नास दुर्योधनस्यानिमित्तानि हृदयक्षोभमावेदयन्ति । 

इजनह्ृदयप्रकस्पनेषु का गणना दुर्योधनस्येवं- 

ढ़्र्सा | 

! चरितं स्वप्नोऽनिसितत्तौरपातिकं तथा । 

न्त काकतालीयं तेश्यः प्राज्ञा न बिभ्यति ॥ १५॥ 

जभवछुलभासलीकाराङ्कासपनयामि । 

हला झुबभणे, पेक्ख दाव उद्अगिरिसिहरन्तरविमुक्करह- 


शाम्‌ , 'बरितिस्‌ , स्वप्नः, तथा, अनिमित्तोस्पातिकम्‌, ( एते ), 
! स्यात्तथा, फलन्ति, तेभ्यः, प्राज्ञा, न, विभ्यति ॥ १५॥ 
साणमाह-ग्रहाणामिति । ्रहाणां = सूर्यादी नाम्न , चरितं = सञ्चः 
रण , राइयन्तर इति भावः । स्वप्नः, तथा, भनिसित्तोत्पातिकं = आकस्मिकमहा- 
वाय्युप्रबहणम्‌ , एते, काकतालीयम्‌ = भतर्कितागतं यथास्यात्तथा । फलन्ति = फलः 
दायका अवन्ति । यथा तालबृक्षाघः सञ्चरतः काकस्यो परि ताळफळपतनेन कदाचि- 
देव झत्युभवति तथेव कदाचिदेव तेऽपि फलवन्तो अवन्तीति भावः । तेभ्यः=स्वप्ना- 
दिभ्यः, प्राज्ञाः= विद्वांसः न, विभ्यति= भयं प्राप्नुवन्ति। 'भदभ्यस्तादिःति 
तस्या दादेशः । अन्न प्राकरणिकस्य स्वप्नस्याप्राकरणिकयोरन्ययोश्चेकस्मिन्फछे सम्ब- 
न्धाद्वीपक्कालङ्कारः । पथ्यावक्त्रं छुन्दः ॥ १५॥ 
खीरदभादछुळभां = नारीणां स्वभावतः प्रातियोग्यास्‌ , अळीकाशङ्काम्‌=म्निथ्याः 
-संशयस्‌ , स्वप्नद्शनजन्यासिति भावः। अपनयामि = निवर्तयामि । २ 


(वाम नेत्र के स्पन्दन का अभिनय कर के) 


साथ ) ऐसे अपशकुन जो कायरों के हृदय को क्षुब्ध कर देते हैं उनमें दुर्योधन की 
बात ? इस अर्थ की पुष्टि अङ्गिरा के वचन से होतो हैः 

| ग्रहों का शुभाशुभ फल, स्वप्न, अपशकुन तथा उत्पात काकतालीयन्याय 
हैं अर्थात्‌ फल देते भी हैं नहीं भो देते हैं बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस 

‘a अतः भानुमती के ज्ञी स्वभाव के लिये स्वाभाविक 


हि... “4 भानुमती--अरी सुवद' 
नजर - छ CC-0 
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3 वेणीसंहार॑ नाटक 


बरोविअलन्तसंम्माराअप्पसण्णदुरालो आदो २ 
( इला सुवद्ने, पश्य तावदुदयगिरिशिखरान्तरविमुक्तरथवरो बि 
प्रसन्नदुरालोकमण्डलो जातो भगवान्‌ दिवसनाथः । ) 

सखी- सहि, रोसाणिदकणअपत्तसरिसेण लदाजञालर 
निबद्देण पिल्लरिदोज्ञाणभूमिभाओ पूरिदपदिश्णो किआ 
जादो भअवं सहरसकिरणो । ता समओ दे' झर 
पञ्जुबद्ठादुम्‌ । ( सखि, रोसानितकनकपन्नसद्रीन 
वहेन पि्ञरितोद्या नभूमिभागः पूरितप्रतिज्ञ इव रिपुदुम्रेक्षणीयी ` 
किरणः । तत्समयस्ते कुखुमचन्दनगरशणावेण पर्युपस्थाठुम्‌ । ) 

भाबुमती--हझ्ले तरलिए, उवरोहि मे अग्घभअण जाव टो 
सहस्सरस्सिणो सवरि णिव्वट्ठेमि | ( हषे तरलिके, उपनय सेडर्घभाजर्न 


उद्यगिरिशिखरान्तर विमुक्तरथवरः = उद्याचरुस्य यः शिखरः शृङ्गं तस्यार 
रात्‌ मध्याद्‌ विसुक्तः प्रचलितः रथवरः स्यन्दुनश्रेछः यस्य खः। विगलितर 
रागप्रसन्नदुरालोकमण्डलः = विगलितः सन्ध्यारागः संन्थिकालिकरक्तिसा यस्य खः | 
अत एव प्रसन्नं ठुराळोकसण्डळं ग्रक्रष्टप्रकाशबिस्बः यस्य सः, “वहुम्रीहिगर्भकसे- | 
धाऱरयसमासंः? । जातः, भगवान्‌ , दिवसनाथः = सूर्यः । 
रोसा नितेति-परी चितस्वण॑दुर्ये नेत्यर्थः । लताजाळान्तरपतितकिरणनि वहेन= 
ळतासमूहमध्यम्रविष्टरशिमिसञ्चुदायेन । पि्ञरितोद्यानभूमिभागः = पिज्ञरितः पीती- 
कृत उद्यानभूमिभागो येन सः । पूरितप्रतिज्ञ इव, रिषुदुःप्रेच्षणीयः = प्रचण्डातपः 
` ज्ञातः, भगवान्‌ , सहस्रकिरणः = सूर्यः। पर्थुपस्थातुम्‌ = अर्चितुम्‌ । 
भर्घभाजनम्‌ = अर्घदानार्थ पात्रम्‌। सहखररमेः = सूर्यस्य) सपर्य्याम-पूजास » 


करते हुए सुवर्णमय रथ से उपाकाळ की लालिमा के दूर हो जाने से भगवान्‌ भास्कर 
( स्यं ) का आलोकमण्डळ प्रकाशित हो उठा । 
सखी--तपाये हुए सुवर्ण की दीप्ति के सदृश किरणों के पुञ्ज से, जो लताओं के कुषं 
के अवकाश भाग से छन छन कर नीचे. आरही हैं, वाटिका की भूमि पिङ्गल वर्ण की 
बनाते हुए सहुखाँशु ( सं ) मानों अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर के शत्रुओं के लिये दुष्प्रेक्षय 
वन गए हैं अर्थात्‌ स्यं भगवानू ऊँचे आगये हैँ जिस से उन की तरफ शत्र वर्ग आँख 
उठा कर देख भी नहीं सकता अतः पुष्प-चन्दन-विमिश्रित अर्घ के द्वारा उपस्थान करने | 
के लिये आप का समय ढो गया है। | “मै 
भानुमती--भरी तरलिके, मैरा अध्ये-पात्र ला दो जिससे मैं भगवान्‌ भास्करका पूजन क्रू 
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हखरश्मेः सपर्या ति्वेतैयामि । ) 
जै देवी आणनेदि । (इति निष्काम्य पुनः प्रविशन्ती ) देवि; एदं 
अणप्‌ । ता णिव्वटटीअदु अअवदो सहस्सरस्सिणो सबरिआ . 
उति ! देबि एतदर्घमाजनम । तजिर्वरत्येतां भगवतः सहखरशमेः सपरयो) 
(आत्मगतम्‌) 'अयसेव साधुतरोऽवसरः समीपसुपगन्तुँ देव्या: |. 
( प्रविशति । ) र्र 
( राजोपछत्य संज्ञया परिजनसुत्साय स्वयमेवाध्यपात्र॑ ग्रहीत्वा ददाति । ) 
सखी--( स्वगतम्‌ । ) कह महाराओ समाअदो । हन्त, किदो 
पिअसहीए णिअसभङ्गो रण्णा । ( कथं महाराजः समागतः । हन्त, कृतोऽस्याः 


ध्रियसछ्या नियमभज्ञों राज्ञा । ) 4 
पाहुमती--( दिनकरासिसुखी भुत्वा । ) अवं, अम्बरमहासरेक्कस- | 
पुग्धदिसावहूयुहमण्डलकुङकुसबिसेसअ, सअलमुवणाङ्गणदी- 
[छा त्सविण्अदंसणे जं किं वि अच्चाहिदं त॑ भअबदो पणासेण _ 
कुसलपरिणामि ससदव्भादुअस्स अज्उत्तस्स होदु । ( अध्ये दत्वा । 
इला, उवशेहि मे कुसुमाइं जाव अवराणं वि देवदाणं सवरिञ्रं णिव्वः 
डेसि । ( हस्तो पारयति । ) ( भगवन्‌ , अम्वर्महासर-एकसहसपत्र, पूर्व 


निर्वत्तयासि = सम्पादयामि । 
सुयोधनो मनल्लि विचारयति कथयति वा--अयसेवेति । 
सब्जया = सङ्केतेन, परिजनम्‌ = सखीचेट्यौ, उत्साय्यं = एृथक्कृत्वा। | 
अम्बरमहासर-एुकसहस्रपत्र = भस्वरस्‌ आकाशमेद महासरः सरोवरम्‌ । तस्मि 


चेटी--अच्छा जो आज्ञा श्रीमति, यह पात्र लीजिए और सविता देवता का 
राजा--पही प्रिया के पास जाने का अच्छा अवसर है। १ 
( समीप जाकर इशारे से सखियों का हृटाकर अर्घपात्र लेकर भाग: 

देना चाहता है ) > 
सखी--( देख कर अपने आप ) अरे ! महाराज क्यों आगए 

सोछद्टन हो गया । ८ 

`= झाजुमती--( सयाभिसुख होकर ) ऐ आकाश | 

चघूटी के मुख मण्डनार्थ कुंकुम विशेष तथा समस्त 
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SSIS FE TE पी हा जा स्स्स 


वधूमुखमण्डलकुङ्कमचिशेषक, सकलभुवनाज्ञवदीपक, अन्न स्वप्नद्शने यत्किमप्यन 
त्याहितं तद्भगवतः प्रणामेन कुशलपरिणामि सशतश्रातृकष्या १ 
उपनय मे कुसुमानि यावदपरासामपि देवतानां सपर्य बर्वे 
( राजा पुष्पाण्युपनयति । दपशंसुखमभिनीय कुछुमानि : 
भानुमती--( सरोषम्‌ । ) अहो पमादो परि 
ससम्भ्रमम्‌ ) कघं अज्जउत्तो । ( अहो अ 
राजा-देवि अनिपुणः परिजनो5यमेवंविधे 
त्यनुशाखने देवी | आयि प्रिये i 
बिकिर धवलदीघापाङ्गसंसॉप चक्षुः 
परिजनपथवतिन्यत्र कि सम्ञ्रमे० 


श्रमेण | . 


न्यदेकं सहस्रपत्रस्‌ कमलम्‌ तस्य सम्वोधने । पूर्वदिशावघूसुखमण्डर 

पूर्वेदिशेव वध: तस्याः सुखमण्डळस्य कुङ्कममेव विशेषकः तिळकस , तर 

अत्याहितम्‌=महाभीतिः 'अत्याहितं महाभीतिः रित्यसरः। अपरासासू=अन्यालास्‌ 1 
प्रमादः = अनवधानता । परिवृत्य = सङ्घूण्य । आरयपुन्नः = पतिः । 
प्रभवत्यनुशासने = अनुद्यासितुं समर्था । 


मेण, किम्‌ , स्मितमधुरम्‌ , उदारम्‌ , मास्‌ , उच्च;, झालप, हे देवि, मम, ह 
अञ्जलिः, प्रभवति, ( अत एवं ) त्वस्‌ , अस्मान्‌ , स्परशा ॥ १६ ॥ 

परिजनपथवर्तिनि = परिजनस्य पन्थाः परिजनपथः सेवकमार्गः तत्न वर्तमाने, 
अत्र=मयि, धवळदीर्घापाङ्गसंसपि = घवलश्वाली दीर्घः धवळदी्ेः 


परिणाम में मङ्गलकारी हों । ( अघं देकर ) अरी तरिके, मुझे पुष्प ला दे जिस से में 
और भी देवताओं का पूजन सम्पादन करूँ ( यह कह कर हाथ फेलाती हे )। 

( राजा [ दु्य्योधन ] नौकर चाकरो को सक्कूत से दूर भगा कर स्वयं पुष्प प्रदान 
करते हैं अङ्गस्पझां के छुखों का अनुभव कर के फूलों को नीचे गिरा देते हैं । ) 

भानुमती--( क्रुद्ध होकर ) वाह रे, भृत्यो की असावथानता ( पीछे मुड कर राजा 
को देख व्याकुल हो जाती है। ) । 

राजा--देवि, यह मृत्य इस प्रकार की सेवा के विषय में अनभ्यस्त हे । अतः श्रीमती 
दण्ड प्रदान कर सकती हैं । अयि स्नेहास्पदे ! 

सेवा कार्य्यं के लिए उत इस दास की ओर क मूल पर्यन्त बिश्राम करनेवाले- 
अत एवं बिशाल तथा निर्मल नेत्र के द्वारा अवलोकन कीजिए [ त्रतादि नियमों के कारण 
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छुरमुदारं देवि मामालपोच्चेः 
सम पाण्योरञ्लिस्त्वं स्प्रशास्सान्‌ ॥ १६ ॥ 
[ज्जउत्त, अव्भशुरणादाए दुए अर्थि मे कस्सि विणिअमे 
| | ( शार्यपुत्र, अभ्यचुज्ञातायास्त्वयात्ति मे कस्मिन्नपि नियमेऽभिलाषः । ) 
बस्तर एबास्मि अवत्याः स्वप्नवृत्तान्तं प्रति । तदलमेवं 
गात्मानं खेदयितुम्‌ । 
नेत्रप्नान्तः तं संसर्पति गच्छुतीवि घवढ्दीर्घापाङ्गसंसर्पि, चचुः = नेत्रम्‌; 
विक्षिपष । सम्भ्रमेण = उद्वेगेन, किस्‌ ? न व्लिमपीत्यर्थः, उद्वेगो न कार्य 
इलि भावः। स्मितमधुरं = स्मितेन इंबद्धासेन मुर सुन्दरम्‌ , उदारम्‌ = दक्ति- 
गस्‌ यथा स्यात्तथा है देवि, सासर , उच्चैः = तारस्वरेण, आलप आलाप कुरु। हे 
1: = इस्तयोः, अञ्जडिः, प्रभदति = प्रकर्षेण वर्तते, अञ्जळिबद्वोऽ 
नु त्वम्‌ , अस्मान्‌, स्पा छुप "प्रभवति मम पाण्योर्जलिः 
15 सुगमः। अन्न पन्चे प्रभवतीत्यस्य समर्थोऽस्तीत्यर्थः । अत्र 
त्यादनेकासु क्रियासु चेदिःति रक्षणाद्‌ एकस्यैव स्वमिति कारकः 
खस्बन्घात्कारकदीपकाळङ्कारः। मालिनीच्छन्दः। नन मय य 
नी भोगिलोकेरिति लक्षणात्‌ ॥ १६॥ 
स्रया, अभ्यनुक्ञांतायाः = आज्ञापितायाः, से = मम, कस्मिन्नपि, नियमे, अभि- 


a 
2 


> 


nT Dt 


आँखमें ,कज्जल नहीं लगाया गया था इसलिए नेत्र धवल थे ] व्याकुल होने से : 
लाभ ? मुझसे मन्दहास्य पूर्वक उच्च स्वर से चित्ताकष ४ 
मेरे साश्ञलि हस्त आप को सेवा के लिए उद्यत हैं अर्थात्‌ हाथ जोड कर यह दास आप क 
सेवा के लिए तय्यार दै । यदि इसने अपराध किया हे तो आप क्रोध भरो आँखों से दे 
और डॉट फटकार कर दण्ड दें: अथवा ये हाथ अन्जलि बाँध कर अपने अपराधों के लिए 
क्षमा प्राथी हे ॥ १६ ॥ | 
भाजुमती--महाराज, मुझे आज्ञा प्रदान करें किसी एक नियम ( नत ) के सम्प 
करने में मेरी बलवती इच्छा है । 9 
राजा--मैं श्रीमती के स्वप्नीय वृत्तान्तो को ८ 
चित्त को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
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भानुमती--अज्जउत्त, मे सङ्का बाहेइ । ता अशुश्ण्णडु म॑ अज्जउत्तो | 
( आयपुत्र, मां शङ्का वाधते । तदचुमन्यतां साम्रा पुत्रः । ) 
राजा--( सगवम्‌ । ) देवि, अलसनया शाङ्कया | पश्य--- 
कि नो व्याप्तदिशां प्रकश्पितभुबामक्षौहिणीयां फर 
किं द्रोणेन किमड्राराजविशिखे रेवं यदि 
भीरु भ्रातृशतस्य मे भजवनच्छा 


न्यायेन अळं खढ्वो'रिति क्त्वाऽभावे तुझुन्पत्ययः ! 

अन्वथः-- नः व्याप्तदिशास्‌ , ( अत एव्र ) अ्रकस्पितसु वाश्‌ 
किम्‌ , फलस्‌ , द्रोणेन, किम्‌, अङ्गराजबरिशिखेः किस्‌ , { हे 
क्लाम्यसि, मे, आतृशतस्य, भुजवनच्छायासुखोपस्थिता, स्वस्‌, दुर्यो न नकेशरी- 
नद्रगृहिणी ( वतेसे ) ( भतः ) तव, शङ्कास्पदस्‌ , किम्‌ ॥ १७॥ 

शङ्काया अभावे हेतुमाह--किन्नो व्यादिशामिति । 

नः= अस्माकम्‌ , व्याप्तदिशाम्‌ >व्याप्ता दिक्‌ याभिः तासाम्‌ , सर्वत्र विस्तृ 
तानामित्यर्थः, अत एव प्रकस्पितसुवाम्‌ = कर्पितभूमीनास्‌ , अचौहिणीनासन्दशा- 
नीकिनीनास्‌ , तदुक्तमसरे-- 
एुकेभेकरथा ध्यश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका। पत्यङ्गेखिगुणेः सवै; क्रसादाख्या यथोत्तरम्‌ । 
सेनासुखं गुर्मगणौ वाहिनी एतना चमूः। अनीकिनी दुशानीकिन्योञज्यौहिणीति ४ 

अयसर्थः-एकगर्जेकरथः्यश्चानां समूहः पञ्च पदातयश्च यन्न सा पत्तिः । तिसूसिः 
पत्तिभिः सेनासुखं त्रिभिः सेनास्ुखेः गुल्मः, त्रिभिर्गुल्मेगणः, त्रयो गणाः वाहिनी 
तिस्रो वाहिन्यः पृतना, तिस्रः प्रतनाः चमूः, तिख्श्चम्वोऽनीकिनी दृशानीकिन्यो- 
च्चौहणी इति सेनाविशेषस्य सब्ज्ञा। किं फलम्‌ = कोऽर्थः न किमपीत्यर्थः । इदं, 
यदि बळाम्यसीव्यनेनान्वेति, एवमग्रेऽपि । द्रोणेन = आचार्येण, किम्‌ , अङ्गराजवि- 
शि: = कर्णबाणेः, क्रिम्‌, हे भीरु = भययुक्ते, एवं तवं यदि क्लास्यलि = परितपसि, 
एताृशवीरसेनासचवे स्वया तापो न कार्य इति भावः । मे=भम आतृशतस्य = 


आानुमती-_आर्यपुत्र, मैं गम्भोर सन्देह सागर में डूब रही हूँ अतः मुझे आज्ञा 
प्रदान कर ही द । 

राजा-  अहङ्वार के साथ ) देवि, इस सन्देह पर ध्यान न दीजिए देखिये: 

यदि आप इस प्रकार की शङ्का से विचलित हो रही हैं तो हम लोगों की अक्षौहिणी 


सेना की, जो समस्त दिशाओं तक प्रसिद्ध है तथा जिस के बल से भूमि कम्पित हो जाती _ 
है, क्या आवश्यकता ? अथवा द्रोणाचार्य की क्या उपयोगिता तथा कणे के बाणों से क्या १ ५ 
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घनकेसरीन्द्रगृहिणी शङ्कास्पद किं तव ॥ १७॥ 
मस, ण हु भे किं वि आसङ्काकालणं तुम्हेसु सरिण- 
सरस एडन मणोरहसम्पत्ति अहिणन्दासि । ( आये- 


प्रेमाबद्धस्तित्रितनयनापीयसानाञ्जशोभं 
लज्जायोगादविशद्कर्थ सन्द्सन्दस्मितं वा । 


खोपस्थिता = बाहुरूपवनच्छायायां सुखेनो- 


किमपीत्यर्थः । अन्न रूपकाः 


-दुयोधनस्य, ते, प्रेसावद्वसित सित नयनापीयमानाव्जशोभम्‌ , लज्जा- 
योगात. ।दकथस्‌ , सन्दमन्दस्मितम्‌ , नियससुपितालक्तकाग्राधरम्‌ , वा, 
परस्‌ , असुळभस्‌ , वक्‍त्रेन्दुस , पाठुम्‌ , चान्छा, किस्‌ न॥ १८ ॥ शिल. 
प्रेमावद्धेति । दुयोंधनस्प, ते = तव, इदं धकत्रेन्दुमित्यनेनान्वेति । प्रमावद्धस्तिः 
सितनयनापीयमानाब्जज्ञो मस-प्रेरणा आवद्धम्‌ युक्तम्‌ अतएव स्तिमितं साद्रम्‌ 
नयनम्‌ नेत्रस्‌ तेन आपीयमाना आक्रान्ता अव्जशोभा ( कमलसौन्दर्यम्‌ ) येन 
तम्‌ , इदं वक्तरेन्दुविशेषणस्‌ , एवमग्रिमसपि । लउजायोगात्‌ = त्रपावच्वात्‌ , अवि- 


रे मीर ! मेरे सौ भाइयों के भूजारूपी कानन की छाया में आनन्द से विश्राम करती हुई 
आप सिंह दुर्योधन की धर्मपत्नो दें आप के लिए शङ्का का स्थान केसा ?॥ १७॥ 
सानुमती-आर्य, आप लोगों के होते इए मुझे सन्देह का कोई कारण ही नहीं है 
किन्तु आर्यपुत्र के ही मङ्गल की कामना करती हूँ । 
राजा--अयि मनोरमे, में अपनी वछभा के साथ स्वच्छन्द 


हुम लोगों के मनोरथ हैं देखिये:-- 

>> आप के मुख चन्द्र ने स्नेहाधिक्य से निश्चल नेत्रों के दारा कमळ को पराजित जु 
दिया है तथा लज्जा के कारण उस से स्पष्ट शब्द नहीं निकल रहे हैं. और म 
अत पालन के कारण लाक्षारस के चिह्न दूर हो गये हैं इस तरह के तथा मन्द हासकारी 


विहार कर रहा हूँ यही 
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वक्त्रेन्ढुं ते नियसझ्युषिताल'कव 

पाए वाञ्छा पणसझुलभ {क न दुय 

( नेपथ्ये महान कलकलः । सर्वे अ 

भानुमती--( सभयं राजान परिष्वज्य । ) परि 
उत्तो । ( परित्रायतां परित्रायतामार्यपुत्रः 1 ) 

राजा--( समन्तादवलोक्य । ) प्रिये, अल 5 

दिक्षु व्यूढाड्घ्रपाङ्गस्तृणज टिलचल 


tC 


Jor 


शदकथम्‌ =भब्रृहद्वाचस्‌ , मन्दमन्दरिमितस्‌ : 
ग्राघरं = नियसेन ब्रतेन सुपितस्‌ त्यक्तसू 
धरस्‌, उध्वोष्टम्‌ , यस्मिन्‌ तस्‌ वा परर 
नियमे स्थितत्वादिति भावः । वक्त्रेन्दुम = सुखचन्द्रम , पातुं, ८ 
वेति भावः । मन्दाक्रान्ता छुन्दुः । लक्षणतुक्त ८ श्लोके ॥ १८॥ 
कलकलो बहुभिः कृतो महाध्वनिः । 
परिष्वज्य = गाढं सङगुद्य आलिङग्येत्यर्थः । 
अन्वय:--( है ) भीरु, दिछु, व्यूढाङ्घ्रिपाङ्गः, अन्तरिक्षे, 
दण्डः, पथिषु, शकराल:, क्षाङ्कारी, विरपिनास , स्कन्द्कापेः, सधूमः, आहादानास्‌ 
निङुन्जेषु, अभिनवजलोद्गारगस्भीरधीरः, चण्डारम्भः, समीरः, परिदिरास्‌, वहति । 
सम्भ्रमेण, किस्‌ ॥ १९॥ 
आकस्सिक्रमहावायुप्रचहणेन सीताया भानुमत्या घर्यायाह-दिछ हृति । 
हे भीरु, दिछ=दिशासु, व्यूढाङत्रिपाङ्गः = विस्तितृचशाखादिः, वेंगवद्वायुमव- 
, हणात्‌ प्रतिदिशम्‌ बृक्तशाखपत्राद्यो भ्राम्यन्तीत्यर्थः । अन्तरिक्षे 5 आकाशे, तृणः 
जरिळचळत्पांशुदण्डः = तृणेन जटिल; जटाकः चलन्‌ पांशुद॒ण्डः दण्डाकारः पांशुः 


आप. के सुख चन्द्र ही के पान की [ अर्थात्‌ अधर्‌-रस-पान की ] हो दुर्योधन की उत्कट 
इच्छा है उस केलिए और कौन पदार्थ है जो अलभ्य है ॥ १८॥ 
(नेपथ्य की ओर कलकल ध्वनि होती है और सव लोग सुन रहे हैं ) 

आनुमती--( डर जाती है और राजा का आलिङ्गन करती है ) रक्षा कीजिए आर्य, 
रक्षा कीजिए । 

राजा--(चारों तरफ देखकर) दयिते, व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं देखिए: 

यह वडे वेग के साथ वायु ( बवण्डर ) चल रहा है, यह वृक्षों के शाखा, टहुनियों तथा 
यत्रपुष्पों को लेकर इधर उधर दिग्विदिशाओं में प्रक्षिप्त कर रहा है । यह आकारपथ में 
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दपझुसर्डाकलुसीकिदणशअणो उस्मूलिदतरुवर- 
हहुलङ्गसपज्जाउल्लीकिद्जणपद्धई भीसणो 


शू इति प्र 
अश्सप्राया स्त तहान; क्ष 


कः प्रसादानांन्हम्यांणास , निकुन्षेपुसअन्तःस्थानेपु;. 

'घीरः > भभिनवः नूतनो यो जलदः ( मेघः) तस्य य 
एृगब्भी रोडतएव धीरः, चण्डारम्मःन्प्रचण्डोपक्रमः, ससीरः= 
विशेषणस्‌ , परिदिशंस्सर्द दिड, वहति=्वाति, स्वाभाविकः 
एस: कि सस्भ्रमेणस्उद्देगेन किस्‌, उद्लेंगो न कार्य इति भावः । खग्घरा- 
भ्नर्यानां क्रयेण त्रिुनियतियुता खग्धरा कीतितेयमिति क्षणात्‌ ॥ १९॥ 
एतद्‌ , दारुपवेतप्रालादुस्‌ = क्रीडापवतस्थगृहम्‌ । आर्द्यतास्‌ = भारम्व्यतास्र 9. 
इृत्यन्वयः । उस्यितपर्परजःकछुषीक्कतनयनः = उस्थितं यत्परुषं कठिनं रजः धूलिः 
तेन करणभूतेन कळुपीकृतं नयनं येन सः, उन्मूलिततर्वरशब्दवित्रस्तमन्डुरापरिः 
आषएवललभतुरङ्गमपर्याङ्छलीक्कतजनपद्धतिः=्उन्सूलितः उत्पाटितो यस्तरुवरः तस्य 
शब्देन वित्रस्ता भीता य! मन्दुरा वाजिशाला, ( यद्यपि मन्दुराया भयन्न सम्भवति ` 


तृणों के साथ धूल एकत्रित कर घुमाता हुआ लम्बे डराडे के आकार वना रहता हे। यह 
झर्हाराता हुआ मार्गों में छोटी २ कंकड़ियों को विखेर रहा है। धनिकों के भवनों के पास . 
की वाटिकाओं के वृक्षों की शाखाओं के परस्पर संघर्ष से निकली हुईं अग्नि से जलने के _ 
E धूएँ के समान इसका वर्ण मालम पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त वर्षाकाल के 
काल के मेधां की घटाकी भांति यह गम्भीर गर्जन करता हुआ चला आ रहा है अयि 
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'पर्याकुलीक्ृतजनपडधतिर्भीषणः समीरणः । ) 
राजा--( सहषम्‌। ) उपकारि खल्विद ब्य 
ग्रसादादयत्नपरित्यक्तनियमया देव्या सम्पा दिते 
न्यस्ता न ज्रुकुटिने बाष्पसलिलेराच्छादिते 
नीतं नाननमन्यतः सशपथं नाहं भ्प्रश 
तन्व्या लग्नपयोघरं अयबशाटाबद्धमाति 
अङ्क्तास्या नियसस्य भीषण ६ 


तथाप्युपचारात्तत्रत्याश्वानां भयं युक्तम ) | 
he (५ 1-3 RPC NM oy 
शेष्ठाश्वाः तेः करणैः पर्या कुळीकृता अस्यन्तं विदुलिता जन 


भीषण: = भयावहः समीरणः = चायुः । | 
वास्याचक्रम्‌ = वायुखमूहः। अयस्नपरिस्यक्तनियमथा ८ अनायासेन त्यक्तततया। 

"3 
अन्वयः--तस्व्या, भयवशात्‌ , श्रुकुटिः, न, न्यस्ता, बाष्पसलिलेः, लोचने, न, 
आच्छादिते, अन्यतः, आननम्‌ , न, नीतस्‌ , स्प्रशन्‌, अहस्‌ , खञ्चपथस्‌ , न, 


राजा--( प्रसन्नता के साथ ) यह झन्झवात दुर्योधन के लिये महान्‌ उपकारक बन 

गया है जिसकी अनुकम्पा से विना करिसी परिश्रम के त्रतनियमों को छोड़ देवी मेरे 
अभिलपित मनोरथ को सफल बनाई हैँ । किस प्रकार:-- यु 
इन्हें भौं तिरछी मौ न करना पड़ा अथवा न तो अश्रुविन्दुओं से आँखों को भी 
अरना पड़ा; इन्हें मेरी ओर से मुख भी न मोड़ना पड़ा; स्प करते समय शपथपूर्वेक 
इन्हें मेरा निषेध भी नहीं करना पड़ा; स्वयं भयवश होकर इस कोमलाङ्गी ने अपने स्तनों 
को दबाकर गाढ आलिङ्गन करना प्रारम्भ कर दिया। यह वायु इनके नियमों के उल्लंघन 
का अपराधी भी न हुआ यह भीषण झन्झावात नहीं हैं; किन्तु यह मेरा परम मित्र है ॥२०॥ 
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स्थ से कामचारः सम्प्रति विहारेषु | तदितो दारु- 


~ 


यि थि 
।गन्छनं सस निपी 


मूच्यदि त्वं सां स्ट्रदोस्तदा शपथस्तवेत्येवं, न, वारितः 
सम्मिलितस्तनस्‌ यथा स्यात्तथा आलिङ्गितम्‌ = 


वच्च गतिं परिपिवेनीम्‌ । 
य गाढयुरःस्थलम्‌ ॥ २१ ॥। 


स 
ड 


= 


आलिङ्गनम्‌ , 1 आवद्ध = कृतम्‌ अत इत्यध्याहारः । अस्याः = भाडुमत्याः; 
श्र अकः, अयम्‌ , भीषणमरुत-भयावहो वायुः, न किन्तु 


एताच्शोपळारकरणान्मस मित्रमेवेत्यर्थः। अन्न 
1ऽळङ्कारः । शादूलविक्रीडितं छन्दः ॥ २० ॥: 


“भुज” लता इव बल्लीव तया उपनिवन्धनम्‌ ( आबन्धः ) तद्यथा स्यात्‌ तथा, 
मम, गाढस्‌ = अव्यन्तस्‌ उरःस्थलम्‌ = वत्तःस्थलम्‌ , निपीडय = आलिङ्गय । अत्नः 
बाहुलतेत्यत्र छुप्तोपमालङ्कारः । द्रुतविलम्बितं छुन्दु:। दुतविङस्बितमाह-नभौ भः 
रौ, इति लक्षणात्‌-॥ २१ ॥ 


अव मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई; कामकळा की क्रीड़ा में अब मैं स्वतन्त्र हो गया अतः 
में यहाँ से दारूपवेतस्थ भवन की ही ओर चलता हूं । 
( सव लोग आंधी के कष्ट के अनुभव का अभिनय करते हुए' चल रहे दै)" ह 
राजा--अयि, विशालजघने, धीरे २ आगे बढ़िये अर्थात्‌ धीरे २ पैर रखिए, स्खलित 
गति से ( लंड॒खडाती हुई) न चलो । छुभगे ! अपनी सुजळताओं से (र का, 
गाढ़ आलिङ्गन कीजिए ॥ २१ ॥ 
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( प्रवेश रूपयित्वा । ) प्रिये, अल्षब्घावकाशः २ 
र्भगृहस्य । बिखब्धपुन्मीलय चक्षुउन्प्टरेरा रि 

भाइुमती--(सहर्षम्‌ ।) दिटिठआ 
( दिध्येह तावदुत्पातसमीरणो न वाधते । ) 

सखी--आरोहणसम्भसणिदसह पिशस्तहीए 
दाणीं महाराओ आसणवेदीं ण भूसेदि | ( आरोह 
ऊर्युगलम्‌ । तत्कस्मादिदानो महाराज आसनवेदी न 


राजा--( देवीमवलोक्य । ) भवति, 'अनल्पसेन 
तथाहि-- 


समीरणः = वायुः, भळब्धावकाशः = अप्राप्तावस्थितिः प्रवेशायोग्य इत्यर्थः, 
राभंगृहस्य = मध्यवेश्मनः, स्तिमितस्वात्‌ = आवरणात, उन्छरृ्टरेणुनिकश्म्‌ = 
उन्मष्टः पृथककृतः रेणुनिङरः (रजःसमूहः). यस्मात्‌ तत्‌ , चछुः = नेत्र , विखज्धम्‌ 
= यथेच्छुस्‌ , उन्मीळय = उन्मीलितं कुरु, स्फुटितं कुवित्यथ 

दिए्येति-दिश्टयाशन्द आनन्दे ‘दिष्टया ससुपजोपं चेत्यानन्दे? हत्यमरः । आन- 
-न्दोऽयमिध्यर्थः । उत्पातस॒मीरणः = अनि्सूचकवायुः । अथवा महावायुः । 

आरो हणसम्भ्रम्निःसहम्‌ = भारोहणः वेगस्यासहनमशीलम्‌ र = 
सक्थिद्वयम्‌ सक्थि क्लीवे पुमानुरु'रित्यमरः। प्रियसख्याः = भाजुमत्याः । आसन- 
'चेदीम्‌=उपवेशनस्थानस्‌ , न, भूषयति = अळङ्करोति । कथं नासन उपविशतीत्यथः। 

अवति = भानुमति, अनल्पम्‌ = भधिकम्‌ , एव, अपकृतस्‌ - अपकारः कृतः, 
वाव्यासम्भ्रमेण = वायुसमूहवेगेन । 


( प्रवेश का अभिनय करते हुए ) वल्लभे ! इस भवन के चारों ओर से घिरे रहने के 
कारण यहाँ झन्झावात का सञ्चार सम्भव नहीं । अतः निइ्शङ्क धूल पोंछकर आँखें खोलिए। 


भानुमती--बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ आँधी का वश नहीं चल रहा है। 

सखी--प्रियसखी के उरुद्यय चढ़ाई के कष्ट से आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। फिर क्यों 
नहीं महाराज इस समय किसी चबूतरे को अलङ्कृत करते हें? 

राजा--( देवी को देखकर ) श्री मति, इस वायुवेग ने महान्‌ अपकार किया द्वय 
“देखिए:--- E 
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्रबोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ | ७६ 


रख्य थां विधत्ते त्रपि महतीं नेत्रयोरायतत्वा- 

म्पोडल्पोडपि पीनस्तनभरितसुरः ज्षिप्तहारं दनोति । 

ऽपि याते प्रथुजघनभराद्रेपथुर्वेधेतेस्या 

खेद छुगाक्याः खुचिरसवयवेदतत्तहस्ता करोति ॥ २२॥ 
( सर्व उपविशन्ति । ) 

यनास्तीण कठिनशिलातलमध्यास्ते देवी । 


राजा--त 


अन्वयः---बेन्रयो, आयतत्वात्‌, तनुः, अपि, रेणुः, सहतीस्‌ , वाघाम्‌ , विधत्ते, 
अल्पः, अपि, उत्कम्पः, पीनस्तनभरितम्‌ , चिप्तहवारख्च , उरः, नोति, ऊतोः, मन्दे, 
अपि, याते, सति, एथुजवनभरात्‌, वेपथुः, वर्धते, ( अतः ) स्रगाच्याः, अस्याः, 
सुचिरम्‌ [८ 


दुचहस्ता, वास्या, खेदस्‌ , सुचिरम्‌ , करोति ॥ २२॥ 
ह--रेणुर्बाधासिति । नेत्रयोः = नयनयोः,आयतत्वात-देर्ध्यात्‌, 
पि, रेणुः ८ धूलिः, महतीस्‌= अधिकाम्‌ , बाधाम्‌ = दुःखम्‌, 
अल्पः = ईषत्‌ , अपि, उत्कम्पः = कम्पनम्‌ , पीनस्तनभरितस्‌ = 
।राक्रान्तस्‌ , क्तिप्तहारम्‌ = क्षिप्तं हारस्‌ यत्र तत्‌ , वक्षः, दुनोति 
(ति, ऊर्वो: = सक्थ्नोः, सन्दे = अल्पे, अपि वाते = गमने सति, भावे क्तप्रत्ययः । 
पथुजघनभरात्‌ = विपुल्खीश्रोणिपुरोभागस्य भारात्‌ , “जघनं स्यात्‌ खियाः श्रोणिः 
घुरोभागे कटावपि, इति मेदिनी । वेपथुः = कस्पनम्‌ , वेते, अत इति अध्याहारः 
उृगाचयाः = हरिणनेत्रायाः, अस्याः = भानुमत्याः, सुचिरस=्वहुकाळस्‌ , भवयवः- “3 
अङ्गैः, दत्तहस्ता = कृतसहाय्या, वात्या = वायुसमूहः, खेदस्‌ = ढुःखस्‌ , करोति 
सम्पादयति ।* अवयवानां सहाय्येन वायुः अधिकं परितापयतीत्यर्थः । अन्न चतुर्थः | 
यादार्थे पाद्त्रयवाक्यार्था देतव इति वाक्यार्थगतकाव्यलिङ्गमलङ्कारः। खग्धरा छुन्द 
अनास्तीर्णस्‌ = वस्रेण अनाच्छन्नम्‌ । अध्यास्ते = उपविशति, किमिति प्रश्ने । 


थोड़ी भी धूल तेत्रो की विशालता के कारण महान्‌ दुःख दे रही है। थोड़ा भी कम्प _ 
पीवर पयोधरों ( स्तन ) के भार से दवे हुए हृदयम्रदेश को, जिसपर से हार पथक्‌ कर 
दिया गया है, कष्ट दे रहा है। थोड़ा भी गमन करने पर स्थूलजघनों के सार 
जाँचो में प्रकम्प वढ रहा है । झञ्झावत इन्हीं हरिणाक्षी के अङ्गो से सहायता 
अधिक समय तक खिन्न कर रहा है ॥ २२॥ 
(सब बैठ जाते हैं) | "उ 

राजा--तो क्यों, श्रीमतो विना आसन के इस कठोर पत्थर को चट्टाच 


- 
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~ ~ a र ना टं Sr 
८० बणाएहार नाटक” 


लोलांशुकस्य पबनाकुलितांशुक 
त्वदूद्ृष्टिहारि मस लोचनबान्धवस्य | 
अध्यासितुं तव चिरं जघनस्थलस्य | 
पर्याप्मेव करभोर अमो युग्मम्‌ ॥ २३! न 
( प्रविश्य पटाक्षेपेण सम्भ्रान्तः । ) 
कञचुकी--देव, भग्नं भग्नम्‌ | 
( सत्रे साकूर्त पश्यन्हि । ) 


पक चाप म क 1 


राजा--केन । 


अन्वयः ( हे) करभोरू, तव, लोलांशुकस्य, मम, छो जघन" 
बान्धवस्य, भध्यालितुस्‌ , ( सम), पबनाङुलितांछुङान्तस्‌ , ध्वदृदष्चिहारं, ऊह | 


युग्मस्‌ , चिरम्‌ , पर्य्याप्तम , एव ॥ २३॥ 

, समोर्युगलमेव तवासनमित्याह-लोलांशुकस्येति । करभोरु = करभ इव ऊरू 
यस्याः सा, तत्सस्धोधने, “करभो मणिवन्धादिकनिष्टान्तोप्ट्रतस्सुतेश इति मेदिनी । 
तव, लोळांशुकस्य = चञ्चलवस्रस्य, मम = दुयो धनस्य, छोचनवान्धवस्य = नेत्रः 
बन्धोः, ममेस्यस्य लोचनेऽन्वयः, अत्रैकदेशान्वयोऽपि साधुरेव अभेदान्वयस्थल पुवा- 
साधुस्वस्य प्रतिपादनात्‌। जघनस्थळस्य, अध्यासितुम्‌-आश्रयितुम्‌ , मम, पचनः^ 
कुलितांशुकान्तं = पवनेन वाथुना आङुलितस्‌ अंशुकान्तस्‌ वख्रान्तस्‌ चस्मिन्‌ तत्‌ » 
च्वदुइष्टिहारि = तव नेत्रहरणशीळम्‌ , ऊर्युग्मम्‌ चिरम्‌ = चिराय, पर्याप्त+ ससर्थम्‌ , 
एवेत्यवधारणे। अत्र योग्ययोः संघटनावशात्‌ समालङ्कारः। वसन्ततिलक छुन्दः॥२३॥ 

सम्श्रान्तः = उद्विग्न: । ३ र 
अग्नं भग्नमिति-यद्यपीद॑ रथकेतनान्वयित्वेन विवक्षितं तथापि पूर्वप्रकृतस्य 
जघनस्यान्वयसम्भवात्‌ भाविनो औमक्कतदुर्योधनजघनभङ्गस्थ छुलेन सूचनस्‌ । 


हे करभोरु, आप के जघनस्थलों पर से वन्न हवा के झकोरे से उड़ रहा दै । यह मेरे 
नेत्रों के लिए परम आनन्दप्रद है इनके चिरकाल तक विश्राम पाने के लिये मेरे जबनस्थळ) | 
जो तुम्हारे नेत्रों के लिए आकर्षक तथा वायु के झोकेसे वखरहित दो रहे हैं, पर्य्याप् हें॥२३॥ 
( व्याकुल कञ्चुकी का परदा हटाकर प्रवेश ) . 
कन्चुकी=मदाराज, टूट गया ! टूट गया !! 

पं 2087 : (सब आश्चयं चकित होकर देख रहे हैं ) 
राजा--किसके द्वारा £ नामदे 
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प्रबोधिनी-प्रकाशा-्वयोपेतम्‌ । 


ख़ । ( आर्य, किसनिष्टं मन्त्रयसे । ) 


कञ्चुकी-देव, न खलु कञ्चिव्यामो&ः | सत्यमेव त्रवीसि । 


अग्नं भीमेन अवतो सरता रथकेतनम्‌ । 
पतितं किङ्किशीक्काणबद्धाक्रन्दसिब क्षतो ॥ २४॥ 


स्म = 


hy 


किं भग्नसिस्याइ--भब्नं भीमेनेति । भीमेन = भयावहेन पक्षे भीमसेनेन, मरू 
ता = वायुना पक्षे मरुद्ध॒पेण, मरुदूपत्वञ्च भीमसेनस्य आत्मा वे जायते पुत्र इति 
न्यायात्‌ । अवतः=तव, रथकेतनम्‌ = स्यन्दनध्वजम््‌ , भग्नं = दिन्नम्‌ , कितौ = 
सूमौ, किङ्किणी क्काणबद्वाक्रन्द्मिव=किङ्किणी चुद्रघण्टिका तस्याः छाणेन करणभूतेन, 
आबद्ध: कृतः आक्रन्दः येन तडत्‌ पतितस्‌ = अथ आगतस्‌। अनेन सीमसेनकतृक- 
दुर्योधनोरुभज्ञो आवीति सूचितस्‌ । पथ्यादबन्ने छन्दः ॥ २४ ॥ 


कब्चुकी--महाराज, भीम के द्वारा। 

राजा--किसका ? 

कन्चुकी--आप का । 

राजा--अरे ! क्या वक बक कर रहे हो? 3 

भानुमती-आर्ये, क्या अनर्थं सुख से निकाल रहे हे? 

राजा--न्यर्थं वकवादी, नीच वुडडा, यह आज तुम्हें क्या हो गया है ! 

कन्चुकी--महाराज, मुझे कुछ नहीं हुआ है । में सत्य हो भाषण कर रहा हूं 

भयङ्कर वायु के द्वारा आप के रथ की ध्वजा टूटकर घुबुरुओं की झनकार रूप 
रोदन करती हुई वसुन्धरा,( भूमि) पर शयन कर रही है॥ २४॥ _ 


६ वे? CC-0. In Public Domain. Funding by | 
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7 चेपी | [र Ei 
पर्‌ चेणीसंहारं नाटक 


राजा-बलवस्समीरणवेगारकम्पिते खुले अग्नः 
तत्किमित्युद्धतं प्रलपसि अग्नं भग्नसिति । 
कञ्चुकी-देव, न किञ्चित्‌ । किन्तु शमनाथ 


पयितव्यो देव इति स्वामिमक्तिमो सुखरयति । 


( आर्यपुत्र, अ्तर्यतामेततप्रसन्नत्राह्मणवेद्‌धोषेण । ) 
राजा--( सावज्ञम्‌ । ) नलु गच्छ । पुरोहितसुमित्नाय | 
कञ्चुकी-यदाज्ञापयति देव: । ( इति निष्कान्तः । 
( प्रविश्य । ) 


प्रतीहारी -( सोद्वेगमुपसत्य । ) ज अदि जदि महाराओ 


बळवस्समीरणवेपात्‌ = ऊर्जितवायुप्रवाहात्‌ , कम्पिते, सुने = जगति, यदि 
भरत: छिन्नः, स्पन्दनकेतुः = रथध्वजम्‌ › तत्‌ , किसिति = कस्माद्धेतोः, उद्धतस्‌ = 
उस्कटम्‌ , इदं प्रळापक्रियाविशेषणस्‌ भग्नं भ ग्नमिति प्रलपलीत्यन्वयः । 
 अआश्य=केतनभङ्ग्पस्य, अनिमित्तस्य = अनिष्टसूचकस्य, शमना थै = शान्त्यर्थम, 
, देवः = भवान्‌, विज्ञापयितब्यः = बोधयितन्य इति हेतोः माम्‌ „ स्वासिभक्तिः, सुख“ | 
' रयति = वाचालं करोतीव्यन्वयः । | 
अन्तर्य्यताम्‌ = व्यवहितं क्रियताम्‌ विनाश्यतामित्यर्थः । लुमित्रेति--झुमित्र- 


- नामा याजकः। ३ 
उपसुस्य = समीपं गत्वा । सेवकस्य महाराजजयकरणं सम्प्रदायः । सिन्धुराज’ 


राजा-यदि भीषण वायु के वेग से समस्त विश्व प्रकस्पित हो उठा तो रथ को पताका 
किस गणत्रा में है! फिर क्या अनापू शनाप 'टूट गया, टूट गया? कर रहे हो ? | 

कब्खुकी--नहीं महराज, कुछ नहीं किन्तु “इस अपशकुन की शान्ति के लिए महाराज 
को सूचित करना दी चाहिए? इस प्रकार की स्वामिभक्ति मुझे बाध्य कर रही है । 

आानुमती-मदाराज ! इस अमकल की शान्ति सन्तुष्ट ब्राह्मणो की वेदध्वनि तथां | 
हुब्रनादि क्रिया द्वारा कीजिए । ३ 

राजा--अजी, जा पुरोधा सुमित्र को सज्जना दे आ। 

कब्चुकी--अच्छा महाराज की जो आज्ञा । 


( चला जाता है) १-१ 
ग्रतिहाही--[ अन्तःपुर की द्वारपालिका ] ( प्रवेशकर घबड़ाई हुई समीप में जाकर ) 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । त 


(सा सिन्धुराअमादा दुस्सला अ पडिहारभूमीए चिट्ठदि 

पहाशजः । महाराज, सहादेवो खल्वेषा सिन्धुराजमाता दुःशला 

तिष्ठति1) 

७चिद्विचिन्त्यात्मगतस्‌ । ) कि जयद्रथसाता दुःशला चेति। 
बिते: पाण्डपत्नेन किखिदत्याहि टितं भवेत्‌ 

7मषितेः पाण्डुपुत्रेन किञ्चिदत्याहितिसाचेष्टितं भवेतू। 


( ततः प्रविशति सम्भ्रान्ता जयद्रथमाता दुःशला च । ) 
( उसे साख दुर्योधनस्य पादयोः पततः । ) 
माता-पिता जु परित्ताअडु कुमालो | (परित्रायतां परित्रायतां कुमारः। ) 
( दुःशला रोदिति । ) 
थाप्य । ) छम्ब; समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

जयद्र थस्य मादा जननी । दुःशला = दुर्योधनस्य स्वसा जय- 
सौ = द्वारे । 

पतेः=अभिमन्युधातेन ळुडेः, पाण्डुपुत्रेःपाण्डवेः, किञ्चिद्‌ , अस्या- 
ए-अनथः । आ चेष्टितं= तस्‌, भवेत्‌ , न कच्िदिस्यन्वयः कचिच्छुन्दः कामप्रवेदने। 
सम्भ्रान्ता = उद्गिञ्चा । 
सास्नम्‌ = अश्रुमा सहितस्‌ , वाष्प परिपूरि तेत्र मित्यर्थः । 
अर्जुनकृतप्रतिज्ञाभयाद्धीते उभे आहतुः = परित्रायतामिति। 
संसम्भ्रमम्‌ = खो ह्वेयम्‌ । समाश्वसिहि = समाश्वसनं कुष्‌ । किमव्याहितम्‌ = का 


: बिजय, विजय, महाराज की । यह दामाद जयद्रथ की माता और आप की भगिनी दुश्शला 

द्वारप्रवेश ( फाटक ) पर खड़ी हैं । 

राजा--( कुछ विचार कर मन ही मन ) क्या ! जयद्रथ की माता और दुइशला £ | 
अभिमन्यु के वध से क्रुद्ध होकर पाण्डवों ने कोई अनिष्ट करना तो नहीं सोचा है ( प्रगट ) 
जाओ, शीघ्र ही बुला लाओ । 

प्रतिहारी--अच्छा, महाराज की आज्ञा शिरोधार्य । ( चली जाती ह) 
(इसके अनन्तर जयद्रथ की माता और पत्नी दुश्शला व्याकुलाहट के साथ प्रवेश करती हैं) । 

( दोनों डब डबाये हुए नेत्रों से दुयोधन के चरणों पर गिर पड़ती हें)! 
माता--रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए कौरवनरेश, 


दुश्शला-( रोती है ) र हम 
शजा--( क के साथ उठा कर ) माता, धै यं धारण करें, धैय धारण करें, कोई 
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किमत्याहितम्‌ । अपि कुशलं समराङ्गण्यपर।ः 
मांता--जाद्‌, कुदा कुखलम्‌ | ( जात, कृतः कुंशलम्‌ । ) 
राजा--कथमिव । 
माता--( साशङ्कम्‌ ।) अञ्ञा 
अणत्थमिदे दिवहणाहे तस्स बहो 
गाण्डीविनानरुतमिते दिवसनाथे तस्य वधः प्रतिज्ञातः । ) 
राजा--( सस्मितम्‌ । ) इदं तदस्जका रण 
काहुत्तप्तस्य किरीटिनः अलपिते रेबसवस्था । {धः 
अम्ब, कृतं विषादेन । बत्से दुःशले, अलमश्रुपासेन । छु 
ञ्जयस्य प्रभावों दुर्याधनबाहुपरिघरक्तितश्थ सहर 
अीतिः | समराङ्गणेषु = सडमामभूमिषु, अप्रतिरथस्यन्अविद्यमानग्रतिपञ्चस्य 
जयद्रथस्य = सिन्धुराजस्य, कुशळ , अपि = किम्‌ , अपिशब्दुः रश्ने । 
जातेति पुत्रस्य पुत्रसरृशस्य च सम्बोधनाथ जात इति अयुज्यते । 
पुत्रवचामर्पितेन = सुतवधकुद्धेन, गाण्डिविना = अर्जुनेन, अनस्तमिते = अस्तमः 
प्राप्त, दिवसनाथे = सूर्य, तस्य=्जयद्रथस्य, वथः, अततिञ्चातः । 
सस्मितम्‌ =ईपद्वासेन सहितम्‌ , अम्बायाः = जयद्रथमालुः, दुःरशलायाः = 
स्वस्वसुः, च, अखक्रारणम्‌ = भश्रुहेतुः, "रोदनं चा्रमश्चु चे? त्यमर; । हृदं तत्‌ । पुत्र" 
झोकात्‌ , उत्तक्षस्य = दुःखितस्य, किरीटिनः = गर्जुनस्थ; प्रटपितेः == अ्रळापेः, भावे 
क्तप्रत्ययः । एवम्‌ , अवस्था । अवलानाम्‌ = स्त्रीणाम्‌ , सुग्धत्वम् = सो हः, अहो इति 
विस्मये । अश्रुपातेन = रोदनेन, अरुस्‌ = व्यर्थम्‌ , 'वासरूपन्यायेन? वस्वाऽभावपक्षे 


| 


अळंयोगे सत्यपि ल्युट्‌ प्रत्ययः। ढुयोधनबाहुपरिघरक्तितस्य = हुयोधनस्य बाहुः | 


9व्न तो नहीं; रणस्थली के बीच अद्वितीय वीर जयद्रथ का कुशळ तो है? 
माता--वत्स, कुशल कहाँ ! 
राजा--किस प्रकार ? 
माता--आज पुन्रवध से क्रुद्ध होकर गाण्डीवधारी अजुन ने सयास्त से पहले उस १ 
बध की प्रतिज्ञा की है । 
राजा-( मुसकान के साथ मन ही मन) यही माता और दुइशला के अश्ुपात का 
कारण है । पुत्र शोक से विल अर्जुन के प्रलापं से यह अवस्था है खियाँ केसी भोली 
भाळी होती हैं ! ( प्रकट ) माता, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं चिरब्जीविन् 
` दुइश्ञले ! पर्य्याप्त अथुपात हो चुका । इस अजैन में कहाँ सामर्थ्यं है कि वह दुर्योधन की 
क्र. CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ | ८% 


पुत्तबन्धुवहासरिसुद्दीविद्‌कोवाणला अणः 
त | ( जात, जात, ते हि पुत्रवन्धुवधाम्षोददीपिः 
'वपेक्षितशरीरा वीराः परिक्रामन्ति | ) 

हासम्‌) एवमेतत्‌ । सर्वेजनप्रसिद्धेवामधिता पाण्डवा- 


गू 1 प्‌ः य | 
इस्ताळष्टविलोलकेशवसना दुःशासनेनाज्ञया 
पाश्वाली मम राजचळपुरतो गोगॉरिति व्याह्मता | 


परिघ इच तेन रक्षितस्य पालितस्य, महारथस्य 
एको दशसहसा यति धन्विनाम्‌ ¦ शखशाख्रप्रवीणश्च विज्ञेयः स महारथः ॥ 
ति एतेन जयद्रथस्य अपराभवः सूचितः । 
~ 0२ जि 
[नप्रखिद्धा = अखिललोकवेद्या, एव अमर्षिता = क्रोचः । 


1121 


, आज्या, दुःशासनेन, हस्ताकृष्विछोलकेशवसना, पाञ्चाली, 
गोणी, इति, व्याहृता, तस्मिन्‌, एव, सः, गाण्डिवधरः एथा- 
क्विम्‌ , छु, न, थासीत्‌ , तत्‌ , चतत्रियवंशज्ञस्य, कृतिनः, यूनः, कोघास्पदम्‌ , 
» ने ॥ २५॥ 

क्रोधे सत्यपि पाण्डवानां कार्यकरणाभावमाह=हस्ताक्ृष्टविलोलेति । मम= 
दुयोधनस्य, आज्ञया, दुःशासनेन = सदीयाचुजेन, हस्ताक्ृष्टवेलोलकेशवसना 

तेच करणभूत्तेन आकृष्टे विलोलः चञ्चलः केशः वसनं वस्रं च यस्याः सा, पाञ्चाली | 
= पञ्चाळराजतनया, राजचक्रससितौ = राजसमूहसभायास्‌ एतेन राज्ञां सविधे न 
तु एकान्ते इति सूचितस्‌। गोगों: इति, व्य़ाहता=न्याहारिता, वाचितेत्यथः 
सभागतानां राजपत्नीनास , गौगों;, इति कथनस्‌ अत्यन्तापमानसूचकं भवति, इति | 
EF 


दूगराकार भुजा से रक्षित महारथी जयद्रथ को विपत्ति में डाल सके । 
साता--त्रत्स, क्योंकि कुडम्वियो के वध से क्रुद्ध होकर पाण्डववीर अपने प्रार्णो 
` अपेक्षा न करके पराक्रम करतेहैँ। | 
 राजा-(उपहास करते हुए) ठीक है पाण्डवों की असहिष्णुता को 
जानते हें । देखिएः-- a 
मेरो आज्ञा से दुइशासन के हाथों से केश और वों के खी 


Oe Det we 


Ll 
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तस्मिन्नेच स कि छु गाइड 

यूनः च्षत्रियवंशजस्थ छतिनः क्रोध 

माता--असतमत्तपडिण्णाभारस्स धप्पबहे 
्तप्रतिन्ञाभारेणात्मवधस्तेन प्रतिज्ञातः । ) 

राजा-यद्येनमलमानन्दस्थानेऽपि ते वि 

सानुजो युधिष्ठिर इति | अन्यच सातः) छ 

बा कुरुशतपरिवारवधितमहिम्नः कूपकणे 


सम्प्रदायः। अहं गोदी अतः स्वया अदध्याऽह नि 
रणसमय एव, सःऱ्प्रसिद्धः, गाण्डिवधरः = धनुर्धारी, ० 
न, आसीत्‌ किन्तु आसी देवेत्यर्थः । तत्‌ = व्याहरणम्‌ , ज्षन्रियरवेशजस्थरूर 
स्पन्नस्य, कृतिनः =प्रबीणस्य, यूनः = युवस्वसापज्ञस्य, पुतेन तन्न 
कर्तव्य इति सूचितम्‌ । कोधास्पदं = कोपस्थानस्‌ , कि न, क्रोघास्प 
तस्मिन्‌ काळे कोपाभावे साम्प्रतं कोपाभाव एुव युक्त इत्यभिप्रायः । 
डितं छन्दः ॥२५॥ 


असमाप्तप्रतिज्ञाभारेण = जसमाप्ठः अतिज्ञाभारः येन तेन अनश्त मिते 
द्रथस्य वधाभावे इत्यर्थः । आत्मवधः = निज्ञमरणस्‌ , प्रतिज्ञातः 1 


यदि, एवं = जयद्रथावधे स्ववधग्रतिज्ञायां सत्यास , आनम्द्स्थानेऽपि विपादेन= । 
दुःखेन, अळम्‌ = व्यर्थम्‌ , ते = तव । अन्न हर्ष एव कत्तव्य इत्यर्थ: । सानुजों, युधिः 
षिरः, उस्सन्नः = मृतः, इति, नचु = निश्चयेन, वष्क्तव्यसित्यन्वथः । अर्जुनवधे युधिष्टिः ` 


रक्षा कीजिए? इस प्रकार से करुणपुकार लगाई । उस क्षण क्या वह गाण्डीवधारी ध्थापुत्र 
( अजुन ) वहाँ उपस्थित नहीं थे? सर्वशक्तिसम्पन्न प्रौद्धावस्था को प्राप्त क्षत्रियकुमार के. 
लिए वह दशा रोपास्पद नहीं थी बया १॥ २५॥ म 

माता--प्रतिश्चा पूर्ण करने में असमर्थ होने पर उन्होंने ( अजुन ने ) अपने ही बर्ष 
की प्रतिज्ञा की है । 

राजा--यदि यह बात है तो प्रसन्नता के अवसर में भी आपका संताप करना 
किन्तु अब तो यह स्पष्ट कहना चाहिए-'युविष्टिर भाइयों के साथ विनष्ट हो गये! । 
इसके अतरिक्त अर्जुन अथवा किसी दूसरे का क्या सामथ्य है कि वे सौ भाई कौरवों के 
साथ साथ रहने के कारण अधिक पराक्रमशाली तथा कृपाचायं, द्रोणाचाये और अइवत्यामा 
इत्यादि महारथियोंके पराक्रम से दियुणित बलशाली आप के पुत्र जयद्रथ का केवल नाम 
त मेरे सौ भाइयों के रहते हुए तथा कृप, द्रीण, और अदवत्यामा ऐसे वे 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेटम्‌ । 5७, 


- यी घ्र {> पौ > टर 
मज प्रति यमो च कथेव नास्ति 
ha को नर SS 
मध्ये वृकोदरकिरीटश्रतो बलेन । 
बिस्फुरितसण्डलचापचक्रं 

कः सिन्धुराजमभिपेणयितु समर्थः । २६ ॥ 
नुमतो--आज्ञउत्त, जूहवि एव्वं तहि गुरुकिदपडिणणाभारो ठाणं 
ङ्काए । (शर्यपुत्र, यद्यप्येवं तथापि गुरुक्धतप्रतिज्ञाभारः स्थानं खलु शङ्कायाः । ) 
“YTD ना मम OS स्स्स 
रोऽपि जीवितुं न शक्नोति तथाच भीसादयो5पीति भावः । निरावरणः = निरांतमा- 


इत इस्यर्थः 1 दि न 
सू , यमौ, च, प्रति, कथा, एव, न अस्ति, इकोदर किरीट- 


समर्थ: ॥ २६॥ रे र गे * 
सेवाह--घर्माव्मजमित्ति । धर्मात्मजंन्युधिश्रिस्‌; यमौ-यमल्जातौ, 


तहदेवावित्यर्थः, च प्रति कथा-कथनम॒ एव, नास्ति, एते जयद्रथस्य न किमपि 
नुवन्तीति सावः । दृकोदुरकिरीटथ्तोः = भीमार्डुनयोः, मध्ये, एकोऽपि कः, 
चरेन = ऊर्जितेन, विस्फुरितमण्डलचापचक्रम्‌ = विस्फुरितं छृतं मण्डलं मप्डलाकारं 
चापचक्रं धनुश्चक्रं येन तस्‌ , सिन्धुराजस्‌ = जयद्रथम्‌ , अभिपेणयितु = सेनयाऽभि- 
यातुम्‌ अभिसुखं योर्धायतुमिव्यर्थः । समर्थः, न कोऽपीत्यर्थः । एतेन जयद्रथस्य 
पाण्डवेभ्यो बलवर्वं सूचितमिति भावः दसन्ततिलका छुन्दः ॥ २६॥ 
यद्यपि, एवस्‌ = पाण्डवेभ्यः जयद्रथो बलवान्‌, तथापि गुरुकृतप्रतिज्ञाभारः = 
fry 1100 मन MSDS NS CER 
से और अधिक पराक्रमी जयद्रथ का नाम तक कोई नहीं उच्चारण कर सकता उससे संग्राम _ 


चे 


१ नयद्रथ के सन्सुख युद्ध करे ॥ २६॥ > 
भाचुमती--आवंपुत्र, यह सत्य दे तथापि अर्जुन ने भीषणप्रतिज्ञा किया है-यह 


शंका का कारण है । 2 शी 
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माता--जाद साहु, कालोइदं भगिडां आरुमदोए । (जात, साथ, फोलो 
चितं भणित॑ भागुमत्या । ) 

राजा-आः ससाि नाम दुर्याघनस्य 

कोदरडज्याकिणाद्वेरणणितरिपुमि: क 

श्लिष्टान्योन्यातपत्रें: सितकमल 
रेणुम्रस्ताकेभासाँ प्रचलद्सिलतादन्तुराणां बहाना” 
माक्रान्ता ञ्रावभिर्स दिशि दिशिस 

महता इतः प्रतिज्ञाभरः, शङ्कायाः = रथ 
वाक्यालङ्कारे । 

कालोचितम्‌ = ्ञमयस्याडुरूपस्‌ । 

अन्वयः--कोदण्डड्या किणाहुँ अगणितरिपुभिः, कङ्को दु 
तपत्रेः लितकमलवनञ्चान्तिस्‌ , उत्पादयद्धि/, मे, आठभिः, रेणुग्रस्ताक भासाम्‌ , 
प्रचळदसिळतादन्तुराणाम्‌ , बळानास्‌ , कोटयः) आक्रान्ताः, दिशि दिशि, समरे, 
सस्पतन्ति ॥ २०॥ 

कोदण्डञ्याकिणाङकेः = कोदण्डस्य धनुषः ज्यायाः क्रिणः ब्रणजः चिह्न 
येपां ते, अगगितरिपुमिः--अवहेलितशब्लुनिः, कडुटोन्सुक्तदेढेः = कडटेन कवचेन 
उन्मुक्त: स्यक्तः देहो येषां तेः, कवचाधारिभि रित्यर्थ: एतेन अधिकवलवत्वं सूचितस्‌ । 
रिलष्टान्योन्यातपत्रेः = मिलितपरस्परच्छत्रेः 'छुत्रे व्वातपत्रमिःत्यमरः। सितकसल- 
वनश्रान्तिम्‌ = श्वेतपञ्चवनस्य भ्रमस्‌ , उत्पादयक्धिः = जनयद्धि कमलवनस्य अमो 
जात इत्युत्मेच्यते कविनेति भावः । मे=मम्र, आतृभिः = आनुजेः, रेणुग्रस्ताक- 
भाप्ताम्‌ = रेणुभिः ग्रस्ता अकंभाः येः तेपाम्‌ , प्रचलदसिलतादन्तुराणास्‌ = प्रचळन्ती 
. गच्छुन्ती या असिलता लता इव खड्गः तया दन्तुराणाम्‌ निस्नोन्नतानास्‌ , बला- 
नाम्‌ = सेनानास्‌ , कोटयः = संख्याविशेषाः, आक्रान्ताः = व्याप्ताः दिशि दिशि = 


>. 


माता--पुत्र, भानुमती ने अच्छा और समयोचित उपदेश दिया हे: 
राजा--अरे, क्या मुझ दुर्योधन के लिये पाण्डवो से आशक्का ! देखियेः-- १ 
धनुष की प्रत्यत्ना के संघर्ष के चिह्न से युक्त, शुभ को तुच्छ समझकर अपने २. 
शरीर पर से कत्रच को दूर हटा कर फेंक देने वाळे तथा अपने २ इवेतच्छत्रो के परस्पर | 
सम्पर्क के कारण श्वेत कमल के वन की आशङ्का उत्पन्न कराते हुए मेरे भाश्यों से युक्त 
सेनाएँ, नि की धूलि से य की किरणें आच्छन्न हो जातो हैं तथा खड्गरूपी लताओं के 
नीचे ऊपर जाने से औन्नत्य में विषमता प्राप्त कर लेती दै, रणस्थळ में करोड़ों को संख्या 
से सर्वत्र टूट पड्रदी हैं ॥ २७॥ हीट... 
5 CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE TREN Ne 


EINE ह 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


प्रबोधिनी-प्रकाश-द्र्योपेतम्‌ । प 


(ति, विज्ञातपाणडवप्रभावे, किन्त्वमप्येवमा शङ्कसे, पश्य- 
दुपाने दुर्योधनस्य च यथा गद्योरुभङ्गे । 
डवानां ज्ञेया जयद्रथवघे5पि तथा प्रतिज्ञा | २५॥ 
ब्र ओः म से रथसुपकल्पय ताबत्‌। यावदहमपि तस्य 
ण्डवस्य जयद्र्थपरिरचणेनैत्र मिथ्याप्रतिज्ञावैलच्यसम्पादिः 
सरणद्ुपदिशामि । ( प्रविश्य ) 
॥तिदिशस्‌ , खमरे = सङ्ग्रामे, सम्पतन्ति = सम्यग्‌ भूमी गच्छुन्ति। मम आतर्णां 
प्रभावात्‌ पाण्डवस्य विजयो न सम्भवत्तीति आव; । खग्घरा छन्द: ॥ २७ ॥ र 
विज्ञातपाण्डवश्रभावे = विज्ञातः पाण्डवानां भावः यया तत्सम्बोधने । 
अन्वयः दुःशासनस्य, हृदयच्षतजाम्बुपाने, दुर्योधनस्य, गद्या, ऊरुभङ्गे, च, 
ससरस्‌ः नासू , पाण्डवानास्‌ , यथा, प्रतिज्ञा ( निष्फला ) तथा, 


यति-दुःसासनस्येति । दुःशासनस्य = स चुः 
छुपाने = हृदयस्य च्षतजं रुघिरं तदेव अस्ु जलं तस्य पाने, 
= प्रहारकशस्रविशेपेण, ऊरुभन्ने = जघनभङ्गे, च, सभरसूर्घेनि = 
[नलङ्ग्रामे, तेजस्विनाम्‌ = पराक्रमिणास्‌ , तेजस्विनामिति काक्वोच्यते अतेज- 
स्विनासिति भावः । पाण्डवानां, यथा, प्रतिज्ञा निष्फलेति शेषः। तथा जयद्र्थवधेट 
सिन्थुराजविनाशे, अपि, प्रतिज्ञा विफला, जेया = बोध्या, एपाम्प्रतिज्ञेव्थमेव विफला 
भवति, अत इयमपि प्रतिज्ञा विफलेव स्यादिति भावः वसन्ततिलका छुन्दः ॥२८॥ 

जैत्रम्‌ = जयनशी हस्‌ । उपकल्पय = उपपादय | प्रगढभस्य = इष्टस्य । मिथ्या: 
अ्रतिज्ञाबैलचयसस्पादितसुन्मषाभूतप्रतिज्ञया यद्‌ वैलच्यस्‌ लजा तेन सम्पादितमूर 
कतम्‌ , अदास्तपू्त = शास्रेण न पूतस्‌ असूर्यम्पश्या इतिवत्समासः, क्षत्रियानां शख्रेण 


१, गढ्या 
४ 


युद्ध में दुश्शासन का हृदय विदीर्ण करके रुधिरपान करने के विषय में तथा मुझ 
दुर्योधन के जङ्घां को गदा से तोड़ डालने के विषय में की गई परम प्रतापशाली पाण्ड्वों 
की प्रतिज्ञा जसो थी वैसी ही जयद्रथवध विपयिणी प्रतिज्ञा भी समझना चाहिए अर्थात्‌ 
पाण्डवों की दुशासन के रक्तपात की तथा गदा द्वारा सुझ दुर्योधन के उरु भग्न 
प्रतिज्ञा भवतक पूर्ण नहीं हो पाई वही दशा नयद्रथवध प्रतिज्ञा की भी होगी ॥ २८ ॥ 

अरे यहाँ कोई है? मेरे विजयशील रथ को तय्यार करो मैं मौ जयद्रथ कौ रक्षा करके 
उस मिथ्याप्रतिज्ञाभिमानी अर्जुन के उस मरण में, जो प्रतिज्ञा के सफर होने के कारण 
शस्त्र परित्यागपूवक होगा, सहायक वनू । ( प्रवेशकर ) 
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कच्ची देव; 
उद्घातक्कणतविलोलहेसघए्टः प्रालम्ब ट्टिरुणितयाम 
जोऽयं नियमितबल्गिताङ्कलाश्वःशात्ूशां ज्ञपि 
राजा--देवि, प्रविश त्वसभ्यन्तरसेन ! ( 


पाण्डवस्य इत्यादि पठन्‌ परिक्रामति । ) ( इति 
इति द्वितीयोऽट्ट 


मरणं पवित्रमिति ख्यातं तथा चार्जुद 
मरणात्‌ अशस्रपूता खव्युशविष्यतीति भावः ! 

अन्वयः--उद्धातक्कणितबिलोलहेमघण्ट;, प्राळरबद्विगुणितचामरप्रहासः, £ 
मितवश्गिताकुलाश्व:, शत्रूणास्‌ , चपितमनोरथः, ते अयस्‌ , रथः, सञ्जः, (अस्ति) ॥ 

उद्घातकणितविलोलहेमघण्ट: उद्धातेन हननेन या कणिता शब्द कुर्चती विलो- 
छहेसघण्टा यस्मिन्‌ सः, इदं सर्व रथस्य विशेषणम्‌ । प्रालम्बद्दिगुणितचामरप्रहास: > 
ग्रालस्बः प्रकषण लम्बमानः हिगुणितः द्विघा बद्धः यः चासरः तस्य ५! 
शोक्ल्यस्‌ यस्मिनूसः, नियमितवल्गिताकुलाश्वः-नियमिताः अग्रहेण बद्वा; व 
गतिविशेषविशिष्टा अत एव आकुलिता अश्वा यत्र सः, इात्रणास्‌ > रिपूणास्‌ , ज्ञपि- 
तमनोरथः= क्षपितः विनाशितः भाच्छादित इत्यर्थः सनोरथः येन सः, अयस्‌ , रथः 
ते=तव सज्ज; 5 सन्नद्धः, अस्तीति शेषः । प्रहपिणी छुन्दुः | व्याशाभिमनजरगा 
अहर्षिणीयमिति लक्षणात्‌ ॥ २९ ॥ , 

इति प्रबोधिनीव्याख्यायां द्वितीयोऽङ्कः । 


AN ANAT 


कब्चुकी--महाराज ! 

यह आप का विजयी रथ जिसमें बंधे हुए सुवर्ण के घुँघुरू आघात लगने से झळकत 
हो रहे हैं, जो दोनों ओर से झले जाते हुए चामरों से विभूषित तथा जिसमें जुते हुए | 
चन्चल धोड़े हिनहिना रहे हैं, तय्यार कर दिया गया है। रथ के देखने से ही शब्चुओं का | 
मनोरथ अन्धकार में विलीन हो जाता है ॥ २९॥ \ 

राजा--श्रीमति, आप भीतर ही जॉय । ( “यावदहमपि तस्य प्रगदभस्य पाण्डवस्य) इस | 
वाक्य को पढ़ता हुआ जाता है ) ( सब लोग चळ पड़ते हैं ) 

द्वितीय अङ्क समाप्त । , 
—o0rejoo— : 
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तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति विक्कतवेषा राक्षसी । ) है 
--( विकत विहस्य । सपरितोषम्‌ ! ) 
णुशमंशशोणिदेहि कुम्मशहर्शं वशाहिं शब्विदम्‌ । 
श॑ आ पिवामि शोणिञ्रं वलिशशदं शसले हुवीअठु ॥ १॥ 

( $ सपरितोषम्‌ । ) जइ शिन्धुलाअवह॒दिअद्दे विअ दिअहे 
'दि्ञहे शमलकम्म पडिबज्जई अज्जुणो तदो पञ्जत्तमलिदकोठ्टागाले मंश- 
शोणिएहिं मे गेहे हुवीअदि | ( परिक्रम्य दिशोऽवलोक्य । ) अह कहिं क्खु 
गदे मे लुहिलप्पिए हुविअदि । होडु। शद्दावइश्शं दाव । अले लुहिलप्पि- ` 


व्या लुहिलस्पिशा; इदो एहि | 
( इतयाङुषमांसशोणितैः कुस्भसहखं वसाभिः सञ्चितम्‌ । 
NS 0... 


स्वान्ते धूतमले रज्ञोविरहिते यो योगिनः क्रीडि 
च्यानाद्यस्य जनः प्रयाति जळधेलोंकस्य पारं परम्‌ । 
लोक्यं सविकाससासितमिदं यस्मि्मस्यास्ि तं 
देवेशं बुधराघवस्य तनयोऽहं सेधिलः कोविदः ॥ १ ॥ 
विळृतवेषा = विकृतः दृर्शनानहंः देषः यस्याः सा | 
अन्वयः हतमालुपमांसञ्ञोणिते वसाभिः ( च ) कुम्भसहखम्‌ › सञ्चितम्‌ 
सुघिरस्‌ , अनिशम्‌ „ पिबामि, च, समरः, वर्षशतस्‌ , भवतु ॥ १ ॥ ह 
अर्जुनेन जयद्रथस्य वधस्य दिवसे मदासङ्यामकरणात बहूनां विनाशात्‌ _ 


प्रभूतमांसशोणितें: व्याप्ता मेदिनी जाता। अतः तन्त्या राक्षसी तेः सांघशो णितै; 


ग्रसञ्नाऽइ--हतमाचुषेति । हु र 
हतमानुपमांसशोणित: = युद्धे तसचुष्यस्य पळळरुधिरेः, वसाभिः = 


च, क्रचिस्चेन विनाऽपि समुच्चयप्रतीति । इर्मद ले. कचिच्चेन विनाऽपि ससुच्चयप्रतीतिः । कुम्भस हस्रम्‌ = सहखसड्च्या 


( इसके अनन्तर विक्कतवेश में राक्षसी का प्रवेश ) 

` राक्षसी-( भदेढङ्ग से हसकर सन्तोष के साथ ) 
मैं रणस्थलीबीच मरे हुए वोरा के माँस, रक्त तथा चवियो से हजारों घड़े भर च 
दी हूँ और प्रतिदिन रुधिरपान करती हूँ । इसी तरह सैकड़ों वर्षौ तक युद्ध 
( नाचती हुई सन्तोष पूर्वक ) यदि जयद्र्यवष के दिन की भाँति प्रतिदिन अ 
संग्राम करते रहें तो मांस और रुक्तों से मेरे घर के कोठे अटारियाँ सब पूर्ण हो बाँक 
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श्र वेणीसंहार॑ नाटकं 


TR 


अनिश च पिवामि शोणितं 
यदि सिन्धुराजवधद्चिस इच दिवसे दिवसे 
यर्याप्तभरितकोष्टागार॑ मांसशोणितैमै गृहं भविष्यति । 
प्रियो भविष्यति । भवतु । शब्दायिष्ये तावत्‌ । अरे इथि 
(ततः अविशति तथाविधो राक्षस: ! ) 
राक्षस:--( श्रमं नाटयन्‌ । ) 
पश्चगहदाणं मंशए जइ उण्डे लु 
ण्‌झ़ 


ता एशे सह पलिशशसे करू 
( अत्यप्रहताना मास यद्यप्ण झधिर' च लभ्यत । 


छब्य र्‌ 


सञ्चितम्‌ = उपचितम्‌ , अस्माभिरिति शेषः। झोणितस्‌ = रुधिरम्‌ , 
सततम्‌ , पिबामि, च अहमिति शेषः। समरः = युद्धस्‌ , वर्षेशतम्‌ = शतं वर्षाणि 
भवतु । वर्षशतमित्यत्र 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति द्वितीया, एतेन जयद्रथ” 
वधदिवसे महासङ्ग्रामः सञ्जात इति सूचितस्‌ ॥ १ ॥ 

सिन्डुराजवध दिवसे = यस्मिन्‌ दिने जयद्रथस्य वधो जातः तस्मिन्‌ दि 

दिवसे दिवसे = प्रतिदिनम्‌ , अर्जुनः, समरकर्स, प्रतिपद्यते = करोति कुर्या दित्यर्थः । 
यदि, ततः मांखशो णिते: = आमिपरुधिरेः, पर्याप्तभरितकोष्ठागारम्‌ = पर्याप्तं यथा 
स्यादेवं भरितं पूर्णम्‌ कोष्ठागारस्‌ घान्यादिस्थापनस्थानं यस्मिन्‌ तत्‌, गृहम्‌ , सम, 
भविष्यति । अत्रैकदेशान्वयोऽपि साधुरेव नित्य सापे्षस्वात्‌। पर्याप्तभरितेत्यत्र स्तोक- 
नश्रस्तनाभ्यामितिवत्समासः । रुधिरप्रियः=रूधिरं प्रियं यस्य सः, अथवा रुधिरप्रिय- 
नामा रासः | शव्दायिष्ये=अआकारयामि । 

अन्वयः-यदि प्रत्यग्रहतानाम्‌ , मांसम्‌ , उप्णम्‌ , रुधिरम्‌ , च लभ्येत, तत्‌ , 
-मम, पुषः, परिश्रमः, क्तणमात्रमेव, रघु, नश्येत्‌ ॥ २॥ 

श्रान्तो रासः श्रमक्रियां प्रदरशयन्ताह--प्रत्यग्रहतानामिति । 

ग्रत्यअ्रहतानाम्‌ = सथः व्यापादितानास्‌ अभिनवस््ृतानामित्यर्थः। मांसम्‌ , 


{ श्रूमकर चारों ओर देखकर ) पता नहीं रक्त के प्रेमी मेरे पतिदेव कहाँ गए होंगे ? अच्छा 
तो इस समराङ्गण में अपने प्राणवरलभ का अन्वेषण करती हूँ । अच्छा, अब में चिल्लाकर 
खुलाती हू । ऐ रक्तप्रेमी, इधर आइए, इधर आइए । 
( इसके अनन्तर उस राक्षस का प्रवेश ) 
राइस-( इधर उधर घूमने का अभिनय करते हुए ) तुरन्त के मरे हुए वीरो का यदि 
आरम गरम रक्त प्राप्त हो जाय तो मेरी सब थकावट शीघ्र ही नष्ट हो जाय ॥ २ ॥ 
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प्रो धिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ६३ 


ठदेष सम परिश्रमः क्षणमात्रमेव लघु नश्येत्‌ ॥ २ ॥ ) 
( राक्षसी पुनर्व्याहरति । ) 
( आकर्ण्य । ) अले के सं शद्दावेदि | ( विलोक्य । ) कहं 
रागन्घा | ( उपसत्य । ) वशागन्धे, कीश सं शद्दावेशि । 
दायते। कथं प्रिया मे वसागन्धा । वसागन्धे, कस्मान्मां शब्दायसे ।)” 


£ 


लुहिलाशबपाणपत्तिए लणद्दिए्डन्तखलन्तगत्तिए । 

शहाअशि कीश मं पिए पुलिशशहश्शां हदे शुणीअदि ॥ ३॥ 
( रुधिरासवपानमत्ते रणहिण्डनस्खलद्र।त्रि । 

शब्दायसे कस्मान्मां प्रिये पुरुषसहख हतं श्रूयते ॥ ३ ॥ ) 


राक्षसी--अले लुहिलप्पित्ता, एदं क्खु मए तुह कालणादो पञ्चग्गह्‌ः 


लाएशिणो प्पहूदवशाशिणेहचिछणं कोणहं णवलुहिलं अगा- 


शीतम्‌ , ( उप्णो ग्रीप्मे एसान्‌ दत्षाश्चीतयोरन्यलिङ्गकः, इति मेदिनी) ॥ 
= शोणितस्र , च, लभ्येत = प्राप्येत तत्‌ , सम, पुषः = सङ्ग्रामश्रमणजन्यः,. 
मः च्णमात्रमेच = झरित्येव, लघु यथा स्यात्तथा नश्येत्‌ = विनष्टः स्यात्‌ । 
अञ्चिनवमांसञ्चोणितभच्षणेन श्रमरहितोऽहं अविष्यामीतिभावः॥ २॥ 

झब्दायते = शब्द करोति आह्वयतीत्यर्थः। शब्दवेरेति सूत्रेण क्यङप्रत्ययः । 
वखागन्धा = एतन्ञासिका राक्षसी रुधिरप्रियस्य स्त्री । 

अन्वयः सुधिरा्तवपानमत्ते, रणहिण्डनस्खळद्गान्नि, (हे) प्रिये, माम्‌, 
कस्मात्‌ , शब्दायसे, पुरुषलहस्रम्‌ , हतम्‌ , श्रूयते ॥ ३॥ 

दघिरासवपानमत्ते = रुधिरमेवासवः सद्यम्‌ तस्य पानेन मत्ता तत्सस्बोधने प्रिये, 
इत्यस्य विशेषणम्‌ , एवमग्रेपि । रणहिण्डनस्खलद्यात्रि = सङ्य़ामश्रमणप्रच्यव 
दूदेहे, हे प्रिये, माम्‌ = रुधिरप्रियस्‌ , कस्मात्‌ , शब्दायसे = भाह्वयसि, पुरुषसहरखूम 
सहस्रसङख्याकपुरुषाः, हतं, श्रूयते तथाच तव नास्ति भोजनापेक्षेति भावः ॥ ३ ॥ 


राक्षसी--( फिर गलाफाड कर चिल्लाती है ) 

राक्षस--( सुनकर ) अरे कौन मुझे दला रही है । अरे, क्यों मेरी प्राणेश्वरी वस्तागन्धा 
( समीप जाकर ) अयि वसागन्धे ! मुझे क्यों बुला रही हो £ 

अरी रक्तरूपी मदिरा छक कर मस्त तथा समरभूमि के बीच अमण करने से श्रान्त 
वल्लभे ! मुझे क्यों पुकार रही दो ? सुनता हू हजारों वीर खेत हौ गए (मर गए) ॥ २॥ 

राच्चसी--अरे रत्तप्रेमी ! रक्तप्रेमी !! में तुम्हारे लिए शीघ्र मरे इए किसी एक 
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२४ बेणीसंह र नाटका 


संशं अ आणीदस्‌ । दा पिवाहि णमू । ( अरे रुधिरश्रिय, 
कारणाट्प्रत्यप्रहतस्य कए्यापि राजे: प्रभूतवसास्नेहचिक्कर्ण के 
चानीतम्‌ । तत्पिवेतत्‌ । ) 
राक्षसः--( सपरितोषम्‌ । ) वशागन्घे, शुटछु शोड 
अछि पिवाशिए । ता उवणेहि । ( वसागन्धे, स 
चद्स्मि पिपासितः । तदुपनय । ) 
राक्षसी--अले लुहिलप्पिआ, एदिशे बि णाम हर 
अवशाशमुददुश्शबले शमले पडिवभसन्ते तुग 
लि्‌ । (अरे एविरप्रिय, इहशेडपि नाम हतनर्यजतुरजमश 
समरे परिश्रमंस्त्वं पिपासितोऽसीत्या्चयम्‌ । ) 
राक्षसः- अब शुस्थिदे, णं पुत्तशोअशम्तत्तहिद््ं शासिणीं हि 
LT MT नमन 
प्रत्यग्रहतस्य = अमिनवश्यापादितस्य, कस्यापि, राजपेः = ऋषिसदशत 
अभूतवसास्नेहचिवकणस्‌ = प्रचुरमेदःस्ने हमस्ूणस्‌ , “चिक्कण सखुणं 
इत्यमरः । कोष्णम्‌ = ईषदुष्णम्‌ , नवरुधिरम्‌ , अग्रमांसस्‌ = उत्तममांसझ , च, 
आनीतं तव कारणादित्यन्वयः । 
सुष्ठु = मनोहरम्‌ , शोभनम्‌ = साधु, स्वया कृतसित्यन्वयः । बलवत्‌ अति- 
शयितम्‌, पिपासितः-पानेच्छायुक्त:, अस्मि, इत्यन्वयः। बलवदिति क्रियाविशेषणम्‌ । 
हतनरगजतुरङ्गमवसाससुद्रदुःसञ्चरे = सतसनुष्य इस्त्यशवानाँ शोणितवसे एव 
समुद्र: अत एव ढुःसञ्चरः दुःखेन सञ्चरितुं योग्यः तस्मिन्‌ , समरे = सडग्रामे, परिः 
अमन, स्वं पिपासितः = पानेच्छायुक्तः, असीति, आश्चर्यस्‌ = भदूसुतम्‌ । एता- 
' रे सङ्ग्रामे सति न तव पिपासा युक्तेति भावः 


राजषिं के अङ्गां से निस्त बसा, द्रव, मस्तिष्क तथा चिकना और गरम ताजा रक्त और 
स्व्रादिष्ट माँस लाई हूँ अतः इसे पीलो । 

राक्षस--( सन्तुष्ट होकर ) साधु, साधु, वसागन्धे, तूने अच्छा किया, जो गरम गरम 

रक्त लाई । में अधिक ठृषात॑ हो गया हूँ अतः उसे ला इधर दे । 
रा्सी--अवे रुधिरप्रिय, खृतशूरवीर, हाथी, घोड़ों के रक्त, मॉस तथा चर्वी के समुद्र | 
घूमना फिरा कठिन हो रहा है। ऐसे समरभूमि के वीच विचरते हुए तुम तृषाते | 
दो-महान्‌ आश्चर्य की वात है। | 
शाच्चस- ( क्रोधपूर्वंक ) अरी वसागन्धे, में पुत्र घटोत्कच के वध के कारण. शोकारिन _ 
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2८ 
Cs 


लप्पिआ, अञ्ञवि शामिणीए हिडिम्बादेवीए घड्क्कअ- 
पडू | ( रुधिरप्रिय, अद्यापि स्वामिन्या हिडिम्वादेव्या घटोत्कचशोको 
यति । ) 
राक्षसः--बशागन्चे; कुदो शे डत्रशसे केवलं अहिसण्णुशो अशमाणढु- 
र शुभद्दादेवी) जण्णशेणीए अ कधं कघंवि शमाश्शाशीअदि | 
( चसागन्धे, कुतोऽस्या उपशमः केवलमभिमन्युशोकसमानदुःखया सुभद्रादेव्या याज्ञः 
सेन्या च कथं कथमपि समाश्चास्यते । ) 

राक्षसी-लुहिलष्पिआ, गेणह एदं हत्थिशिलकत्रालशब्विअं अगामं- 
शोवदंशम्‌ पिवाहि शोणिआशवम्‌ । ( रविरप्रिय, शरह्मणेतद्वस्तिशिरःकपालस- 
'ग्रमांसोपदंशं पिव शोणितासवम्‌ । ) 


शि देवीं = राक्षसीं भीमपत्नीम , भ्रेज्षितुं द्रष्टुम्‌ गतोऽस्मि। हिडिम्बा- 
` देव्या घट्रोस्कचो नाम पुत्रः समरे हत इति पुत्रशोकसन्त्तहृदया हिण्डिम्बा वत्त॑ते । 
चस्याः साम्स्वचार्थ राक्षलो गत आसीदिति भावः। 
अद्यापि = इृदानीसपि, इदानीमद्येति कलापसूत्रेण निष्पन्नमिदस्‌ । घटोत्कच 
- जोकः = घटोत्कचविनाशजन्यः शोकः, न, उपशाम्पति = शान्तो भवति । 
असिमन्युशोक्कलमानदुःखया = अभिमन्युदधजन्यशोकेन समानं दुःखं यस्याः 
» दथा, याज्ञसेन्या = द्रौपद्या, समारवास्यते = सा दुःखं कुरु इत्याश्वासनं कियते । 
अम्र्तांसोपदंशस्‌ = भग्रमांसेनोपदंशस्‌ अग्रमांतसुपदस्येत्य्थः, “उपदंशस्तृतीया- 
- यासि'ति णझ्ुळ्‌ प्रत्यय: । “तृतीया प्र्टतीन्यन्यतरस्यामि!ति समासः। ३ 


रनमा ES NN 
से सन्तप्त भरणी हिडम्वा देवी को देखने गया था । 
शक्षसी--रक्तप्रिय, अव तक भी स्वामिनी हिडम्वा देवी का घटोत्कचसम्बन्धी शोक _ 

१ हु 
दूर नहीं हो रहा है ! ३ है १ 
रास--कहाँ से इनका शोक दूर हो; इतना अवश्य है कि अभिमन्युवध कै कारण 
समान शोकमागिनी सुभद्रा देवी और पाब्राली के द्वारा किसो किसी प्रकार से सान्त्वना 


दी जा रही है। 
राच्चसी--एक्तरसिक [ प्रियतम ], लो, इस हाथी के मस्तकरूपी खप्पर मं 


१ स्वादिष्ट माँस खाओ और रुधिररूपी मदिरा पान करो जज 
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राक्षसः--( तथा कृत्वा । ) बशागन्धे, अह करिअ 
लहिलं अग्गसंश स । (वसागन्धे, अथ कियताभूत स्वया सचितँ 
` राक्षसी--आाले लुहिलिप्पिणा, पूढ्यराद्िं तुस । 
णबशाञ्चिओ शिणु दाब | भअदच्तशोणिएहि इम्भे शि 
दुवे ठुबदमच्छाहिवभूलिश्शबशामदत्तबह्नि 
वि पाकिदपुलिशाणं लुहिलिमंशेद्दि पुलिदाई 
मे गेहे । ( अरे रुधिरप्रिय, पूर्वसञचिते स्वमपि जानास्येव । अ 
अगदत्तशोणितैः कुम्भः सिन्धुराजवसाभिः कुम्भौ हो हुपदमत्त 
दत्तवाहीकप्रसुखाणां नरेन्द्राणामन्येषामपि ग्राकृतपुरुषाणां रुधिरभांसः ५ 
शतान्यसंख्यानि सन्ति मे गेहे । ) 

राक्षसः--( सपरितोषमालिङ्गय । ) शाहु शुग्धलिणीए, शाहु द 
शुग्धलित्तणेण अड उण शामिणोए हिडिम्बादेबीए शंस्बिदाणेण प्पणटट 
मे जम्मदालिइम्‌ । ( साधु सुग्रहिणि, साधु । अनेन ते सग्रददिणीत्वेबाय स्वामिन्या 


अग्रमांसम्‌ = उत्तममांसस्‌ 'प्रवेकानुत्तमोत्तमाः । मुख्यवर्यवरेण्ाञ्च भ्रवहीनव” 
रार्ध्यवत्‌ । पराध्याग्रपाग्रहरे, त्यमरः । रुघिरञ्च प्रभूतस्‌ = प्रचुरम्‌ सञ्चित सिस्यन्दयः। 

अगदत्तश्ोणितैः = सगदत्तनामा नृपः समरे इतः तस्य रुधिरैः कुम्भः = एकघट:, 
सिन्धुराजवल्तामिः=जयद्रथमेदोभिः । ये ये प्र्ुखानरेन्द्रा हतास्तेपां नामान्युलिखति- 
दुपदेत्यादि । पतेषां मांसशोणितैः पूरिता असङ्ख्या घटाः सन्ति मम गृह इत्यर्थः । 

ते = तव, अनेन = त्वयि स्थितेन, सुगरहीणीत्वेन = उत्तमगुहकार्यकारिणीर्वेन; 
स्वामिन्याः, हिडिम्बादेव्याः = भीमसेनपलन्याः, संविधानेन = स्वया भीमस्याचु- 


राक्षस--( खा पीकर ) अरी वसागन्ये, कितने प्रचुर परिमाण में रक्त और हृदयमांस 

तू सञ्चित कर रवखी हो ? 
राच्चसी--अथि रक्तप्रिय, पहिले का संन्चय तो तुम जानते ही हो । नई नई सञ्चित 
सामग्रियों को सनिये--बीर भगदत्त के रुधिर से एक घडा, जयद्रथ की चर्वियों से दो 
घड़े, और द्रुपद, मत्स्य नरेशं, भूरिश्रवा, सोमदत्त तथा वाहीक प्रभति प्रधान प्रधान राजाओं 
के तथा और भी साधारण शुरों के रुधिर माँसादि से भरे हुए हजारों घड़े मुखबन्द करके | 
गेरे घर पर रक्खे पड़े हुए हैं । 
राच्चस--( दुष्टि के साथ आलिङ्गन करके ) शाबाश, मेरी योग्य पत्नी, शाबाश, इस _ 
तुम्हारे योग्य पत्नी रहने के कारण तथा मठणी हिडिम्बा देवी के उपाय से आज मेरे 
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{चि धानेन प्रनष्टं मे जन्मदारिद्रयम्‌ । ) 

सहिलप्पिआ, केलिशे शासिणीए शंबिहाणए किदे | (रुधिर- 
न्या संविधानं कृतम्‌ । ) 

-वशागन्घे, आणत्ते क्खु हग्गे शामिणीए हिडिम्बादेवीए 
लप्पिआ, अज्ञप्पहुदि तुए अज्जउत्तभीमशेणशश पिटठदोऽणु- 
` शाले आहिण्डिदव्व त्ति1 ता तश्श अणुममागामिणो हअसाणु- 
णिअणइदं शणप्पणटठबुसुक्खापिबाशश्श इह एव से शरगलोओ हुवि- 
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त्वया आर्यपुत्रभीम सेनस्य एष्टतोष्नुषष्टं समर श्याहिण्डितव्यमिति । तत्तस्यानुमाग गा- 
चु नोजितनदीदर्शनऽ्रन्टडभुक्षापिपासस्येहैव मे स्वर्गलोको भविष्यति । 
र्त्श्मा चा भूस्वा रुघिरचसाभिः कुम्भसहस्रं सब्चिज्ु । ) 

--लहिलप्पिणा, किणिमित्तं कुमालभीसशेणश्श पिटठदों आ- 
1हरडी आंद | ( रधिरभ्रिय, किन्निमित्तं कुमारभीमसेनस्य पृष्ठत आहिण्ड्यते । ) 


र डट »»//भ222____________-_- 2 
य्ृष्ठ भ्रमितव्यसित्याकारकनियोगेन, सें = मम जन्मदारिद्रयं ्रनष्टमद्येत्यन्वयः। तेन 
विना5पि स सुञचयग्रतीतेः संविधानेनेत्यत्र चकारस्याप्रयोगः । 

किसाज्ञप्त इत्याह--रुधिरप्रियेति । कीदशं = किमाकारकम्‌ स्वामिन्या = हिड- 
स्वादेब्या, संविधानं = नियोगः। : 

पृष्ठतः = पृष्टस्य, अनुएछ = पश्चात्‌ । आह्विण्डितव्यम्‌ = आमितव्यस्‌। हतेति 
हतमानुषशोणितस्य या नदी तस्या दर्शनेन प्रनछे बुअ्रुक्षापिपासे यस्य तस्य, स्वगं- 
लोकः = स्वर्गसदृशो लोकः । विखब्घा = विश्वस्ता निश्चिन्तेति यावत्‌ । 


जन्म के साथ की दरिद्रता दूर हो गयी £ 
राचचसी--ऐ शोणितरसरसिक, भठेणी हिडिम्बा किस तरह का उपाय वतलाई । 
राचस--अरी वसागन्घे, आज स्वामिदी हिडिम्बा देवी बड़े प्रेम के साथ मुझे बुलाकर 
आज्ञा दी हैं--'ऐ रुधिरप्रियश आज से तू आर्यपुत्र भीमसेन के पीछे पीछे रणक्षेत्र में 
भ्रमण करना [१ अतः उनका अनुसरण करते हुए समर में सृत मनुष्यों के रक्त की नदी के | 
देखने मात्र से मेरी वुभुक्षा तथा तृषा शान्त हो जाने से मेरे लिए यहीं स्वर्ग हो गया है । 
तू भी निर्भीक बन कर रक्त तथा चबियों से हजारों घड़े पूरा करले । 
राचसी--रधरी किर्साउए कुमार भीमसेन के पीछे पीछे घूमते हो । 
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भ्त 
राक्षस वशागन्धे, तेण हि शाम्िणा वि्ोद 

लुहिलं पाढुं पडिण्णादम्‌ | तं च अम्देहि लक्ख 
उत्रम्‌ । (बसागन्धे, तेन हि स्वामिना वृकोदरेण दुःशाधनश्य 

तचास्मामी राक्षसेरलुप्रविश्य पातव्यम्‌ । ) 

राक्षसी--( सहर्षम्‌ । ) शाहु शामिणीए शाहु । शुर 
किदे । ( साधु स्वामिनि, साधु । सुसँविधानो मे भती छः । ) 
( नेपथ्ये महान्कलकलः । ) | 


राक्षसी--( चाकण्ये । ससम्भ्रमम्‌ । ) तरे ल्यु 
'एशे सहन्ते कलभले शुणीआदि । ( अरे रुधिरप्रिय, 


ES शूयते । ) ~ >. च ळर 
राक्षसः- ( दद्रा । ) वशागन्धे, एशे क्खु घिटठज्ञुम्णेण दोणे केशेशु 


आकुटटिअ अशिवत्तेण वाबादोअदि । ( वसागन्ये, एष खलु पथ्युम्नेन द्रोणः 
केशेष्वाकृष्यासिपत्रेण व्यापाद्यते । ) 


बुकोद्रेण = भीमेन, दुःशासनस्थ = दुर्योधनानुजस्थ रुधिरं, पातुम्‌, प्तिः 
ज्ञातम्‌, द्रो पदीकेशाकर्षंगसमये यत्मतिज्ञातन्तत्साग्प्रतं पूरणीयमिति भावः। राक्ष- 
सेरिति। रुधिरपानं मदीयं रा्सकमं, अतः भीमछेनस्थ बरारीरेऽनुप्र विश्य पातब्य- 
मिति भावः । £ 

सुसंबिधानः5 सु शोभनं संविधानं यस्य सः । ट 

'ृष्टयम्नेन व्यक्तशस्रत्य पराक्रमिणो द्रोणाचायस्य बघान्महान्‌ कोलाहलो जात 
इत्या ह-मह्वान्‌ कळकळः श्रूयत इति। 

झष्टयुस्नेन = दुपदपुत्रेण, केशेषु = कचेषु, आक्कष्य = शृहीस्वा, एपः विख्यातः, 


, राक्षस-- अयि वसागन्धे, उस स्वामी भीमसेन ने दुरशातन के हृदय से रक्तपान _ 
करते की प्रतिज्ञा की है उसे हम राक्षस लोग भीतर प्रवेश कर भलीभाँति पीयेंगे। 
राच्चसी- ( प्रसन्नतापुर्वैक ) धन्य ! स्वामिनि !! धन्य !!! आपने मेरे प्राणनाथ को 
अच्छा उपदेश दिया । र 
( नेपथ्य में तुमुल्ध्वनि होती है दोनों सुनते हें ) 
. राउसी--( खनकर उद्विग्नता के साथ) अरे रक्तप्रेमी, यह कैसी तुमुलध्वनि श्रुति" 


गोचर दी रही है: | व / 
रातस्य आचाय द्रोण केश खींच कर धृष्टयुम्न के द्वारा खड्ग से मारे जा रहे 
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पय TTT जुरुक रछ 
41 सहस । ) लुद्दिलप्पिञ, एहि | गच्छिआ दोणश्श लहिलं 
1 ( उथिरप्रिय, एहि । गत्वा द्रोणस्य दघिरँ पिवावः । ) 
सभयम्‌ । ) वशागन्धे, ब्रह्मणशोणिआं क्खु एदं गलआं 
दि | ता किं एदिणा । ( वसागन्धे, बराह्मणशोणितं खल्वे- 
तदू गलं बहत प्रविशति । तल्किमेतेन । ) 
( नेपथ्ये पुनः कलकलः । ) 

राक्षसो--लुह्दिलष्पिआ, घुणोवि एशे सहन्ते कलअले शुणीअदि । 
( इघिरप्रिय, एुनरप्येष महान्कलकलः श्रूयते । ) 
17 नेषथ्यासियुखमवलोक्य । ) बशागन्धे, एशे क्खु अशशत्थामे ` 
(ने इदो एक आअच्छदि | कदावि ठुवदशुदलोशेण अम्हेबि ._ 
1 एहि । अतिक्कमम्ह | ( वसागन्धे, एप खल्वधत्यामाकृश- = 


द्रोणः = आचायः, अलिपत्रेण = खड्गेन, व्यापाद्यते = हन्यते इत्यन्वयः खलशब्दो 
वाक्यालङ्कारे । युधिष्टिरादशवस्थासा हत इति श्रत्वा पुत्रशोकेन शस्रे विहाय स्थितो 
दोणः छष्टद्ुस्वेन इत्नः। 'रष्ट्युस्नपितुः दुपदस्य वरप्रदानमास्ीद्‌ यत्तव पुन्नेण द्रोणस्य 
भातः स्यादतो 'इषटद्यम्नो तं जघानेति सावः । 

राळ= कण्ठम्‌ , दहद = भस्म कुवेत्‌, ब्राह्मणस्य तेजस इति भावः। किमेतेन= 
कि पानेन, न पातब्यमिति भावः । क 

अश्वत्थामा = द्रोणपुत्रः, भाक्कृष्टासिपत्रः = भाकृष्टम्‌ कोशान्निःसतम्‌ › असिपत्रम्‌ 
खडगः यस्य सः, इत एवं = अस्मादेव मार्गात्‌। बुपदसुतरोषेण शष्टदुम्नविषयक 
क्रोधेन, अनेनेव मत्पिता हत इति रोषहेतुः । व्यापादयिष्यति = हनिष्यति। : 


राच्चसी--ओ रुधिरप्रिय ! रुधिरप्रिय !! आइए हम लोग भी चल कर 
का रक्त पान करें । 

राचस-( भयभीत होता हुआ) अरी वसागन्धे, यइ ब्राह्मण 
करता हुआ भोतर प्रवेश करता है तो पुनः श्सके पान करने से क्‍या 
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१०० 


` (सपत्र इत एवागच्छति । कदाचिद्हुपद्सुतरोषेणावामपि व्यापादयिष्यति । तदेहि । 

अतिक्रमावः । ) 6 १02! 
( इति निष्क्रान्तौ । ) 

प्रवेशकः । 

( ततः प्रविशत्याकृ्टखड्गः कलकलमाकणयन्नश्वत्यामा । ) 
अश्वत्थामा-- 

महाप्रलयमारतक्षुभितपुऽव 

प्रचण्ड घनगर्जितप्रतिरबाइकारी छु 


___ 5 BD Ms 
तस्मादू , एहि = आगच्छु, अतिक्रमावः, आवासिर 


प्रवेशक इति, नीचेन नीचाभ्यां वा पात्राभ्यां नीचोबस्या प्रयो नस्य 
भविष्यतश्च कर्थांशस्थ निदर्शक अङ्कद्ठयमध्यवर्ती प्रवेशक उच्यते । तदुक्त ३५ 
प्रवेशकोडनुदात्तोक्स्या नी चपात्रप्रयोजितः । 
अङ्कद्वयान्तविज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥ इति । 
तथा चान्न राक्षस्या राक्षसेन च नीचोक्त्या भूतः लिन्धुराजवधो भविप्यन्‌ दुःशा- 
सनवधश्च सूचितोऽतः प्रवेशकाख्यं नाटकाङ्गस्‌ । 
आक्कष्टखड्गः = आक्कृष्टालिः, अश्वत्थामा = द्रोणपुन्नः । 
अन्वयः — महाप्रययमारुतक्ुभितएष्करावर्तकः चण्डघनग जित:्रतिरवालुकारी,. 
सुहुः, स्थगितरोदसीकन्दरः, श्रचणसैरवः, अभूतपूर्व, अयस्‌ , रचः, अद्य समरोदधेः;. 
सुरः, कुतः, ( भवति )॥ ४ ॥ 
प्रचण्डराव्दश्रवणाश्चक्रितोऽश्वत्थामा आह-मह्वग्रलयमार्तेति । 
महाप्रझयमारुतछुभितपुप्करावत्तंकप्रचण्डचनगजितग्रतिरवानुकारी = महाग्रलय- 
काळिको यो मारुतः वायुः तेन मितौ सञ्चालितौ, यौ पुप्करावत्तंकौ मेघबिशेषी 
तयोः यत्‌ प्रचण्डघनगर्जितम्‌ भयावहनिरन्तरस्तनितं तस्य यः प्रतिरचः{ प्रतिध्वनिः 
तस्यानुकारी, मुहुः, स्थगित रोदसीकन्दरः = स्थगितः, रोदस्यौ द्यावापृथिव्यो एवः 


उतारे । अतः माओ चळे स्वामिनी हिडिम्वा देवी की आज्ञा मानें । 
( दोनों चळे जाते हैं ) 
प्रवेशक समाप्त ह 
( कोलाहल सुनते हुए हाथ में खड्ग लेकर अइवत्थामा का प्रवेश ) 
अश्वत्थामा--आज सामने इस संग्रामसागर से निकलता हुआ, सृष्टि-संहार-कालीन | 


a 


झन्झावात से कमित पुष्करावतंक मेघों के भीषण तथा गम्भीर कड्कडाहुट की प्रतिध्वनि को 
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~ 


श्रबणसेरबः स्थगितरोद्सीकन्द्रः 
श समरोदवेरयम भूतपूर्वः पुरः ॥ ४॥ 


[रिकोपितस्तात: । यतः समुल्ङ्घय शिष्यप्रियतामाः 


दरः शिरिविवरः येन सः, ह्यावाएथिव्यो रोदस्यो रोदसौ रोदसीति च'इति 
विश्वः । श्रवणभैरवः= सीषणश्रवणः, अद्य, समरोदधेः =समरमेव उदधिः ससुद्रः 
तस्मात्‌ , अभूतपूर्व: = पूर्व न भूतः प्रागभावीत्यर्थः । अयस्‌ , रवः = शव्दः, पुरः = 
अभ्रे, कुतः = कस्माद्वेतोः, सबतीतिशेषः ! अद्य सङग़ामे कथमीध्शः झब्दो भवती- 
रूपकद्ठघसलड्डारः । एथ्वी छन्दः । जञ सो ज स य छा वसुग्रहय- 
रेतिलक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 


गाण्डीविना = अर्जुनेन, सात्यकिना = यदुवंशजातेन, यौवनदर्पात्‌ = तरुणत्व- 
जवात , अतिक्रान्तसर्यादेन = अतिक्रान्ता मर्यादा स्थितिः येन तेन, इदं वृकोदरस्य 
विशेषणम्‌ । दको दरेण = भीमेन, वा रुवम्‌ = निश्चयस्‌ , तातः= मत्पिता द्रोणः, 
परिकोपितः = क्रोधितः । शिष्यप्रियताम्‌ = शिष्ये स्नेहस्‌ , समुब्नडध्य-प रित्यज्य । 
अन्वयः-यत्‌ , छुरयोधनपच्षपातसदशस्र , अखग्रहे, यत्‌ , युक्तम्‌+ रामात्‌, लब्ध- 
समस्तहेतिगुरुणः, वीर्यस्य, यत्‌ , साम्प्रतस्‌ , लोके, सर्वधनुष्मताम्‌ , अधिपतेः, रुषः, 
यत्‌ , च, अनुरूपम्‌ , तत्‌ , कर्म, मे, रिपुघस्मरेण, तातेन, प्रारव्धम्‌ , नियतम्‌ | 
पितुः प्रभावप्रशं लामाह-यदूढुयोधनपत्तपातेति । 
यत्‌ ; ढुर्योधनपच्चपातसद्दशस्‌ = कुरुपतेः पक्षग्रहणतुल्यम्‌ , अखग्रहे = सख्रः 
अहणे, यत्‌ , युक्तस्‌ = उचितम्‌ , रामात्‌ = परशुरामात्‌, लब्घसमस्तहेतिगुरुणः= . 
छब्धा याः समस्तहेतयः समस्तशखाणि ताभि्ुरुणः महतः, रवेरचिश्च शख च वहि- 


अनुकरण करता हुआ; पृथ्वी और आकाश के अन्तराल को पूर्ण करता हुआ करणे-शष्वु 
[कान के छिद्वों) के लिये त्रासजनक और अपूर्व शब्द किस लिए हो रहा ह्रै!॥४ 


अ 


सात्यकि और भीम इनमें से किसी ने योवनदप 


॥ उल्लंघन करके पिताजी को कुद कर दिया है । जिससे वे शिष्य 
अपने सामर्थ्यांचुरूप पराक्रम प्रदर्शित कर रहे हैं। क्यों कि 
शत्रओं के लिए अन्तक सदृश मेरे पिता ने वही काय करना 


( सोचकर ) अवश्य अजुन, सा 


द्र 


| sR 
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रामाल्लब्घसभर्तहेतिशुक्ष 
लोके सर्वेघनुष्मतामधिपतेथं 
प्रारब्ध रिपुचस्मरेण नियतं तत्कः 
( एष्टतो विलोक्य । ) तत्कोऽत्र । रथम्जुपन 


ज्वाला च हेतय, इत्यमरः । वीर्यस्य रू पराक्रमस्य, यत्‌ , खाउप्रसञच = यक्तम , डोके 


उत्प्रेत्ञा चोत्कटकोटिकसंशयः । अन्न समालङ्कारः । शारदूछविक्रीडित छन्दः ॥ ५ ॥ 
सनळजरधरप्रभाभास्वरेण = सजलो यो जलधरः मेघः तस्य था प्रभा विद्यत 
तद्वत्‌ भास्वरं दीपमानं तेन, सुग्रमहदिमलकरु घौ ततत्सर्णा = सुग्रमहः सुखैन 
अहणयोग्यः, विमल: कळधोतः सुवर्णनिर्मितः त्सरुः खडगसुष्टिः यस्य तेन, खड्गेन 
= असिना, समरशुवम्‌ = सडग्रामस्थानस्‌ , अवतरामि । वासा च्िस्पन्दनस्‌ = सव्य- 


नेत्रपरिस्फुरणस्‌ , पुरुषाणां वामनेत्रस्पन्दनं शास्त्रेहिततकरं कथितम्‌ । द्रोणवध- 


हेतुक वामनेत्रस्पन्दनसितिभावः । समरमहोत्सवप्रमोदनिभरस्य > समर एव महा: 
जुत्सवः तेन यः अमोदः आनन्दः तत्र निर्भरस्य ग्रमग्नस्य; तातविक्रमदर्शनलालप्तस्य 
सपितृविक्रमदर्शनेच्छुस्य, अनिमित्तानि = अनिश्‍सूचकानि, समरगमनविध्नम्‌ = 


दुर्योधन के पक्षाश्रय के लिये होना चाहिए तथा हाथ में झख्रग्रहण करने पर नो उचित 
हो सकता है । परशुराम से प्राप्त अनेकविध अस्त्रों से असह्यपराक्रमशाली होने की सफलता 
भी उन्होंने दिखलायी है तथा विश्व के सभी, धनुधरों में श्रेष्ठ पुरुष का क्रोध जैसा होना 
चाहिए उसी के अनुरूप यह कार्य है ॥५॥ | 
(पीछे की ओर देख कर यहा कोई है? रथ लाओ । अथवा अव रथ के लिए मुझे 
प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। सजल जलद (जल से परिपूर्ण मेघ) की नीलिम कान्ति 
सद्दश कान्तियुक्त इस कृपाण से, जिसकी मुष्टि सुवर्णनिमित होने के कारण चमक रही है; 
तथा पकडेने में सुविधाजनक है, में सशख्र हूँ। अब रणभूमि की ओर प्रस्थान करता हूँ ४ 
९ परिक्रमण करके वाम नेत्र के फड़कने का अभिनय करते हुए ) अरे ! क्यों रणमहोत्सवा- _ 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । १०३ 
६ गच्छासि | ( सावष्टम्भं परिकम्याग्रतो विलोक्य । ) . कथम 
ार्झाञ्कतसत्पुरुषोचितलञ्जावशुण्ठनानां विस्मृतस्वा- 
सां दिश्दतुरङ्गमचरणचारिणामगणितकुलयशःसटृशप- 
ससन्तादपक्रामतामयं सहान्नादो बलानाम्‌ (निरूप्य) 


च्या 
१ | 


>-२”० 


द. 


थं न्‌ ताताधिष्ठितानार्मांप बलानामियमवस्था भवेत्‌ । भवतु 
भो. शो: कौरबसेनाससुद्रवेलापरिपालनमहामहीघरा 


पतं यैः । द्विरदतुरङ्गमचरणचारिणास्‌ = द्विरदतुरङ्गमाः हस्त्यश्वाः 
शीलानाम्‌ , हस्त्यश्वेः गच्छतामिति यावत्‌ | त्यक्तद्विरदतुरङ्ग 
द्वरदतुरङ्गमा येः अतएव चरणचारिणः पदातयः, तेषाम्‌। अगणि- 
उळळयशाःसदृशपराक्रमबतानास्‌ = कुलस्य वंशस्य यशसश्च अनुरूपम्‌ यत्‌ पराक्रमः 
त्रत तदगणितं येः तेषाम्‌ , रणभूसेः, समन्तात्‌ = सर्वतोभावेन अपक्रामतास्‌ = 
घृथग्गच्छुत्ताम्‌ , बळानास्‌ = सेन्यानाम्‌ , कथम्‌ , अयं, महान्‌ , नादुः= शब्दो, भव- 
दीति शेषः । एता इशेऽभूतपूवंशब्दे किं कारणमित्ति भावः। अयमाशयः सडग्राम- 
स्थानाद्वहिसूमेरागच्छुन्‌ द्रोणवधसजानन्नेवं तर्कयत्यश्वत्थामा । पराङ्सुखाः = 


पराचीनाः विसुखा इत्यर्थः। संस्तस्भयामि = अवरोधयामि । 


भिलापी और पितृपराक्रमदशनोत्काण्ठत मुझ अश्वत्थामा को युद्धारथप्रस्थान करते समय 

_विश्न उत्पन्न हो रहे हैं ! अच्छा, विघ्न होने दो । में जाऊँगा ही । ( सगवे कुछ दूर चल 
कर सामने देखता हुआ ) क्यों ! क्या समग्र क्षात्रधर्म को अवहेलना कर के, सज्जनानुरूप | 

लज्जा के आवरण को प्रक्षिप्त कर के, तथा स्वामी के सस्कार को भूलकर क्षद्रदृत्ति धारण 
करके हवाथी-घोड़ं को छोड़ कर पैदल भागते हुए, अपने वंश की मर्यादा के अनुकूल नियमों | 
का उल्लङ्खन करते हुए, तथा समर भूमि का परित्याग कर के इधर-उधर. भागते इए सैनिक | 
द्रां का यह भीषण ठमुलनाद ? ( दूसरी ओर देखकर ) खेद ! भिक्कार !! बड़े दुः 
३ बात !!! क्या कारण है,-यै कर्णप्रस्मति महारथचारी योद्धा रणस्थलो की 
हुए चले आ रहे हैं ? जिस सैन्य के मेरै पिता सेनानायक हो उसकी य 
कारण ध्यान में नहीं आरहा है । अच्छा इन्हें यहीं रोक रखता हूँ । अ 
सैन्यसिन्थुतटमयांदापाळनसमर्थ, विशाल परवृतसद॒श शुरबीर राजो 
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१०३ वेणीसंहारं नाटकं 


नरपतयः, कृतं कृतमसुना समरपरित्यागसाहसेस 
यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योसय म 
अथ मरणमवश्यसेत्र जन्तोः किमिति मुघा स 
छपि च | 
अखाज्यालावलीढप्रतिबल जल्लघे 


( तहिं ) इतः, अन्यतः, प्रयातुम्‌ , युक्तम्‌ , अथ, जन्तो 
किमिति, सुधा, यशः, मलिनस्‌ , कुरुध्वे ॥ ६ ॥ 
समरपरित्यागो न कर्तव्य इस्यत्र हेठुमाह--यदि समरम 
समरम्‌ = सङग्रामस्‌ , अपास्य = त्यकत्वा, गच्छुतस्तवेतिहोपः | 
: णादू , सयस्‌ , नास्ति, इति यदि ( तहिं ) इतः = सङ्घग्रासात्‌ , अन्यतः ८८७ | 
` प्रयातुं = गन्तुम्‌ , युक्तम्‌ , अथ = तद्‌भावपत्ते, {जन्तोः = प्राणिनः, मरणम्‌ = स्युः, 
अवश्यमेव = ध्रवभेव, किमिति = कस्य हेतोः, सुधा =व्पर्थस्‌ , यशः = कीतिंस्‌ , 
मलिनम्‌ = मलीमसम्‌ , कुरुध्वे = सम्पादयध्वे । पूर्वलञ्चितयशोर पि समरेऽ 
वतरत यूयमिति भावः । पुष्पिताग्रा छन्दः । अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि च 
-नजौ जर गाश्च पुष्पिताग्रेतिलक्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--अख्रज्वालावलीढप्रतिबलजलधेः, अन्तः, ओर्वायमाणे, सर्वधन्वीश्व* 
राणाम्‌ , गुरौ, अस्मिन्‌ , मम, पितरि, सेनानाथे, स्थिते, ( लति ) हे कणे, सम्भ- 
मेण, भलस्‌ , हे*कृप, समरम्‌ , नञ, हादिक्यशङ्कास्‌ , मञ्च, रणधुराम्‌ , चहति, 
चापद्वितीये, ताते, ( सति ) भयस्य, कः, अवकाशः ॥ ७॥ 
तव भयं सम्भवत्यपि नेत्याह--अस्रञ्वालेति । 
अखउवाळावलीढप्रतिवलजळधेः = भस्रज्वालया अवलीढः भास्वादितः प्रतिबलः 
जळघिः युधिष्टिरसेन्यसस्ुद्रः तस्य, अन्तः = मध्ये, और्वायमाणे=औवो बडवानलः स॒ | 
इवाचरन्‌ तस्मिन्‌ ,और्वायमाणे, कतु: क्यङ्सलोपश्रे'ति क्यङ, प्रत्ययः ततो लटः स्थाने 
शानच्‌। सर्वधन्वीशवराणाम्‌ = निखिळधनुर्धराधिपानाम्‌ , गुरौ = श्रेष्ठ, अस्मिन्‌, 


विमुख होने की धृष्टता हो चुकी । 
यदि रण छोड़ देने से किसी दूसरे स्थान पर मृत्यु की आशङ्का न हो तो ( युद्धक्षेत्र 
का परित्याग कर ) अन्यत्र भाग जाना उचित है। यदि जीवों की मृत्यु अवश्यम्भावी है _ 
तो फिर व्यर्थ ही कीतिं को क्यों कल्कित कर रहे हो १ ॥ ६॥ 
हे कर्ण, दिव्य शर्जो की ज्वालासे व्याप्त विपक्षिसेनारूपी समुद्र के अन्तस्तल में वडवासि 
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प्रबो धिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ | 


नाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सवेघन्वीश्वराणाम्‌ । 

(ले सम्भ्रमेण ब्रज कृप समरं मुन्च हार्दिक्यशङ्कां 

दाते वापद्वितीये बहति रणधुरां को भयस्यावकाशः ॥ ७॥ 
( नेपथ्ये । ) 


कतोऽद्यापि ते वात: । 
11) कि ब्रथ--कुतोड्यापि ते तात” इति । 4 

न ७. 0. १ 
(९ भीरवः, कथमेवं प्रलपतां बः सहस्रधा न दीणे. ` 


सनया जिह्वया । 


:, सेनानाथे= सेन्यपतौ, स्थिते सति, हे कर्ण र राधेय, ज्यु 

म्‌ >व्यर्थम्‌ , हे कृप, समरं, व =गच्छ, हार्दिक्यशङ्कां 

=व्यज, रणधुरां = सङ्ग्रामस्य भारं वहति धारयति, शतू- 

{ । चापद्वितीये = गुहीतचापे, ताते = पितरि द्रोणे सति, भयस्य = _ 

परेः, कोञ्चकाशः । अयस्य न सम्भावनेतिभावः। अत्र, और्वायमाणे इत्यत्रोप- 

. माछङ्कारः। चदुर्थचरणे काव्यलिङ्गम्‌ खग्घरा छुन्दः ॥ ७ ॥ 59 
नेपथ्ये = जवनिकान्तर्भूसौ,। Fe 

कुल इति--तव तातो खत इति भावः। वः = युष्माकम्‌, एवम्‌ > जा 

ते तात इति, प्रलपतां = कथयतास्‌ , अनया, जिह्वया = रसनया, कर्थ, न, सह 


सधा = सहस्रकृत्वः, दीर्णस्‌ = विदीर्णम्‌ । 


की भाँति अपनी ज्वाला से सन्तप्त करते हुए, सेनानायक के पदपर स्थित, सब धनुरा 
में श्रेष्ठ मेरे पिता [ द्रोणाचार्य ] की उपस्थिति में अव अधिक भय की कोई 
| नहीं । ऐ कृपाचार्य, सङ्ग्राम में जाइये । ऐ कृतवर्मन्‌ , किसी प्रकार का सरू 
| धनुष के साथ मेरे पिता के हाथ में जव तक रण का भार है तवतक भय के 


३ कहाँ हो सकता है!॥७॥ 


( नेपथ्य में ) 


आज तुम्हारे पिता कहाँ १ 
अश्वत्थामा--( सुनकर ) क्या कहते दो 
अरे नीच कायरपुरुषी ! इस जिढा से इस 


जिह्ठा असंख्य डकडे होक | गिर 
| ९-0 | 


ops कका णा ती 


ले 
“| 


क्योंकि उसमें एक ईखर के अतरिक्त कोई नहीं बच सकता ॥ ८ ॥ 
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१०६ वेणीसंहारं नाटक 
र PS ~ क - त; 2 Ri टन 
दग्धुं विश्वे दृहनकिरणेरनोदिदा दाद 

वासा वादा दिशि दिशि नव 
छुन्नं मेघेन गगनतलं पुष्कर 


fn 


अन्वयः = विश्वस्‌ , दग्धुस्‌ , दहन 
चाताः, रधा, भिन्नाः, दिशि दिशि, न, वा, वा 


सम तातस्य सास्प्रतं न खृत्युकाल इत्याह-- १ 
विश्वं = लोकं, दग्धुं = भस्मसात्‌ क्तुम्‌ , दहनकिरणेः = दा 

. शार्काः = ह्रादरासूर्या', न उदिताः= उदयं प्राज्ञाः, प्रछयकाले 
सूर्या उदिता भवन्ति ते च साण्प्रतं न सन्ति तथा च कल्पान्तपर्य 

- तातस्य.क्थं उरत्युः स्यादिति भावः। सस, वाता = वायवः, सप्तधा भिन्नाः सन्तः, 
दिशि दिशि न, चा, चाताः = अवहन्‌ , शवसनादयएकोनपञ्चाशद्वाताः प्रळयका- 
'छिका न वाता इति भावः। पुष्करावतेकाचेः = ्रलयकालिकेः, पुष्करादिनामकेः, 
मेघः = जलदः, गगनतछस्‌ = आकाशमण्डलसू , न, छन्नस्‌ = आच्छादितस्र्‌ , अन्त- 

सवितण्यर्थः। तदा, हे पापाः = पापिनः, से = सम, शौर्यराशेः = शूरताघमूहस्य 

पराक्रमिण इत्यर्थः। पितुः = जनकस्य, पापं = मत्युम्‌ , कथं, कथयत = बत । प्रल” 

यलक्षणाभावात्‌ मम पितुः न मृत्युः सम्भवतीत्याकृतम्‌ । मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ 


बारहो सयं अपनी अझिमयी किरणों से अखिळविइव को भस्म कर देने के लिये उदित 
नहीं हुए हैं । प्रतिदिशाओं में उनचासो प्रकार के वायु तो प्रवलवेग से नहीं चल रहे हैं। 
पुष्करावतेक मेघों से आकाश मण्डल भी नहीं आच्छादित है फिर अरे पापियों, महान्‌ 
पराक्रमशाली मेरे पिता के लिए यह पापमयी वार्ता क्यों कह रहे हो ? अर्थात्‌ प्रलयकाल | 
का इस समय कोई भी लक्षण प्रतीत नहीं दो रहा है--न तो भगवान भास्कर अपनी EE 
सम्पूर्ण कला से उदित हुए हैं और न झब्झावात ही, जो प्रळय कालके समय ही वहा करते 
हैं, चलरहे हैं अथवा धोरवर्षा करके संसार को प्रलयजलधि में निमग्न करा देने के लिए 
आकाश में मेघमण्डल भी नहीं विचरते हें फिर प्रलयकाल के कोई भी लक्षण न मिलने 
से इसकी सम्भावना ही नहीं को जासकती तो फिर पिताके विषय में यह सम्भावना हो 
ही नहीं सकती क्यो कि पिता के वीयं और पराक्रम के समक्ष इस सृष्टि के अन्तर्गत कोई 
रेसी शक्ति नहीं है जो उन्हें अन्तिम दशा को पहुँचासके यदि है भी तो वह प्रलय काल, 
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तृतीयोऽङ्ः ] प्रबो धिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । १ | 
( प्रविश्य सम्भ्रान्तः सप्रहारः । ) 

परित्रायतां कुमारः | ( इति पादयोः पतति । ) 

विलोक्य । ) आये, कथं तातस्य सारथिरश्वसेनः। आयः | 
स्स सारथिरसि । कि मत्तः परित्राणसिच्छसि । 

ऊर्णम्‌ । ) कुतोऽद्यापि ते तातः । 

रवि । ) कि तातो नामास्वमुपगतः । 


इति सोहसुपगतः । ) 
३सिहि समाश्वसिहि । 
: साल्लम्‌ । ) हा तात, हा सुतवत्सल, हा लोकः 

1खसवस्वप्रतिग्रहप्रणयिन्‌ , कासि ? प्रयच्छ 


इति । अस्तं = विनाशस्‌ , उपगतः = प्रातः । 

सोहं = मूच्छास्‌ , अश्वत्थाम्नः मूर्च्छा जातेति भावः 

लब्धसंज्ञः = प्रा्तचैतन्यः, विगतमुर्छ इस्यर्थः। जामदग्न्येति जामदग्न्य 
यद्रे तदेव सर्वस्वं तस्य यः प्रतिग्रहः आदानं तत्र प्रणयी स्निग्धः तस्सम्बोधने 
प्रतिवचनम्‌ = उत्तरस्‌ , प्रयच्छ = देहीत्यन्वयः का 


( व्याकुल सत का प्रवेश । शल्लाघावसे उसका शरीर जर्जर हो गया 
सत--कुमार, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ( चरणों पर गिर पड़ता है) | 


तीनों लोकों के रक्षामें समर्थ मेरे पिताके सारथि हैं । क्या मुझ जैसे वा 
सत--( उठकर करुणापूर्वक ) कुमार, अब आज तुम्हारे पिता कः 
कट वेगपूर्वेक ) क्य! पिताजी अस्त हो ग! | 
सत--और क्या / ` 
अश्वत्थामा- हा तात ! हा तात !! ( मूच्छित होक 

त--कुमार, धैर्य धरें, चैयं धरे! | 


ee 
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१०८ बेणीसंहारं नाटक 
सूतः--कुमार, अलसत्यन्तशोकावेगेन । बी 

अुपगते पित्तरि त्वमपि तदनुरूपेणे् बी येण शोक 
अश्वत्थामा--( अश्रूणि विसुच्य । ) आये, कथय कथय कथं 

यीयेसागरस्तातोऽपि नामास्तसुपगतः । 
कि शिष्याद्‌ शुरुदक्षिणां गुरुगदां सीप्रियः प्राप्वान्‌ 
सूतः-शान्तं पापम्‌ । 
अश्वत्याम-अन्तेवाखिदयालबञ्मितनयेनासावि 


वीरएस्पोचितां = शूरपुरुपयोग्यां, विपत्ति = सत्युस 


र 
ताहगूसुजवीर्यसागरः = तादक्‌ सर्वलोकवेद्यं भुजवीर्य बाहपर 
-यस्य सः। 


अन्वयः- भीमप्रियः शिष्यात्‌ , गुरुगदास्‌ , गुरुदद्िणा््‌ , दि ध्राष्वान्‌ , 
डज्छ्षितनयेन, जिष्णुना, अन्तेवासिदयालः, आसादितः, किस्‌ , गोजिन्देन सुदशे- 
नस्य, निशित घारापथस्‌ , प्रापितः, ( किस ) एभ्यः, चतुर्थात्‌ , गुरोः, आपदस , 
अहं, न शङ्गे ॥ 

र्लोकरूपेण अश्वत्थामा पितृघातिविपयकप्रश्‍नमाह-कि शिष्यादिलि । 

सीमप्रियः = भीमः प्रियो यस्य सः, द्रोण इत्यर्थः । शिष्यात्‌ = भीमात्‌ , गु 
गदां = भीषणगदास्‌ , गुरूद्‌ ्षिणां = गुरुगदारूपां गुरूदक्षिणामित्यर्थः । किं प्राप्तवान्‌, ` 
किमिति प्रश्ने । ` 

शान्तं पापमिति--इदम्‌ अवक्तव्ये उच्यते । इदन्न वछव्यमित्यर्थः। भीमगदा 
“न प्राप्तेति भावः 
उजिच्चतनयेन = उउ्झितः त्यक्तः, नयः नीतिः येन तेन, जिष्णुना = अर्जुनेन, 


पुत्रप्रिय, हा त्रिलोक में एकमात्र धनुर्धर, हो परशुराम से साङ्गोपाङ्गशख्जविधयाऽध्ययनकते 

कहा हं ? मुझे उत्तर दीजिए । 

सूत--चिरजीविन्‌ , अधिक शोक न करें। पिता के झुरवीरोपयुक्तगति प्राप्त करलेने 

पर आप भौ उन्हीं के सदृश पराक्रम से शोकसिन्धु का उल्लङ्घन कर सुख प्राप्त कीजिए । 

अश्वत्थामा--( आय. पाछकर ) आर्य ! कहिए, कहिए किस प्रकार ऐसे बाइपराक्रम ._ 

«के सिन्धु पिता अस्त हो गए ?। 

क्या भीमप्रिय ( तात ) ने शिष्य से गुरुदक्षिणा में भीषण गदाप्रहार प्राप्त किया है. ? 

सूत शान्त, शान्त, पाप की चर्चा न कीजिए [ अर्थात्‌ ऐसा नहीं हो सकता ] 

अश्वत्थामा-तरया शिष्य पर दया रखनेवाले पिता पर अजन ने नीति का विचार न _ 
आरके आक्रमण कर दिया ? 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । 


पतः--एतद॒पि नास्ति । 
~ (० ७७ र 
थामा-शङ्के नापदसन्यतः खल गुरोरेभ्यश्चतुथांदहम्‌ ॥ ६ ॥ _ 
सूल+--कुमा र; | 
एतेऽपि तस्य कुपितस्य महास्रपाणेः 
fe Ce लि ~ 
कि कें धूजेटेरिव तुलामुपयान्ति सङ्ख्ये _________ तुलासुपयान्ति सङ्ख्ये । अ 
इयालुः = अन्तेवासिनि दयाकर्ता, एतेन अजुनस्योपरि दयया शस्त्रप्रहारो 
न कृतः अतएव तस्य द्रोणस्य खत्युरित्याशयः । आसादित; = हतः, किमिति अत्रापि 
सम्बध्यत । 
मू = अजुनेन स्युः, कथं भविष्यति । भजुनो न हन्तेतिभावः। 
विन्देन कृष्णेन, सुदर्शनस्य = तन्नामकचक्रस्य) निशितं = तीदणम्‌, धाराप- 
=गमितः, मारित इयर्थः । 


थम्‌ ८ शख्रस्याञ्रभागम्‌ ( घार) इति प्रसिद्धस्‌ । प्रापितः 
इदमपि नेत्याह = एतदपीति । | 
एुभ्यः = गोविन्दुभी सा जनेभ्यः, चतुर्थात्‌ , अन्यतः = परस्मात्‌, गुरोः = द्रोणस्य, | 
आपद्‌ = मृत्यु , अहः न, शाङ्के = सन्देह्मि, खळ) एभ्योऽतिरिक्तः तस्य हन्तान | 
कोर्अप सम्भवति तथा च कथं सत्युरिति भावः शार्दू लविक्रीडितं छन्दः ॥ ९ ॥ 
अन्वय: -- संख्ये, घूजेटे इव, महास्त्रपाणेः छुपितस्य, तस्य, एते, अपि किंम्‌ + 
तुळाम्‌ , उपयान्ति । यदा, तु, शोकोपरुद्वहद्येन, शखम्‌ , व्यक्तम्‌ , तदा, अस्य, ३ F 
रिएणा, भतिघोरस्‌ , विहितम्‌ ॥ १०॥ क 
गृहीतशखस्य तस्य एतेऽपि हन्तारः न सम्भवन्तीत्याह-एतेऽपीति । हि 
संख्ये = संडआमे, धूजैटेः= सहादेवस्य, इव, महाखपाणेः = महास्त्र पाणौ यस 
तस्य, कुपितस्य = क्रुद्धस्य, तस्य = द्रोणस्य, एते = कृष्णभीमाजुंना', अपि, कि, E 
= सादृश्यम्‌ , उपयान्ति = प्राप्स्यन्ति । तु = किन्तु, यदा, झोकोपरुद्रहदयेन= ॐ 


सूत--यह कैसे सम्भव हे? 


Fe 
अश्वस्थामा--त्या भगवान वासुदेव ने सुदर्शन चक्र के घार के घाट पार उतारा है! 


सूत--यह भी नहीं! ह न 
झश्वस्थामा--इन तीनों के अतिरिक्त किसी चौथे व्यक्ति से मेरे पिताको वध को: 
आशङ्का मुझे होती हो नहीं ॥ ५ ॥ क्क क” 
सूत--$मार त) 
८ मिलकर क्रद्ध महाजपाणि झाङ्कर भगवान की वरह युद्ध में उन 


` ये तीनों भी एक साथ 
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११० वेणीसंहार नाटक 


शोकोपरुद्धहदयेन यदा ठु राख्ने 
त्यक्तं तदाऽस्य त्रिहितं रिपुणाऽतिघोरय्‌॥। १० ॥ 
गश्चत्यामा--किं पुनः कारणं शोकस्यास्चपरिस्यागरय ब | 
सूतः--नघु कुमार एव कारणम्‌ । 
अश्वत्थामा--कथ महमेव नास ! 
सूतः-श्रयताम्‌ | ( अश्रूणि विसुच्य । ) 
अखत्थामा हत इति पृथासूघुना व्पष्टप्रुकस्वा 
स्वेरं शेषे गज इति किल व्याहृतं सत्यवाच! ! 
तच्छुत्वाउसो दयिततनयः प्रत्ययात्तश्य राज्ञः 


शोकेन उपरुद्ध हृदयं यस्य तेन द्रोणेन, शस्त्र, व्यक्त, तदा, अस्य = द्रोणस्य, रिपुणा = 
'शन्रुणा, अतिघोरं = विनाशम्‌ , बिहितं = सम्‌पादितम्‌ , अखपरिस्यागे कृते रिएुणा 
इतो द्रोण इति भावः। अत्रोपमाछङ्कारः। वसन्ततिलका छुन्द्‌ः ॥ १० ॥ 

अश्रूणि = नेत्रास्बूनि, विसुच्य = प्रोऽ्छुय । 

अन्वयः--सस्यवाचा, एथासूनुचा, अश्वत्थासा हत इलि; स्पष्टम्‌ , उर्वो शोषे, 
बाज इति, स्वैरम्‌ , व्याहृतम्‌ , किर, तत्‌, श्रुत्वा, तस्य, राज्ञः, अस्ययात्त , दयित” 
तनयः, असो, आजौ, शस्त्राणि, नयनललिलम्‌ च, अपि, तुल्यम्‌ , खुमोच ॥ १4 ॥ 

श्रव्यागकारणमाह--अश्वत्थामा हत इति । 

सत्यवाचा = तथ्यवचसा एथासूनुना = युधिष्ठिरेण अश्वस्थामा हत इति, स्पष्टं 
_ परश्रवणयोग्यस्‌ , इद वचनक्रियाविशेषणस्‌ । उवस्वा = कथयित्वा, दोषे = वचन 
माप्ती, गज इति, इति शब्द: शब्दस्वरूपनिदेशाथः । स्वैरं = मन्दम्‌ परश्रवणाऽयो- 
उ्यमित्यर्थः, व्याहृतम्‌ = उक्तम्‌ , किल = निश्चयेन, तद्‌ = भश्वत्थामा हत इति, 
श्रुत्वा = आकर्ण्य, तस्य = सत्यवाचः, राज्ञः, प्रत्ययात्‌ = विश्वासात्‌ , दयिततनयः 


SUNS. RD कक ENN ते 
समानता नहीं कर सकते । जव उनका हृदय शोक से पूण हो गया ओर उन्होंने शस्त्रपरि 
त्याग कर दिया तब झु ने यह अकार्य कार्य किया अर्थात्‌ इन्हें मारा॥ १०॥ 

अश्वत्थामा--तो शोक का और शञ््र परित्याग का कारण क्या है? 

सूत--$मार ही इसके कारण हैं । ] 

अश्वत्थामा--मैं कैसे ? * 

सूत--( अश्रुगिरा कर ) सुनिए:-- - 

पृथापुत्र [ युधिष्ठिर ] अस्वत्यामा मारा गया? यहद स्पष्ट रूप से कहकर फिए सत्यभांषो 
जे धीरे से अवशिष्ट वाक्य की पूर्ति के लिए गज = दाथी' यह शब्द कहा। उसे सुनकर 
चर; ॥ CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE. | कट" 
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एवो ितो-प्रकाश-इयोरेतम 
उबो घिनो-प्रक्ाश-इयोफेतस्‌ | ११९ 


पि तुल्यं सुसोच ॥ ११ ॥ 
, हा इथावदथेपरित्यक्तज्ञो जित, 
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तात त्वया सह शररछका 


प्ये, झस्राजि, स 
स्या । अयं सादः 
झळकले सति 
दुत्रिडिर छष्णसन्जणथा 
ते ततः पुखशोकतप्त* 


प्रियः, तनयः यस्य सः, 
स्‌ = नेत्रजलम्‌ , चापि, तुल्यस = खस 
समराहेंगेव निःसारितेऽश्वव्थास्बि छ 
मदिनस्तस्य् मरणाम्भवात्‌ द्रोणेन 
,चस्थामनामक गजसरणब्याजेनावोचत्‌ अ र 
द्रोणः शस्त्र तत्याजेति । मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ ६३ _ 
ब्रथामदर्थ परित्यक्तजी वित = व्यर्थ सद्ध परिव्यक्त जोडितस प्रायाः येन । युथि 
ष््रि = युघिष्टिरे विश्वस्त । 
विर दात कार्पण्येनरझादय्येण, विरारहेतुक कापेण्यसिति सदः 
अन्वयः--( हे ) तात ! मस, स्टपा, वधस्‌ , श्रृष्डा; सुतदस्सजेन, स झञरेः, 
सह, अवः, वियुक्ताः, अहो, अहस्‌ , पुनः, भवता, दिना, अपि, ज्ञीदासि, तत्‌ , 
करे, अपि, मयि, तब, सुधा, व्य ॥ १२॥ 
नाहं स्नेहपान्नशिष्याह--शुस्वेति 
क पित सा सुषा = मिथ्या, वघ = हननस्‌, शुत्वा, सुत इस्सछेन = 


रेः = बाणैः 
मुन्नस्निग्धेन, ' स्निग्धस्तु घपसछ? इत्यमरः | स्वया= द्रोणेन, हरन बाण 


पुत्रवत्सळ इन्दान उस राजा युधिष्ठिर में विश्‍वास के कारण रण में खडुपात के साथ साथ 


श्ना का परित्याग कर दिया ॥ ११॥ 
टु वल्या ।य, पितः, पुत्रवत्सल ! मेरे किए आपने व्यर्थ प्राण परित्याग किया : 


हा, पराक्रम गो सागर, दा शिष्य के प्रेमी, दा सुचिधिर के खी , "१" (रोताऐ) 
भव अधिक मिलाप करके रोने को आबश्यकता न ५ 
नरव मे कर पितः, पुत्रवत्सल आपने मेरे मरणके विषय मे रे त 
सुनकर वाणों कै साध साथ अपने शमी का ज़ ] व्यथं हे । 
अनुपस्थिति में भी जौचित हूं। सुश कुटिल में आपका इतना पक (कोइ 
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११२ वेणीसंहारं नाटकं 


जीवाम्यहं पुनरहो भवता विनाऽपि 
क्ररेऽपि तर्न्माय सुधा तब पक्षपात; ॥॥ १९ ॥ 

सु ( इति मोहमुपगतः । ) 

सूतः--समाश्वसितु समाश्वसितु छुमार; ! 

( ततः प्रविशति कृपः । ) 
क्ृप:--( सोद्वेगं निःश्वस्य । ) 

घिक्‍्साजुज कुरुपतिं घिगजात 
घधिग्भूपतीन्विफलशस्त्रश्रतो थिग 


TE ती त तय 
असवः = प्राणाः, विसुक्ताः = व्यक्ताः, अहो इति खेदे अहम्‌ पुनः, भवता, £ 
अन्तराऽपि, जीवामि, तत्‌ = तस्मात्‌ , क्रूरेडपि = निर्दयेऽपि, तव सत्यखत्युक्षदणाद- 
प्यहं न सुत इति निर्दयोडहमिति भावः। मयि = अश्वत्थास्नि, तव, सुधा = व्यथ ; 
पक्षपातः अहं करः त्वे सद्य इति भावः। अन्न द्वितीयचरणे सहोक्तिरलङ्कारः। वसः 
न्ततिलका छुन्दः ॥ १२ ॥ 

(नःश्वस्येति-अधिकदुःखसूचको निःश्वासः । (मट 

अन्वयः--साजुजस्‌, कुरुपतिम्‌ , धिक , अजातदात्रुस्‌ , घिक्‌, विफलशखस्तब्ठ॒तः, 
भूपतीन्‌, घिक्‌ , अस्मान्‌, धिक, खळ, येः, तदा, दुपदात्मजायाः, अद्य, द्रोणस्य; 
षव, केशग्रहः, लिखितैः, इव दीजितः ॥ १३॥ 2 

तत्रत्याः सर्वे घिक्कारयोग्या इत्याह-धिगिति । जी 

सानुजम्‌ = भवरजसहितम्‌ , ऊरुपति  दुर्योधनम्‌ , चिक्‌ = धिक्कारः, 'उभसर्वः 

तसो: कार्याधिगुपर्यादिएु त्रिष्विति धिग्योगे द्वितीया । अजातशत्रुं = युधिष्ठिरम्‌ , 

धिक, विफलशख्ट॒तः = बिफलञ्च तत्‌ शखमिति विफलशख्ं तद्‌ बिभति, विफल- 


अर्थात वस्तुतः मेरा वध नहीं हुआ था उसे सुनकर आपने प्राण विसजित कर दिया औरं 
मैं सत्य हो आप का मरण सुनरहा इँ और फिर भी जीवित हूँ मुझ से बढ़कर दूसरा कौन 
दुष्ट हृदय का व्यक्ति होगा ॥ १२ ॥ 
( यह कहकर चेतनाहीन दो जाता है ) 
सूत--कुमार भैये धारण करें, घैये धारण करें । 
( इसके अनन्तर कृपाचाये का प्रवेश ) 
५ बक दीधे खास लेकर ) 
कुप--( उद्विरनतापुवेक दी हि 
समस्त आताओं के साथ कौरवनरेश को धिक्कार है, जिसका आज तक कोई शु र हु 
उस युधिष्ठिर को धिक्कार है, निष्प्रयोजन राजधारण करने वाले राजाओं को तथा हम छीग 
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प्रबोधिनी-म्रका श-द्वयोपेतम्‌ । ११३ 


केशम्रहः खलु तदा द्रपदात्मजाया- ३ 
नेण्स्य चाद्य लिखितैरिव बीज्षितो ये: ॥ १३॥ 

पु खलु वत्समद्य द्रच्याम्यश्वत्थामानम्‌ । अथवा हिमवरसारः 

: ज्ञांतलोकस्थिती तस्मिन्न खलु शोकावेगमहमाशङ्के। किंतु 
रेथवससदशमुपश्रत्य न जाने किं व्यवस्यतीति | अथवा 

एकस्य तावत्पाकोऽयं दारुणो भुवि वतेते । 

केशग्रहे द्वितीये ऽस्मन्नूनं निःशोषिताः प्रजा: ॥ १४ ॥ 


शास्रुत्‌ तानू , शास्त्रे वैफल्यं चानुचितकार्यानिवारणात्‌। भूपतीन्‌ = राज्ञः ` धिक्‌ 
अइ्मानू = मास्‌ धिक्‌ एते सर्वे निन्दनीया इत्यर्थः। खलु, धिक्कारे हेतुमाह 
तदेति । येः = पतैः पूर्वोक्तेः, तदा, दुपदास्मजायाःनद्रौपद्याः केश प्रहः = कचाकरषणम्‌ , 
अ, द्रोणस्य च केशग्रह:, लिखितैः = चित्रस्थेः, इव, वीक्षितः = दृष्ट: । द्रौ पदीकेझा- 
घानहेतोरतिनिन्दनीयर्वात्‌ कुरुपतेः प्राथम्येन निर्देश: । द्रोणस्य केश ग्रहे 
अजातशत्रोः हेतुत्वात्‌ ततः परो$जातदात्रोनिदेशः । दृष्वापि भूपतिभिरनिवारणात्‌ 
तेषामपि निन्दनीयत्वात्‌ ततः परो निर्देशः। अन्न काव्यलिङ्गमलङ्कारः । वसन्तति- 
लका छुन्दः ॥ १३ ॥ 

हिमवस्सारगुरूचेत सि-हिमवतः सारमिव गुरु महत्‌ इढम्‌ चेतः यस्य तस्मिन्‌, 
ज्ञातलोकस्थितौ = विदितजगन्मर्यादे, तस्मिन्‌ = अश्वत्थाम्नि, शोकावेगम्‌ = अधिकः 
शोको द्वेगम्‌ , अहम्‌ न खलु, आशङ्के = सन्देह्यि । किन्तु, पितुः, असद्दशम्‌ = अनुचि- 
तम्‌ , परिभवम्‌ = मृत्युस , उपश्रुत्य = ज्ञात्वा, कि, व्यवस्यतीति न जान इप्यन्वयः। 

अन्वयः--पुकस्य, अयस्‌ , दारुणः) पाकः, तावद्‌, भुवि, वर्तते, द्वितीये). 
अस्मिन्‌ केशग्रहे ( सति ) प्रजाः, नूनम्‌ , निःशेषिताः॥ १४॥ 

द्रोणस्य पराभवे सति किं स्यादित्याह--एकस्य तावदिति । एकस्य = द्रौपद्याः 
केशम्रहस्य, अयं = युद्धरूप, दासः =उस्कट) पाकः) तारः) अयं ८ युद्धरूपः, दारुणः = उत्कटः, पाकः= फलम्‌ , तावत्‌, भुवि= 


को धिक्कार है । जिन्होंने चित्र बनकर उस समय पाञ्चाली के केशकर्षण को देखा और आज 


द्रोणाचार्यं के भी केशकर्षण को देखा ॥ १३॥ , 
तो फिर पुत्र अइवत्थामा को कैसे देख सकूगा अथवा हिमालय के सदश सारगमित 


उसका अन्तःकरण है तथा संसार की परिस्थिति से वह भली भाँति परिचित है अतः उसमें 
मुझे सन्ताप के वेग की शङ्का नहीं होती परन्तु अन्यायपूर्वक पिता के मरण को सुनकर 
न मालूम क्या कर डाले ? अथवा २-- 

एक केशग्रह का यहद भीषण फल इस वभुन्थरा पर दृष्टिगोचर हो रहा है, अब इस 


1 
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१४ वेणीसंहारं नाटकं 


( विलोक्य । ) तदयं 
मम्‌ । ) वत्स, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
अश्वत्थापा--( संज्ञां लब्ध्वा । साद्मम्‌ 1 ) ह! ताव, ख 
( आकाशे । ) युधिष्ठिर, युधिष्ठिर) 
आजन्मनो न वितथं भवता किलोक्त 
न द्वेत्ति यज्ञ नमतस््वभजातशत्ः । 
ताते शुरौ द्विजवरे मस आग्यदोषा- 
संसारे, वतेते, द्वितीये, अस्मिन्‌ , केशम्हे दोणस्ये£ 
निश्चयेन, "नूनं तरकेऽथविश्रयेः इस्यसरः । निःशेषिता 
ध्याहारः । सहाऽनिष्टस्य महानेव एरिणासः स्यादिति भाव 
संज्ञां = चेतन्यस्‌ , रव्ध्वा = प्राप्य, सासनम्‌ = भश्ुसहितम्‌ , 
आकाश इति । 
युघिष्ठिराभावेडपि युधिषिरं प्रति कथयतीति भाव: } 
अन्वयः--भवता, आजञ्जन्सनः, वितथस्‌ , न उक्तस्‌ , किरु, यत्‌, जनम , न 
द्क्ति, अतः, स्वस्‌ , अजातशत्रः, तत्‌, सर्वस्‌ , मम, भाग्यदोषाच्‌ द्विजवरे, गुरो, 
__ (मम ) ताते, एकपदे, एव, कथं, निरस्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
अश्वत्थामा आह--आजन्सन इति । 
भवता = युधिष्टिरेण । जा जञन्मनःन्जन्मप्रम्ति, बितथस्‌=अलत्यम्र , न, उकम्‌ 
- किल, यत्‌=यस्मात्‌, स्वम्‌, जनम्‌ = लोकम्‌ , न, द्वेश = द्वेषं करोषि, अतः, स्वम्‌ 


|] 


ओ- छजातशनत्रु, इत्युच्यस इति शेषः। तत्‌-भिथ्यावदुनाभावादि, सर्वस मम 
अश्वत्थाम्नः, भाग्यदोषात्‌ = दृवदोषात्‌ , छ्विजवरे = ब्राह्मणे, गुरोः = भाचार्य, ताते= 


दूसरे केशग्रह में समस्त प्रजा का सर्वताश अवश्यम्भावी है, अर्थात्‌ एक द्रौपदी के बाल | 
खींचने केकारण यह दशा उपस्थित हुई अव दूसरे द्रोणके केशयह के बाद क्या दशा होगी॥ | 
(अली प्रकार विचार कर) यह पुत्र अचवत्थामा बैठा हुआ है । समीप में चलूँ। (समीप 
जाकर व्याकुलाइटके साथ ) पुत्र, बैये धारण करो, धैय धारण करो । 3 
अश्वत्थामा--( चैतन्य होकर अश्ठपूर्ण नेत्रों से ) हा पितः, समस्तछोक के एक मात्र | 
आचार्य ( आकाश की ओर देखकर ) युधिष्ठिर, युधिष्टिर, : न 
जन्म से लेकर आप ने असत्य भाषण कभी नहीं किया । आप किसी के प्रति द्वेपबु 
नहीं रखते हैं इस लिए आप अजातशत्र कहे ते । सेरे भाग्यदोष के कारण 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ | 
पर्व लदकपद एव कर्थ ४नरस्तमू ॥ १५॥ 
शर, एष ते माहुलः पाश्य शारद्वतस्तिष्ठति । रै 
-( पार्श्व विलोक्य । सवाष्पम्‌ । ) सातुल; है. 
स्‌ त्यं सह रणसुबं सन्यपतिना | 
शूराणां युषससरकण्डूनिकषणः । ; 
[शित्राः सततमभवन्येन अवतः 
ता क नु खलु स ते मातुल गतः ॥ ६॥ 


सम आाम्यदोषादेच, नान्यथा सम्भवतीति भावः अन्न तृतीयः | 
पृप्राचकत्दास्परिकराळङ्कारः । वसन्ततिलका छुन्दः ॥ १४॥ 


परल हितस्‌ । 

यपतिना, सह, अद्य, स्वम्‌ , रणझुवस , यतः, यः, झूराणास्‌, . 
३ण्डूनिव्षघणः, सततम्‌ , चित्राः, परीहासाः, भवतः, येन अभषन्‌ , | 

(हे) सातुळ ? ते, सः, श्छाध्यः, स्वसुः भर्ता, छ, चु, खळु, गतः॥ १६॥ छि 

तवातिप्रियः स्वसपतिस्खास्‌ विहायेकाकी क्व गत इत्याह--गत इति॥ 

येन, सेन्यपतिना ८ सेनानायकेन, साकम्‌ अद्य, खे, रणसुचं = सङग्राम, 

स्थानस्‌ , गतः, यः, शूराणास्‌ = वीराणास्‌ ; एकः शुरुससरकण्डूनिकषण: = महा 

सङय्रामकण्ड्तिनिवारकः, येन, सततस्‌ = अनारतस्‌ , चित्राः = अनेक रूपाः, परी- 

लाः = याछिदानादृयः, सवतः = कृपस्य, जअवन्‌ , हे मातुल, ते= तव, रलाष्य 

F स्वसुः = भगिन्याः, भर्ता = पतिः, भगिनी पति रित्य्थः :=द़ो प 

क्व ८ कुन्न, वळु चु गतः । अत्रेकस्थेव द्रोणस्य विषयभेदेन सेन्यपतित्वादिनाः 

भोर्ळेखादुल्लेखनामाळझ्ञारः । शिखरिणी छन्द: ॥ १६॥ 


` शुर्णो पर पानी फेर दिया हैं १॥ १५॥ 
सूत--कुमार, यह तुम्हारे मामा शारद्दत समीप में उपस्थि 
अश्वत्थामा--( बगल में देखकर अश्चत्याग कर 
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११६ 


कृप:--परिगतपरश्गिन्तव्य एब भवान्‌ | ६ 
झश्वत्यामा--मातुज, परित्यक्तमेच अया 
चरसलं तातमेवानुगच्छाछि । 
कृप:--वत्स, अनुपपञ्ञमीदृशां व्यवसितं भव 
सूतः-कुमार, अलर्मावसाहसेन । 
ञश्चत्याम- आये शारद्वत 
मद्वियोगभयात्तातः परलोकशितो गतः । 
करोम्यविरहं तस्य वत्सलस्य सदा पिठुः ॥ 


दा ककय jms NTF 
परिगतपरिगन्तच्यः = परिगतः भवयतः परिगन्तच्यः ज्ञातज्यः २ 
परिदेवितं = प्रलापः, सुतवत्सलं = पुत्रस्नेहिनम्‌ , वातंम पितरस्‌ , अघुगच्छा" 

मि = अनुत्रजामि, अहमपि प्राणत्यागं करोमीति भावः। 


पितुः, सदा, अविरहस्‌ , करोमि ॥ १७॥ ` 
तद्वियोगे मयाऽपि न जीवितव्यमित्याह--महियोगेति । 
तातः= पिता, मद्‌वियोगभयात्‌= मया सह विरहभीतेः, इतः-अस्माज्ञोकात, | 
परलोकम्‌ =स्वगम्‌ , गतः, तस्य वस्सलस्य पितुः सदा = जीवनपर्यन्तस्‌ › 
अविरहम्‌ = वियोगामावम्र , करोमि, मम प्राणत्याग एव श्रेष्ठः । कचित्सहिष्ये 
'विरहमिति पाठः। अन्न पूर्वार्ध. उत्तरार्धो हेतुरिति वाक्यार्थगतकाब्यलिङ्गमलङ्कारः | 


पथ्यावक्त्रं छुन्दः ॥ १७ ॥ 
NHS RS UU MEU EB SR SMES HR नल 


कृप--ज्ञातव्य विषयतो आप को विदित हो ही गया । अब अधिक विलाप करने से | 
कोई लाभ नहीं । 
अश्वस्थामा--मामा, मैने विलाप करना छोड़ही दिया। मे पुन्नप्राण पिता ही का! 


अनुसरण करने जा रहा हूँ । £ ९ 
कृप--आप सद्ृश व्यक्ति के लिए इस प्रकार के विचार सवंथा अनुचित हें । 


सूत--कुमार, साहस की यह चरमसीमा है । 

अश्वष्थामा--आर्य, शारद्वत, आप क्या कहते हैं ? 

वियुक्त हो जाने कै भयसे मेरे पिता इस लोक से अन्यलोक में प्रस्थान कर गये ॥ 
उन आदरणीय पिता का वियोग भला मैं किस प्रकार सहन कर सकता हू. ॥ १७॥. ४ 
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तृतीयोऽङ्क प्रबोधिनी-प्रकाश-ट्वयोपेतम्‌ । ११७ 


शिवापाञ्जलिदानेन केतने: श्राद्वळमंभिः | 

तस्योपकारे शक्तस्त्वं कि जीवन्कियुतान्यथा ॥ १८॥ 
सूतः--आुष्सन्‌ , यथेव मातुलस्ते शारद्वतः कथयति तत्तथा । 
आश्वत्थामा--आये, सत्यमेवेदम्‌ । किंत्वतिदुरवेहत्वाच्छोकभारस्य न 

(कलोसि तातविशहितः क्षणमपि प्राणान्धारयितुम्‌ । तद्गच्छामि तमेवो- 

देश यत्र तथाविधमपि पितरं द्रच्यामि | (उत्तिष्ठ-खड्गमालोक्य, विचिन्त्य ) 

कुतसद्यापि शब्प््रहणविडम्बनया । भगवन्‌ शस्त्र ? 


लोकयान्ना = छोकाचारः, लोकट्टये$पि = एतज्लोकपरलोकयोरपि, अनुवर्तनीयाः ८ 

अनुसरणीयाः । 
> यः निवापाक्षलिदानेन, केतनेः, श्राद्धकर्मभिः तस्य, उपकारे, त्वम्‌ 

किल्‌ ; जीवन , शक्तः, किम्‌ उत, अन्यथा, (शक्तः) ॥ १८ ॥ 

त्वयि जीवव्येच तस्योपकारः स्यादित्याह-निवापेति । 

निवापाञ्जलिदानेन = निवापश्य पिठृदानस्य यः अञ्जलिः तस्य दानेन, केतनेः= 
तश्चुदिश्य शुहदानादिभिः, शराद्वकर्समिः = प्रेतत्वविनाशकवेदोक्तक्रियाभिः, तस्य, 
पितुः, उपकारे, स्वस्‌ , किमिति प्रश्ने, जीवन्‌ = प्राणन्‌ , झक्तःनसमर्थः, किम्‌ , उतेति 
चित्के, अन्यथा = जीवनं विना । जीवन्नेवोपकर्ठु शक्नोसि न तु मरणेनातः प्राण- 
-त्यागो न कार्य इति भावः। पथ्यावक्त्रं छुन्दः ॥ १८ ॥ 

__इममेवार्थ सूवोञ्ुमोदयतिआयुप्मन्तिति = ता सूतोऽनुमोदयति-आयुष्मन्निति । 


कृप--पुत्र, जवतक यह संसार वर्तमान है तवतक यह लौकिक व्यवहार प्रसिद्ध ही 
है कि 'पुत्रों का कतेव्य है कि पितरों का हितसाधक दोनों लोक में वर्ने। देखिए 

तिलाअलिप्रदान, स्मारक तथा पितरोंके उद्देश से श्राइकर्मों के द्वारा उस [ दिवङ्गत ] 
पिता का उपकार करने में तुम समर्थ हो जब तक कि जीवित हो । प्राणपरित्याग करके क्या 
कर सकते हो? ॥ १८ ॥ र 

सूत--चिरज्ञीविनू , तुम्हारे मामा शारद्दत जैसा कहते हैं वैसा ही है। 

अश्वस्थामा--आयै, यह सत्य ही है परन्तु इस शोकसार का वहन करना मेरे लिए 
असह्य है, में पिता से वियुक्त होकर क्षण भर भी जीवन धारण नहीं कर सकता; अतः उसी 
.स्थान पर जा रदा हूँ जहाँ उस दशा में भी पिता का दर्शन करूंगा। ( उठकर कृपाण की 


ओर देखता है फिर कुछ विचार कर) अव भी शक्त की आवश्यकता १ अर्थात्‌ कोई | 


आवश्यकता नहीं ( अश्रकठषित नेत्रों से हाथ जोड कर) भगवन्‌, श ! 
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। तेन, सुतशोकात्‌ = पुत्रमरणजन्यदुःखात्‌ , तु = किन्तु, अस्यात्‌ , न, स्वस्‌ = शह्त्रस्‌ , 
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११७ 


येच 


टम 
( इत्युत्सजति । ) 
( नेपथ्ये 1 ) 


अन्वय:---येन, परिभवभयात्‌ , नोचितस्यू , अपि, ग्र 
बात्‌ , कश्चित्‌ ठव, नविषयः न, खळु, आसील्‌. , तेन, रू 
स्वस्‌ , परित्यक्षम्‌ , अलि, ( हे ) शन्त्न ?, अहम , अपि, स्वास्‌ , विश 
भवते, स्वस्ति, अस्तु ॥ १९॥ 


शस्त्रग्रहणं न कार्य सयेत्याह--ग्रहीतं थेनासीरिति। येन > द्वोणे 
सयात्‌ 5 पराजयभयात्‌ , नोचितस्‌ > अघुचितस्‌ , निधेधाथक-न-शज्देल 
तेन नलोपो न। ब्राह्मणेन शस्त्र न ग्राह्ममित्यनीचित्यम । गहीतज 
आसीः, त्वमिति शेष: । यस्य = द्रोणस्य, प्रभावात्‌ = साहाखबाच्‌, कश्चित्‌ , त 
शस्त्रस्य, नविषयः = अगोचरः न, खळु, आसीत्‌, सथो विषय एवासीदित्यथः 


परित्यक्तम्‌ = उज्झितम्‌ , अलि, हे शस्त्र, अहमपि, स्वाम्‌ , विमोच्ये = त्यजामि, 
यतः, भवते = शस्त्राय, स्वस्ति = शुभम्‌, अस्तु इति दोपः । तच कल्याणार्थ मया- 
ऽपि व्यक्तमिति भावः । शस्त्रत्यागं नाटयतीत्यर्थः। अन्न तृतीयचरणे परिसङ्ख्या5- 
लङ्कारः । शिखरिणी छन्दः ॥ १९ ॥ 


नेपथ्ये = जवनिकान्तर्भू मौ । 


ब्राह्मणजाति के लिये “शख्रग्रहण” आपद्धमे माना गया है अतः अनुचित होते हुए भी 
जिन्हो ने ( द्रोणाचार्य ने) अपने पराभव की आशङ्का से शस्त्र ग्रहण किया था और जिसके. 
प्रभाव से कोई ऐशा देव, दानव और मनुष्यों में नहीं हुआ जो तुम्हारा लक्य न वना हो। | 
उनके [ पिताजी के ] द्वारा पुत्रशोक के कारण न कि किसी प्रकार के भय के कारण ठु | 
परित्यक्त हुए हो । में भी तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ अब आपका कुशल हो ॥ १९॥ 
( शस्नत्याग करता है ) $ 
NT र (नेपथ्य/मे ००७७७ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


ह 


प्रबोधिनी-प्रकाश-द्योपेदम्‌ ! ११६ 


राजानः कथमिह भवन्तः सर्वे गुरोरभरद्वाजस्य परिभवस- | 
प्रयुक्तमुपेच्चन्ते ! 

श्षत्थामा--( आकर्ण्य, शनेःशनेः शास्त्रं र्टृशन्‌ ) कि हो 
थामा--( आकर्ण्य, शनेःशनेः शस्त्रं स्द्शन्‌ ) कि गुरोभारढाजरय 


( पुननेंपथ्ये । ) 
आचार्यस्य त्रि्ुवनगुरोन्येस्तशख्स्य शोका- 
रद्राणर 


ढुद्रोणस्याजी नयनसल्िलचालिताद्राननस्य | 


राजानः, गुरोः, भारद्वाजस्य = भरद्वाज ोस्पन्नस्य, परिभवं = झूत्युम , 
अम्ुना-छृश्युम्नेन, नुशंसेन-्घातुकेन, प्रयुक्तम-सम्पादितम् , उपेचन्ते=तिरस्कुवन्ति। 
शस्त्रस = आयु चम्‌ स्पृशन्‌ , परिभवः = पराभवः खत्युरित्यर्थः । 
अन्वयः-- भाजी, न्यस्तशस्त्रस्य, त्रिभुवनंगुरोः शोकात्‌, नयनसलिलक्तालि- 
ताद्राननस्य, आचार्यस्य, द्रोणस्य, चलितध्ववले, मौलौ, पाणिस्‌, न्यस्य, कृशंसस्‌ , 
कृत्वा, अयस्‌, 'रश्युम्नः, स्वशिबिरस्‌ , याति, (तत्‌ ) सर्वे, सहध्वम्‌॥ २०॥ 
आततायी 'रश्युर्नो याति परं कोऽपि किमपि न कथयतीत्याह-शाचार्यस्येति । 
आजौ = संग्रामे, न्यस्तशस्त्रस्य =व्यक्तास्त्रस्य, त्रिसुवनगुरो:- न्रेछोक्यश्रेष्ठस्थ, 
शोकात्‌, नयनसलिलक्षालिताद्रानिनस्य = नयनसलिलेन करणभूतेन चालितम्‌ 
आर्द्रानन येन तस्य, आचार्यस्य, द्रोणस्य, पलितधवले = जरया शुक्लकेशेन स्वच्छे, 
मौळी = मस्तके, पाणि = हस्तम्‌ , न्यस्य = संस्थाप्य, नृशंसं = हननम्‌, कृत्वा, अयं 
शष्ट्युम्तः = दुपदपुत्रः, स्वशिबिरं = स्वसैन्यनिवासस्थानम्‌ तदित्यष्याहारः । सवे 


UN HS 


अरे राजाओ, क्षत्रियवंश के आचार्य भरद्वा्रकुलोत्पन्न श्रौसतम्पत्न द्रोणाचाये जी के इस Se 

अनुचित वध को ( केशकर्षणपूर्वेक वध को) जो इस हत्यारे घृष्टद्युम्म के द्वारा किया गया... 

है, किस प्रकार-आप लोग उपेक्षा कर रहे हैं ? ह. 
अश्वस्थामा--( सुनकर क्रोध के आवेश में होकर धीरे २ शज का स्पशे करता हुआ ) 

कयो, क्या आचार्य द्रोण का वध १ ली न नि 
पुत्रशोक के कारण निरस, त्रिलोक के उपाध्याय आचाय द्रोण के, जिनक 

अश्रुजल से प्रक्षालत होकर भंग गया था, बुढ़ापे से धवलित केशयुक्त शिर पर हाथ 

कर यह धृष्टयुम्न क्र्रकमे करके अपने शिबिर ( पड़ाव ) को 

देख रहे हो ॥ २०॥ 
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छ 
1] 


प्रत्यक्षमात्तघलुषां मजुजेश्वराणां ग्रायोपवेश 
तातस्य मे पलितमीलिनिरस्तकाशे व्यायारितं 
कृपः--चत्स, एवं किल जन; कथयति ] 


(सक्रोधं सकध्प॑ च कृपसूतो ह॒ष्द्ी । ) 


सेनिकाः, सहध्वम्‌ , एताहशो उत्याचारी छट्युब्तो थाति परं केऽपि कि 
न्तीतिभावः । मन्दाक्रान्ता छुन्दः ॥ २० ॥ 

अन्वयः--भात्तधनुषाम्‌ , मनुजेश्वराणास्‌ , प्रत्यक्ष , शार ग 
आस्थितस्य, मे, तातस्य, अशस्त्रपाणेः, पलछितमो छिनिरस्तकादो, शिर 
ब्यापारितस्‌ ॥ २१ ॥ 


कि व्यक्तश्स्य पितुरुपरि प्रहारः कृत इत्याह--प्रत्यक्षमिति । 


श्र 


Ss 
प्रायोपवेशसदृशम्‌ = प्रायः अनशनं तदर्थस्‌ उपवेशः तरखदश्म्‌ “प्रायश्वानशने ञ्रुत्यौ 


प्रश्नोत्तमाह--एवं किळ जनः कथयतीति । 
ढुरात्मना = दुष्टेन, 'रष्ट्यम्नेन, तातस्य शिरः, परिस = स्पृष्टं, किमभूत्‌) 
क्रिमिति प्रश्ने । 


(क्रोध और कम्प के साथ कृप और सत को देखकर.) क्यों यह बात ? धनुर्धर नरेशो 
के देखते देखते जो आमरण अनशन ब्रत के अनुरुप ब्रत धारी, मेरे पिता के, जिनके हाथ 
में कोई भी शस्त्र नहीं था, शिर पर, जिसके केश काश कुसुम के सदृश धवल थे, झस्त्र | 
प्रहार किया है ॥ २१॥ श्‌ | 

कृप--पुत्र, लोग इस प्रकार कहते 1) 


सर्त से ) क्या पिताजी का शिर उस दुरात्मा के द्वारा पकड़ा गयाथा£ | 
अशवस्थामा-( -0. } Public Domain. Funding by IKS-MoE र { 
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-तृत्तीयोऽङ्कः | प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । १२१ 


'धॉरिभवावतार: । 
अश्वत्थामा--हा वात) हा पुत्रप्रिय, मम मन्दभागवेयस्य कृते शस्त्रः 
स्यागातथाविधेन क्षुद्रेणात्मा परिभावितः । अथवा-- 
परित्यक्ते देहे रणशिरसि शोकान्धमनसा 
शिर: खा काको वा दुपदतनयो वा परिसशेत्‌ | 
असंख्यातास्त्रौषद्रविणमदमत्तस्य च रिपो- 
समैवायं पादः शिरसि निहितस्तस्य न करः॥ २२॥ 


परिअवाचतारः = अनादुरोत्पत्तिः । 
अन्वयः झ्ञोकान्धमनखा, रणशिरलि, देहे, परित्यक्ते, शवा, काकः, वा, दुपद- 
तनयः, वा, शिरः, परिखशेत्‌ , असंख्यातास्रौघद्रविणमदमत्तस्य, रिपोः, च, मम; 
एव शिरसि, अयस्‌ , पादः, निहितः, तस्य करः, न, ॥ २२ ॥ 
= ~ ~ 
न तस्यानादरः कृतः किन्तु ममेवेत्याह—परित्यक्ते देहे रणशिरसीति । 
ञोकान्धमनसा = शोकेन अन्धम्‌ उद्विग्नं कृत्याकृत्यविवेकशून्य मित्य्थः, सनः 
यस्य तेन, रणशिरसि = प्रधान संग्रामे, देहे, परित्यक्ते = परित्यक्तुमारब्धे “आदि- 
कर्मणि'इति क्तप्रत्ययः । रवा = कुक्कुरः, काकः + ध्वांक्तः, वा, दु पदतनयः = इष्टयः, 
Cc 3 ७, 95 
वा, शिरः = मस्तकस्र्‌ , परिस्धशव्‌ , कोऽपि परिम्ृशस्ित्यर्थः । असंख्यातास्त्रौ घट्ट वि- 
णसदमत्तस्य = असंख्यातः अगणित: शस्त्राधः शस्त्रसमूहः स एव द्रविणं तज्जन्यो 
यो मदः तेन मत्तस्य, रिपोः = शत्रोः, च, ममेव, शिरसि अयं पादः = चरणः, निहितः 
= द, तस्य कर न! तत्य करोल क वी तस्य करः न । तस्य करो द्रोणस्य शिरसि न तेन निहितः किन्तु मम 


सूत--( डरता हुआ ) कुमार, ञौर्यराशि आप के पिता के तिरस्कार का सर्वप्रथम 
यह अवसर था । है 

अश्वत्थामा--द्वा पितः, हा सुत वत्सळ, मुझ हतभाग्य के निमित्त शस्त्रपरित्याग के 
-कारण उस दुरात्मा के द्वारा आप अपमानित हुए हैं ( सोच कर ) अथवो: 

शोक से सन्तप्तह्ृदय होकर समराइहण के बीच शरीर का परित्याग करने पर शिर 
को चाहे कुत्ता, कौवा अथवा द्रुपदपुत्र इथच स्पश करे । अगणित शस्तराखराशि के धन 
से मदोन्मत्त शत्रु के मस्तक पर मेरा यह चरण विना किसी बात के विचार के प हुआ 
ही है अर्थात्‌ पिता के शोकविहल हो जाने के कारण निर्न की दशा में वध कर देने पर > 
चाहे शिर को जो छुए और द्रुपदपुत्र ने केवल हाथ से स्प किया है अब में असंख्य 
शखाजो से सुसज्जित शत्रु के शिर पर पादप्रहार करके ही प्रतिशोध करूंगा ॥ २२ ॥ 
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स्ट 


त्यक्त्वा शङ्कां ख 


“> [a ~ 
युधिष्ठिर) युधिष्ठिर, अजातशत्रो) 
„ ज्ञिरसि तस्य पादः पतितः, सम जीवितर 

तृत्तीयचरणे रूपकमळङ्कारः। शिखरिणी छु 
पाञ्चाळापसद्‌ = पाञ्चाळङुळा घस । आ; 


अन्वय:--दास्त्रम्रहणविसुखम , तातस्‌ , नि उपळभ्य, शाङ्कास्‌ ध्यकत्था, 
अस्य, उत्तमाङ्गे, पाणिस्‌ , विदंघतः, खे पाण्डुपाञ्चालसेनातूलोस्लेपम्रठपवनः, कर 


एतघनुः, अश्वत्थामा, स्म्तिस्‌ , कि न, यालः, खछ ॥ २३ ॥ 
वीरोऽहं त्वया कि न स्मृत इत्याह-तातं शखग्रहणेति । 


> 


शस्रग्रहणविस्युखं = शखमहणे पराङ्सुखस्‌ , तातं, निश्वथेन = भुन) उ 

ग्राप्य, शङ्कास्‌ = मां हनिप्यती ति सन्देहं; त्यवस्वा = विहाय, अ 
 माङ्गेञश्ञिरसि, उत्तमाङ्ग इत्यनेन महाननर्थः कृत इति सूचित ! पाणिं, = हस्तम ५ 
विद्‌धतःम्ुर्वतः स्थापयत इत्यर्थ: । ते=्तव, वाण्डुपाञ्चारलेनातूळोस्वेपप्रळयपवनचःन 
ह  पाण्डुपाञ्चालनपा्णा या सेना सेव तूलानि तेषाम्‌ , उच्चेपे उत्लेयणे प्रछकयपवनः 
- अल्यकालिको वायुः, करतधज्ुः = हस्त'रतचापः अश्वत्थासा, स्मृति = स्मरणम्‌ + 
कि न, यातः, खल अश्वत्थाम्नः स्मृति स्त्वया कार्येति भावः । युष्माकं सवेषां हननं 
विधास्यामीत्यकूतम्‌ । अन्न परम्परितरूपकमळङ्कारः । मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ २३॥ ` 
अम्रिथ्यावादिन्‌ = सत्यवक्तः, सानुजस्य = सावरजस्य, ते,-अनेन = मत्पित्रा. 
क्रिम्‌ , अपकृतम्‌ । अनेन = युधिष्ठिरेण, अलीकप्रकृतिजिह्यचेतसा = अलीकप्रकृतिः 
दीत हच नर ललल पत क न... 


अरे ! दुष्ट, पामर घृष्टयुम्न ! १. 
“घेता जी निरख हैं? इस वात को पूर्णतया निश्चय करके निःशक्क भाव से उनके शिर 

पर हाथ लगाते हुए तुझे क्या हाथ में धनुष धारण किए हुए अश्वत्थामा, जो पाण्डव और 

तुम्हारी सेना रूपी कर्पास (इई) राशि को उड़ा देने में प्रझयकालीन झन्झावात के अनुरूप | 

हे, स्मरण में नहीं आया ! अर्थात्‌ जिस समय यह निन्दित कार्य तूने किया उत्त समय | 

तुझे मेरी शक्ति याद नहीं आई क्या ? ॥ २३॥ fe 
ह युधिछिर ! युधिष्ठिर !! अजातशत्रु, सत्यभाषी ओर धर्मराज के पुत्र ? उन्होंने 


f= र 


शं 
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> अ वा ति कु नच 
पकुतम्‌ । अथ वा किमनेनालीकप्रकृतिजिद्यचेतसा । अजुन, 
हुशालिन्दुकोदर, साधव, युक्तं नाम अवतां सुरासुरमनुजलो- 
] द्विजञन्सनः परिणतवयसः सवा चायस्य विशेषतो मम पितुर” 
लकलङ्केन मचजपशुना सपरश्यसानयुत्तमाङ्गसुपेतम्‌ । अथवा 
[पातकिनः । किमेतंः । 


9 2 Nr 02 
कुतसबुमते दृष्टं वा येरिदं गुरुपातकं 


SE EN 
वभावः तया जिह्यं कुटिल चेतः यस्य तेन, वाहुशाळिन्‌- दृहङजवन्‌ , वूकोः 
भीम, सुरेति-सुराश्र असुराश्च मबुजाश्च तेषां लोकाः तत्रेंको यो धनुर्धरः तस्य 
।कश्रेष्ठवीरस्येस्यर्थः । द्विजन्मनः = ब्राह्मणस्य, परिणतदयसः = वृद्धस्य । सनुज- 
= सबुजः पशुरिव तेन । “उपपितं व्यात्रादिभि, रिति समासः । उत्तमाङ्गं = 
शिरः, उपेतम्‌ = उपेचितम्‌ । सर्वे = भजुंबादयः, पातकिनः = पापवन्तः । तेषां 
द्ष्टत्वादितिसावः । 

अन्वयः—येः, सनुजपछुसिः, निर्मरय्यादेः, उदायुधैः, सवद्धिः, इदस, युरुपातकम्‌ , 
कृतस्‌ , अघुमतस्‌ , चट्ट, वा, नरकरिपुणा, सांस , सभीमकिरीरिनास्‌ , असृग्मे- 
दोमांसैः, अयमहस्‌ , दिशास्‌ , बलिस्‌ , करोमि ॥ २४ ॥ 

पापकारणमेवाह-कृतसबुमतसिति । 

यैः मबुजपशुभिः = पशतुल्यमनुप्येः उपमितसमासः । निर्मय्यादेः = युद्ध सर्या- 
दामतिक्रान्तेः, युद्धे हि मर्यादा यच्छर्त्रधारिणेंब सह योद्धव्यं तच्चात्र नास्ति । य्यः 


पिता ने ) तुम्हारे भाइयों का और तुम्हारा क्या अपकार किया है? अथवा असत्यप्रकृति 
के कारण कुटिल चित्तवाछे से क्या प्रयोजन £ अर्जुन ! अजुन !, सात्यकि ! सात्यकि !!> 
डे प्रचण्डभुजशाली बृकोदर ! ( भीम ) माधव ! ( श्री कृष्ण ) क्या आप लोगों को उचित 
था कि देव, दानव, और मानवों के वीच एक मात्र थनुधंर, ब्राह्मण, वृद्ध, तथा सवके 
आचार्य ( गुरु मेरे पिता का शिर इस द्रुपदवंश के कलक्क मचुष्य के रूप में साक्षात्‌ पशु 
धष्टयुम्न के दारा स्पर्शे किये जाते समय उपेक्षा करें । अथवा ये सबके सब पापमूर्ति है । 
इन सवों से कहना ही क्या £ £ 

जिन मनुष्यपशुबों ने मर्यादा को सीसा का विच्छेद करके इस ब्रह्महत्यारूप (१) _ 
महापातक को स्वयं सम्पादित किया है ; अथवा उसके लिए अनुमति प्रदान किया है; 


(र) ब्राह्मण, युरु, खी, वालक, गोत्र तथा निरख पुरुषों के वध को महापातक कहते ह 
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२२४ 


नरकरिपुणा साथ तेषां सभीसकिरीडिना- 


६, २" 


मयमहमखूङमेदोमांसेः करोमि दिशां घलिस्‌ ॥ २४॥ 
कृपः--वस्स, कि न सम्भाव्यते आरद्वाजहुल्य बाहु [लिति दिव्या 
्ग्रामकोबिदे अवति । 4 
अश्वत्यामा-भो सोः पाएडनमत्स्यसोमकसागवेयाः ऋजिया 
पितुमूध्ति स्परष्टे ज्चलदनलआस्वस्पर्शु 
“प्येव कृतं 'रष्टद्युस्नेन तथापि अनुसत्यादिनेषासयि निरस 
उस्थितशक्नेः, एतेन वधनिवारणसामथ्थ दु्शितल । अर 
-सस्प्रति विहितम्‌ , गुरुपातकमऱ्त्राह्मणगुरुषधजन्यज्ञत्महत्या य 
अननुमतम्‌ = अभिप्रेतम्‌ , इष्टं वा, नरकरिपुणा = कृष्णेन, साथ सभीमकिरीटिनाम्‌ ८ 
भीमाजनसहितानाम्‌ तेषाम्‌ बस॒ङमेदोमांसेः्सत्रिशवपाऽभिषेः जयमहम्‌ , दिद 
दिग्देवतानाम्‌ , बलिम्‌ , उपहारम्‌ । कटोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे 
भिव्यमरः । करोमि । युद्धे सर्वान्हनिप्यामीस्यर्थेः । हरिणी छन्दः ॥ २४४ 
दिन्याखग्रामकोनिदे = दिव्याखस्य ग्रामः समूहः तत्र कोविदः प्राश्ना; तस्मिन्‌ । 
बत्रियापसदाः = राजन्याधमाः। 
अन्वयः--पितुः, मूर्ध्नि, स्प्रे, उवळद्नलभास्वस्परशुना, रामेण, थल्‌, कृतस्‌ , 
-ततत्‌ , भवताम्‌ , श्रुतिम्‌ , न, उपगतम्‌ , किम्‌ , क्रोधान्धः अश्वत्थामा, अथय, अरि- 
सधिरासारविघसम्‌ , तत्‌, कर्म, रणसुखे, विधातुस्‌ , किस्‌ , न प्रभवति ॥२५॥ 
ओ- त्त्रियेण पितृशिरसरछेदने ब्राह्मणपरशुरामेण त्रिष्षप्तकृत्वः पृथ्वी चऋत्रियरहिता$ 
कारीति किं त्वया न श्रुतं तथैव चाहं करिष्यामीत्याह-पितुरिति । 


अथवा शस्त्र-सम्पन्न होते हुए भी प्रत्यक्ष अवलोकन किया हे, वासुदेव, भीम और अजेन के 
साथ साथ उनके मांस, मज्जा और रुधिरादिक से मैं दिकपालो को बलि बितरण कर दूँगा ॥ 
करपदे वत्स, भारद्वाज ( आचार्य द्रोण ) के अनुरूप भुजावाले तथा दिव्यानां के 
समुदायों के विशेषज्ञ आप के लिए यदद सम्भावना क्या नहीं की जा सकती ? 
अश्वस्थामा-अरे, अरे, पाण्डव, मत्स्य, सोमक, मागधादि चत्रियपामरो 1 
प्रज्वलन्त अग्नि की ज्वाला सदृश प्रकाशमान परशुअस्त्रधारी राम ने अर्थात्‌ (१)जम* 
MEE UO SN TR INS A ने अपने पिता के शिरः स्पर्श करने पर अर्थात. शिर छेदन के अनन्तर जो 


(१) परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र भगवान्‌ नारायण के अवतार थे । इन की माता 
का नाम रेणुका था । गाजीपुर जिले के अभ्यन्तर जमानिया इन को जन्मभूमि ह। एक 
आर सहखार्जुन नाम का राजा आखेट के उपरान्त इन के पिता के आश्रम का अतिथि 
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प्रबोधिनी-प्रकाश दयीपितम्‌ 0 १२५ 
यद्रामेण श्रृतिसुपगतं तन्न भवताम्‌ । 
त्यासा तदरिरुधिरासारविघसं 

९ > 
१ कसे क्रोधान्धः प्रभवति विधातुं रणमुखे ॥ २५ ॥ 
Pee सवें न EN c_ रुपेतं 

छु त्वं सर्वोपकरणेः साङग्रामिकः सर्वायुधेरुपेतं महाबलः 

सत्स्यन्दनमुपनय । 
;---यदाज्ञापयति कुमारः ( इति निष्क्रान्तः । ) 


a 


:=परशुरामस्य पितुः जमदग्नेः, सूष्नि=उततमाङ्ग सछे, दैहयवंशजेनेति रोपः ॥ 
-नळभास्वत्परशुना=ञ्वळन्‌ योऽनलः अग्नि: ख इव परुः तेन करणेन, रामेण, 
पर्छुरामेण यत्‌, कृतम्‌ , तत्‌, भवताम्‌ = क्षत्रियाणाम्‌ श्रुतिम्‌ = कर्णस्‌ , न, उप- 
पात र प्राप्ञम्‌ , किस्‌ । क्रोधान्धः = कोपनः, अश्वत्थामा = द्रोणपुत्रः, अद्य, अरिरु- 
थिरासारविघ तस्‌ = अरीणां रुघिरस्य य आसारः धारासंपातः महाद्वृष्टिरित्यर्थः स 
विघल इव भोजनशेषसदृशः तृस्तिकरः, तत्‌. कर्म = सर्वक्षत्रियहननरूपम्‌ , रणसुखे = 

अधानसङम्रासे, विधातुस्‌ = कर्तुम्‌ , किं न, प्रभवति । परशुरामेण पितुर्विनाशेन यथा 
सर्वज्ञत्रियवधः कृतः तथाऽहमपि पितुर्विनाशेन सर्वासां पाण्डवचमूनां वधं करिष्या- 
गरीत्यर्शः। शिखरिणी छन्दः ॥ २५ ॥ 

साङ्य़ामिकः = सडग़ामे साइः। स्यन्दनम्‌ = रथम्‌ । 


४ 


RRR लक ज जाजस बा नाजा 
कुछ कर डाला है वह क्या आप लोगों को श्रुतिगोचर नहीं हुआ है क्या ! अर्थात्‌ सुन 
ही चुके हो आज क्या यह अश्वत्थामा क्रोध के आवेश में होकर समरस्थली में उन शत्रुओं 
के रक्तवार से तर्पण रूप काय्येसम्पादन करने में समर्थ नहीं हो सकता ? अर्थात्‌ अवश्य 
समर्थ हो सकता है ॥ २५॥ 

ऐ सत, जाओ युद्धसम्बन्धी सभी सामग्रियों से युक्त 'महाहवलक्षण' नामक मेरा 


रथ लाओ । 
सूत--जो कुमार की आज्ञा । (चला जाता है) 


“ 


हुआ । इन के पिता ने कामधेनु के प्रसाद से उन का राजोचित सत्कार किया। आश्चर्य 
चकित होकर सहखवाहु ने उन के इस प्रकार के रे्वय्ये का कारण पूछा ; उन्हों ने काम” 
घेनु को बतलाया । उसने कामधेनु को लेना चाहा परन्ठ ऋषि ने नहीं दिया, अत एव 

उस राजा ने उन का वध कर डाला। उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे। उनकी F 
माता रेणुकाने २१ वार छाती पोट कर उन्हें बुलाया था अतः उन्होंने २१ वार क्षत्रियों के. 
नाश की प्रतिज्ञा कर के हैहयवंश के क्षत्रियों का वध किया ॥ 2 
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ताण पी 
४४ ९७३०७ 


> = ¢ 
कृपः-सेनापत्येऽभिषिग्य 


) 


अश्वस्थामा--माठुल, परतन्त्रसिदमकिचित्करं च 


प्र 
दर 


कृप:--वत्स, न खलु परतन्त्रं नाकि 


Fs लं 


~ ३ जक तेर 
सवेदभीष्ममद्रोणं घातराष्ट्रब 
यदि तत्तुल्यकन्तोऽत्र भवान्शुरि 


अवश्यप्रतिकर्तव्ये = अवश्यं प्रतिक्रियायोग्ये, नि 
रेण = स्वद्विना प्रतिकतुंस्‌ = प्रतिक्रियां कतुझ्‌ । 
अकिञ्चित्करम्‌ = शूत्यप्रयोजनस्‌ „ सेनापत्येऽसिपेचनं 
अन्वय:-- यदि, तत्त॒ल्यकच्षः भवान्‌ अन्न, धुरि, न युऽयते 
` अङ्गोणम्‌ , कथम्‌ ( समर्थम्‌ , भवेत्‌ ) ॥ २६ ॥ 
वीरे खयि सति कथं वीरसेनापति शून्य सेन्मं स्या दित्या ह--भवेदविति । 
यदि, तत्तुस्यकच्तः = ताभ्यां सीप्सद्रोणाश्या तुल्या कचा यस्य सः, भवान्‌; 
EE घुरि = सैनापत्यरूपुरायास्‌ , न, युज्यते = युक्तो अवति, यत्तदोनित्यछा- 
स्वात्‌ तदा, अभीप्मम्‌ , अद्रोणस्‌ , तराष्ट्रबलम्‌ = छतराष्लेन्यस्‌ समर्थम्‌ , 
` कथम्‌ , अवेत्‌ न कथमपि, युद्धयोग्यं सदेदिद्यर्थः। स्वं सैनापत्येञ्वश्यममिषेकव्य 
इति भावः । पथ्यावक्त्रं छन्द: ॥ २३॥ 


क्ृप--हे पुत्र, हम सत्र लोगों के इस दारण परिभव (अपमान ) रूप अग्नि का 
प्रतीकार करना तो अत्यावश्यक था परन्तु तुम्हारे सिवा और कौन व्यक्ति प्रतिशोध 
करने में समर्थ हो सकता है ? [ किन्तु ]। य 
अश्वत्थामा==तो फिर किन्तु! क्या? 
क्ृप--सेनानायक के पद पर तुम्हारा अभिषेक करके रणभूमि में छे जाना चाहता हूँ। | 
अश्वत्थामा--मामा, यह अपने अधिकार से वाहर है और कोई लाभ भो नहीं । . 
क्ृप--सु॒त्र, न तो यह अपने अधिकार के वाहर है और न व्यर्थ है । देखोः-- 
भीष्म और द्रोणाचार्य के अभाव में यह कौरवीय सेना कैसे रह सकती है यदि उन के _ 
पराक्रमसद्शपराक्रमशालो तुम उस सैन्यसब्नालन के आर में नियुक्त न किये जाओ ॥२६॥ 
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रस्य अबाद्टशरय जेलोक्यसपि न सं परिपन्थीसविलुं किए 
छरवलम्‌ । तदेवं अन्ये परिकल्पिताशिषेकोपकरणः कौरवराजो 
वाध्यपेज्ञमाणस्तिष्ठतीति ! छः 
शरवत्थामा--बच्चेव॑ त्वरते से परिभवानलदद्यमानमिदं चेतस्तत्मती- _ 
प [गाइनाय । तदहं गत्वा तातवधविषरणसानसं कुरुपतिं सेनापत्य- 
'णश्रशयसमाःासनया सन्दसन्तापं करोसि | 
छपः--बत्स, एवमिदम्‌ | अतस्तसेवोदेश गच्छावः । 
( इति परिक्रामतः । ) 
( ततः प्रविशतः कर्णदुर्योधनौ । ) 
हुर्योधनः--अड्डराज, 


परिपन्थीभवितुम्‌ ८शत्रुअवितुम्‌ (दस्यु्षात्रवशत्रवः । अभिघातिपरारा तिप्रत्य- 
थिंपरिपन्थिन? इत्यसरः । परिकल्पिताभिपेकोपकरणः = परिकल्पितं सडगृहीतं अभि- 
सेकोपकरणं येल सः, कोरवराजः = हुयों धनः, नेचिरात्‌=शीत्रम्‌ , अभ्यपेक्षमाण:< ` 
प्रतीक्षमाणः । | 
सेनापत्यस्वयड्यहणप्रणयसमाश्वासन्रया = सैनापस्यस्य यस्स्वयमेव अहणम्‌ तद्र- | 
पप्रणयः तेन या समाश्वासना आइवाक्षः तया । 
अङ्गराजः = अङ्गदेशानां राजा कर्ण, । राजाहः सखिम्यष्टजिः ति रच प्रत्ययः । 
आप सदृश पुरुप के कवचादि के धारण कर लेने पर तोनों लोक भी शत्रु बनने 
समर्थ नहीं हो सकता फिर पाण्डवीय सेना की क्या कथा £ अत एव ऐसा समझ कर अ 
वेक्रसामग्री एकत्रित कर के कौरवनरेश [ उयोधन ] कब से आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं 
अश्वस्थामा--यदि यह वात है तो अपमान को ज्वाला से भस्म होता हुआ मेरा { 
उस के प्रतिकार ( बदला ) रूप जल में प्रवेश करने के लिये व्याकुल हो रहा है । अत 
जाकर पिता के वध से खिन्न मन हुए कुरुराज के शोक को सेनानायक के पद को स्व 
अहण करने की याच्ञा रूप आश्वासन से, न्यून करूंगा अर्थात्‌ स्वयं जाकर से 
भार वहन करूंगा और उन्हें कहना न पड़ेगा इस से उन का शोक कम हो 
। ` कृप-नत्स, बहुत ठोक । अतः उस स्थान पर चलना चाहिये । 
ने ( दोनों चल पडते हैं) 
। (इस के अनन्तर कर्ण और दुर्योधन का 


डुयोधन-अन्गराज! - 
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तेजस्वी रिपुहतनन्धुदुःलपारं 
बाहुथ्यो जरजति पतायुघप्लबाथ्यासू । 
आचायेः सुतनिधनं निशाम्य सडख्ये 
कि शख्ग्रहसमये विश्न आसीत्‌ | २७ ॥ 
अथवा सुक्तमिदमभियुक्ते प्रकृतिदुस्त्यजेति | यतः इः 
तेन विमुच्य क्षत्रधमेका कश्यं द्विजातिधमेसुलभो देम्यपरि 
कर्णः- राजन्‌, न खल्विदमेवम्‌ । 


अन्वयः--तेजस्वी, 'रतायुधप्छवाभ्यास्‌ , वाइभ्याय्‌ रिघुडतवन्ड& 
ब्रजति, संख्ये, आचार्यः; सुवनिधनम्‌ › निशाम्य, शखझहसमये, किस्‌ , विशस. 
आसीत्‌ ॥ २७ ॥ 


आचार्यः = द्रोणः, सुतनिधनम्‌ , निशम्य = श्रुत्वा, ल 
डाज्नुवधार्थमिति भावः । किम्‌ = कस्मात्‌ बिशस्रः शस्त्ररदितः, आलीत्‌ = असूत्‌ | 
तस्मिन काले शत्रोर्वधः कार्यों यथा5जु नेन कृत्त इति सावः। अन्न आयुधे प्लच 
- त्वारोपः शाब्दः। दुःखे ससुद्वत्वारोप आथे इस्येकदेशविचर्तिरूपकालक्वारः । प्रह" 
रिणी छन्दः ॥ २८ ॥ 
च्त्रधर्मकार्कश्यं = त्रियधर्मकाठिन्यम्‌ । सर्वेषां बघेनेति भावः । द्विजाती ति-- 
ब्राह्मणेन न शख ग्राह्ममिति भावः । 


प्रतापी पुरुष सशस्त्र भुजारूपी जलयान ( जद्दाज ) की सहायता से शु के द्वारा वध 
किये गये कुडम्वि्यो के दुःखसागर को पार कर जाते हैं: फिर क्या कारण है आचार्य ने 
समरस्थली के बीच अपने पुत्र ( अश्वत्थामा ) का बध सुन कर शस्ममरहण के समय में 
उस का त्याग कर दिया ? ॥ २७॥ १ 

अथवा नीतिबेत्ताओ ने यथार्थ कहा दे- प्रकृति कदापि नहीं परिवर्तित होती? क्योंकि 
आक के कारण बिवेकशून्य होकर उन्ह ने क्षत्रिय धर्मे को कठोर समझ कर ब्राह्मण धर्म 
के लिये सुलभ दीनता का आश्रय लिया है । 

कर्ण--भूमिपाल ! कौरवाधिप | यह बात इस प्रकार नहीं है । 
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तहि। | 
न॑ किल्लास्याभिप्रायो यथाऽश्वत्थामा सया प्रथिवीराञ्येऽभिः 
उ | तस्याभावाहटद्धस्य से ब्राह्मणस्य वृथा शा्नप्रहणमिति तथा 


:--( सशिरःकम्पम्‌ । ) एवमिदम्‌ । 

कर्ण:---एतद्थ च कौरवपाणडवपत्षपातप्रवृत्तमहासङप्रामस्य राजकस्य 
यमपेज्ञमाणेन तेन प्रधानपुरुषवध उपेक्षा कृता | 
दुर्योधनः--डपपन्नसिदम्‌। 

कर्णः-अन्यश्च राजन्‌ द्रूपदेनाप्यस्य बाल्यात्प्रभृत्यभिप्रायवेदिना न 


तथा = शसख्रपरिस्यागस्‌ । 

सञ्चिरःकम्पं = शिरः कस्पनसभिमतसूचकस्‌ । कर्णोक्तं स्तरीकृत्येतिभावः । 

कौरवपाण्डवपच्षपातप्रबृ्तसहाघङमर [मस्य*कोरवपाण्डवपक्षपातेन प्रवृत्तः प्रारब्धः 
महासंग्रामः येन तस्य, राजकस्य = राजचक्रस्यश परस्परक्षयम्र , अपेक्तमाणेन = 
इच्छता, तेन= द्रोणेन, प्रधानपुरुषवधे = श्रेष्ठवीरजनवधे, उपेक्षा = औदासीन्यम्‌ , 
कृता । अश्वत्थाम्नः शृथिवीराज्ये अभिपेकाय द्रोणः प्रधानवीरं न हतवान्‌ । अयसः 
भिप्रायः-प्रधानवीरेण इतरस्य वधे जाते तं वीरं निहत्याहं एथिवीराञ्येऽश्वत्था- 
मानमभिपेचयासीति । 

उपपन्नं = युक्तम्‌ ? 

ुपदेनापीति-द्ुपदेन बाल्यादेव तस्याभिम्रायन्ञेन स्वराष्टरात्‌ द्रोणो निःसारितः 
इति भावः । 
__ दुर्योधन--अच्छा तो फिर किस प्रकार है? 5 

कर्ण--आचार्य द्रोण का अभिप्राय इस प्रकार का था कि-*अइ्वत्थामा को में भूमिः 


पाळ वनाऊंगा परन्तु इस मनोरथ की सिद्धि नहीं हुईं तो सुक बुढढे व्राह्मण के लिए श्न | 


धारण करना व्यर्थे है यही समझ कर उन्हा ने ऐसा किया है। 


दुर्योधन--( शिर दिला कर ) यहाँ वात है। कु 


कर्ण--इसी अभिप्राय से तो उन्होंने कौरव तथा पाण्डव के पक्षपात के कारण होने 
वाले म्रहासमर के बीच राजन्य वर्गों के अन्योन्य नाश की सम्भावना करते इए प्रधान 
बीरों के नाश की उपेक्षा किया है । १ 

ढुर्योधन--यह वात युक्तियुक्त प्रतीत हो रही है। यु 

कर्ण--और दूसरी वात यह भी है महाराज! शेशवकाल से ही इन के अभिप्राय व्‌ 


स्वराष्ट्रे चासो दत्त: । 
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२१० नसह नाटकु-- 


दुर्योधन---साथु अङ्गणज) साधु । नि 
कर्णः--न चायं समेकस्यासिप्राय; । ® 
मन्यन्ते । 
दुर्योधनः एवमेतत्‌ | कः सन्देह; 
दस्वाउथयं सोऽतिर्‌थो बध्यसानं किरी 
सिन्धुराजमुपेक्षेत नेवं चेस्कथसल्यथ 
कृप:--( विलोक्य । ) वत्स, एष ठुथो धन सृ 
घच्छायायासुपविष्टस्तिष्ठति । तडुपसपाँबः ! 
, ( तथा कुत्वा । ) 
SG 
अन्वयः--एवम्‌ , न चेत्‌ ( तदा ) अन्यथा, अतिरथः, सः, अभयम्‌ › दत्वा, 
किरीटिना, वध्यमानम्‌ , सिन्धुराजस्‌ , कथम्‌ , उपेक्षेत ॥ २८ ॥ 
कर्णोक्ते दृढयति दत्वाभयमिति । एवं = त्वदुःक सत्यं न, चेत्‌, तदा, भन्यथा= 
अन्यथेत्यस्योपेचेतेत्यनेनान्वयः अतिरथः र अगणितेः सह योद्धा, छः = द्रोणः, 
“अभय «तव वधो न स्यादिति, दुर्वा, सिन्धुराजायेति शेषः । किरीटिना = अजुनेन, 
वध्यमानस्‌ , सिन्धुराजम्‌ = जयद्रथम्‌ , कथस्‌ , उपेक्षेत । नोपेक्षेतेस्यर्थः । अतएव 
जयद्रथस्य रचा न कृता तेनेतिभावः ॥ पथ्याचबन्रं छुन्दः ॥ २८ ॥ 
सूतपुत्रेण = कर्णेन, न्यग्रोधच्छायायाम्‌ = वटच्छायायाम्‌ “व्यासो चटश्च न्यग्रोधा, 
“चित्यमरः। उपसर्पावः = गच्छावः । 


ज्ञाता द्रुपदने अपने राज्य में आश्रय नहीं लेने दिया । 
दुर्योथन-सत्य अज्ननरेश ! सत्य) बहुत उचित आपने कहा । 
कर्ण--यह केवळ मेरी ही धारणा नहीं है और भी नीतिमान पुरुष इस से विभिन्‍न _ 
धारणा नहीं रखते । 
हुर्योधन--यहो वात है इस में सन्दे ही कैथा ! ॥ ठ 
अतिरथ वे अर्जुन के द्वारा वथ किये जाते-हुए जयद्रथ को अभय दान देकर उपेक्षा | 
किये । यदि यह बात न होती तो फिर ऐसा क्यों करते ? ॥ २८॥ "४४ 
कृप--( देख कर ) पुत्र ! यह दुर्योधन सतपुत्र [ कर्ण ] के साथ इस वटवृक्ष की छाया 


में बैठा हुआ है अतः उसके सन्निकट चर्ले। , क मन 
9 & (ुन्निकर जाकर) ..... 55 0०४5० क. 
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उसौ-विजयतां कोरवेश्वर: । १ 
इु्योबनः-{ इष्वा । ) अये, कथं क्रपोड्श्वत्थामा च ( आसनादवतीये 
कप मति ¦ ) शुरो अभिवादये | ( अश्वत्थामानपुहिश्य । ) आचायपुत्र, 
(० 
एह्यस्मदथहततात परिष्वजस्त् 
क्लान्तैरिमेमेम निरन्तरमङ्गमङ्गैः । 
क > i. = ॥ 
स्पशघ्तवेष मुजयोः सद्दशः पितुस्ते 
शोकेऽपि नो विक्रतिमेति तनूरुहेपु । २६ ॥ 
( आलिङ्गय पारवे उपवेशयति । ) 
( अश्वत्थामा बाष्पमुत्सजति । ) 
९ 5) RE 
कर्णः--द्रौणायने, अलमत्यर्थमात्मानं शोकानले प्रक्षेप्रम | 


Minis २2२9... 


अभिवाद्ये = प्रणमामि । 

अन्वयः--( है ) अस्मदर्थहततात !, एहि, वळान्तेः, इमः, अङ्गैः) मम, निरन्त- 
स्‌ , अङ्गम्‌, परिप्वञ्जस्व, ते, पितुः, सदृशः, तव, एषः, सुजयोः, स्पशः, नः, शोकेडपि, 
तनूइहेछु, बिक्रतिस्‌ , एति ॥ २९॥ 

अस्मदूर्थहततात = अस्मदर्थ हतः तातः यस्य, तत्सस्बोधने, एहि = आगच्छ, 
कळान्तैः = खिन्नेः, इमैः, अङ्गैः = अवयवे; सम, निरन्तरम्‌ , अङ्गं परिष्वजस्व = 
आलिङ्गय, ते = तब, पितुः = द्रोणस्य, सदृशः, तव, एषः = त्वया कृतः, सुजयोः> 
बाह्वोः, स्पशः, नः = अस्माकम्‌ , शोकेऽपि, तनूरुहेषु = लोमसु, विकृति = उद्गमम्‌ , 
'एति = प्राप्नोति । तव स्पर्शादृतीवानन्दो जात इति भावः। अत्र तृतीयचरणे 
उपमा । वसन्ततिलका छुन्दः ॥ २९ ॥ Fr 

द्रौणायने = अश्वत्थामन्‌ , शोकानले = शोकाग्नौ, आत्मानंसस्वम्‌ , अत्यर्थमूर 


दुयोंधन--( देख कर ) अरे यह कृप और अश्वत्थामा ? ( आसन से उतर कर 
कृपाचार्य के प्रति ) आचार्य ! साष्टाङ्गपात । ( अइवत्यामा के प्रति) आचार्यात्मज ! 

मेरे निमित्त आप के पिता का संहार हुआ है आइए शोक से खिन्न अङ्गो से मेरे अ 
का [ वक्षःस्थल का ] आलिङ्गन कीजिए । आपकी इन आजाओं का संरळेष [ स्पशे] 
प्रिता के अनुरूप हो है। इस शोकावस्था में भो रोमान्च हीने में रञ्चमात्र भी 
नहीं आती ॥ २९ ॥ A 
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१३२ वेणीसंहारं नाटकं-- 


तातस्तब प्रणयवान्स पितुः सखा मे 
श्रे यथा तव गुरु; स तथा ममापि । 
कि तस्य देहनिधने कथयामि दुःख 
जानीहि तदू गुरुशुचा मनसा स्वमेव ।। ३० |) 
कृपः-वत्स, यथाह कुरुपतिस्तथेवैतत्‌ । 
अश्वत्थामा-राजन्‌ , एवं पत्तपातिनि त्वयि युक्तमेष शोकभारं लघ 
कतुम्‌ | किन्तु | | 
थुशम्‌ , प्रत्तेप्तुस्‌ , अळमित्यन्वयः । 
ञ्यसनमहाणेवे = व्यसनं महार्णवः महासमुद्र इव, उपमितसमासः । 
अन्वय:--सः, तव, तातः, मे, पितुः, प्रणयवान्‌ , सखा, सः, शास्त्रे, यथा, तव, 
गुरु), तथा, मम, अपि, ( गुरुः ) तस्य, देहनिधने, दुखम्‌ , किस्‌, कथयामि, स्वस , 
एव, गुरुचा, मनसा, तद्‌, जानीहि ॥ ३० ॥ 
विशेषाभावे हेतुमाइ--तातस्तवेति । 
सःन्रोणः, तव, तातः = पिता, मे=मम, पितुः, प्रणयवान्‌ = स्नेहवान्‌ , सखा = 
मित्रम्‌ , एतेन पितृसदृशः सूचितः। सः = द्रोणः, शास्त्रे, यथा, तव, गुरः = शिक्षक:,- 
तथा, ममापि, गुरू, तस्य, देहनिधने = मरणे, दुःखम्‌ , कि, कथयामि = वच्मि, 
कथनानह दुःखमिति भावः। त्वम्‌ , एव, गुरुशुचा = महाशोकेन, मनसा =. 
अन्तःकरणेन, तद्‌ = दुःखम्‌ , जानी हिन्बुध्यस्व, समानदुः्खभाजावावासिति भावः । 
वसन्ततिलकाछुन्दः ॥ ३०॥ 


दुर्योधन-भाचायेतनूजन्मन्‌ | हम दोनों ( दुर्योधन और अश्वत्थामा ) के इस दुखः 
के अगाध समुद्र में क्या वैषम्य है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । देखिए: 

आपके पिता आप से स्नेह करते थे तो मेरे पिता के भी मित्र थे। अर्थात्‌ इस सम्बन्ध 
से में भो स्नेहभाजन हुआ । शस्त्रविद्या के जिस प्रकार आपके गुरु हैं उसी प्रकार मेरे भी । 
उनके शरीरनाश के विषय में जो दुःख हो रहा हे उसे क्या कहूं आप अपने असीम 
शोकयस्त मन से ही समझ लीनिए अर्थात्‌ आपके पिता के साथ भेरी भी आप ही का सा 


सम्बन्ध है अतः दुःख भी एक ही तरह का है आप अ मेरी 
मी हे पनी वेदना से मेरी वेदना का. 


कृप--पुत्र ! कौरवाधिनाथ ने जो कहा वह उसी प्रकार है । 


अश्वत्थामा-आपकी इस प्रकार की दयादृष्टि से शोकभार की न र 
विक ही है । परन्तु-- र की न्यूनता होना स्वाभा 
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प्रबो धिनो--प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । १३३ 


वति यत्तातः केशग्रहमवाप्तवान्‌ । 
करिष्यन्ति घुच्रेभ्यः पुत्रिणः स्प्रहाम्‌ ॥ ३१॥ 
किसत्र क्रियते यदनेनेब सवेपरिभवपरित्राणहेठुना 


सुञ्जशुरुसदः पाएडवीनां चमूनां 


ते, ( सलि ) तातः, यत्‌, केक्षग्रहस्र , अवा्तवान्‌ , (तदा) 
| , पुन्रेम्यः, स्प्रहास्र , कथस्‌ , करिष्यन्ति ॥ २१ ॥ 
म टुःखास्पदमिदमिस्याइ--मथि जीवतीति । मयि = अश्वत्थाम्नि, जीवति 
दोणः, थत्‌ = यदि, केशघ्रहम्‌ = कचग्रहस्र , अवाप्तवान्‌ = प्राप्तः, 
उन्नवन्तः, स्ट्र॒हाम्‌ = पुत्रच्छास, स्घृहेरीप्सित इति चतुर्थी । 
र छा रोके कथं स्यादितिभावः ॥ पथ्यावक्त्रं छुन्दः ॥३१॥ 
तिन्यद्यपि 'द्वोणपरवतञीवन्तादन्यतरस्याझ्‌? इति सूत्रेण गोत्र, एव 
इजन्तर्य च लाघुत्वं लस्भवति नतु फिजन्तस्थ तथापि अपत्यरूपे5- 
थे "तिकादिभ्यः फिज इत्यनेन यथा कथज्चित्साधुत्वं बोद्धव्यम्‌ , अत्र = प्रत्यपकारे, 
कि क्रियते । 
अन्वयः—पाण्डवीनास्‌ , चमूनास्‌ , मध्ये, यः, यः, शस्त्रम्‌ , बिभति, पाञ्चा- 
गोत्रे, यः, यः, शिशुः, अधिकवयाः, गर्भेशय्यास्‌ , गतः, वा । यः, यः, तरकर्म- 
साक्षी, रणे, मयि, चरति ( सति ) यश्च, यश्च, प्रतीपः, जगताम्‌ , अन्तकस्य, तस्य, 
| तस्य, इह, कोधान्धः, स्वयम्‌ , अहस्‌ , अन्तकः ( अस्मि ) ॥ ३२ ॥ 
| कि करिष्यामीत्याह-यो य इति । पाण्डवीनां = पाण्डवसम्बन्धिनीनास््‌ , 


फगन्तर्य 


+ 


मेरे जीवित रहते हुए पिता ने केशकर्षणरूप दुशंशा का अनुभव किया है । यदि यही 
दशा है तो और पुत्रसम्पन्न व्यक्ति अपने पुत्रों से क्या स्नेह रक्खंगे ! ॥ ३१॥ छे 

कर्ण--द्वोणकुमार ! इस विषय में क्या किया जाय जव कि सब प्रकार के उपदर्वा 
के रक्षा के कारणभूत उन्होंने हो शस्त्र का परित्याग करते हुए अपने को उस प्रकार की 
दशा तक पहुँचा दिया है । 


£ 


अर्वस्थामा—अङ्गनरेश ! आपने क्या कहा-'क्या किया जाय !? सुनियेः--क्या 
करना चाहिए। 
पाण्डवो की सेना में जिसे अपनी विशाल भुजाओ का अहङ्कार है अथवा जो शस्त्र 
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१३४ वेणीसंहारं नाटक॑-- 


यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर 

यो यस्तत्कर्मसाक्षी चरात मथि रणे यश 

क्रोघाम्घस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तक 
रि टू २ 
अपि च | भो जामदग्न्यशिष्य कण, 

09 >> Sr 

देशः सोऽयमरातिशोणितजलेथः 


2239 
Ex] 
| 

$ 


चसूनास्‌ = सेनानाम्‌ , संध्ये, निर्धारणे षष्ठी । 
महद्‌ बर यस्य सः, यो यः, झास्रं = आयुधं, बिभ्र 
पञ्चाळानां राजेति पाञ्चालः “जनपदशब्दात्कत्रियादज? 


प्रत्यविधानादज्‌ प्रस्ययः। तस्य गोत्रे वंदे, यो यः शिशु छा र 
युवा बृद्धश्व, वाळकापेक्षया तयोरधिकवयस्त्वादन्न तरुणबुद्धयोग्रेहणस्‌ । गळ्या 


= गर्भ शय्या शयनीयं तां गतः, वा यो यः, तत्‌ कर्मसाक्षी -द्रोणवधस्य साळा- 
दृद्रष्टा, रणे = सड्ग्ोसे, मयि > अश्वत्थाम्नि, चरति = अमति सति, यश्च यश्च, प्रदीप; 
=प्रतिकूलकत्ता, जगतां = लोकानाम्‌ , अन्तकस्य, एतेन तेऽपि वीराः तेपां निहन्ता- 
चाहमतीच वीर इति सूचितस्‌। तस्य तस्य = पूर्वोक्तस्य, इह कोधान्धः, स्वयम = 
एकाकी, भहमू , अन्तकः = यमः, विनाशक इत्यर्थः । अस्मीति शेषः । युद्धे सर्वान्‌ 
पूर्वोक्तान्‌ विनाशयिप्यामी ति भावः। अत्र चतुर्थचरणे रूपकमलङ्कारः। खग्घरा छन्दः॥ 
जामदर्न्यशिप्य = परशुरामात प्राप्तविद्य । १ 
` अन्वय:--यस्मिन, अरातिशोणितजलेः, हृदाः, पूरिताः, सः, अयम्‌ , देश, 
१ ्षत्रात्‌ , एव, तथाविधः, तातस्य, केशग्रहः, परिभवः, से, अहितशख्रघस्मरगुरूणि, 
त्तान्येब, अस्राणि, भास्वन्ति, ( सन्ति ) रामेण, यत्‌, कृतम्‌ , तदेव, क्रोधनः, 
द्रौणायनिः, कुरुते ॥ ३३ ॥ ॥ 
पितुः पराभवेन परशुरामेण कृतं चत्रियविनाश स्मारयन्‌ स्वयमपि तथाकरिष्या- 
मीति बोधयंश्राह-देशः सोयम्रिति। यस्मिन्‌ = कुरुक्षेत्र, अरातिशोणितजलेः = 


अहण किए हुए हैं; और पान्चालनरेश के कुम्ब में जो कोई बालक, युधा अथवा जो 
गर्भ की शय्या पर शयन करता है; तथा और जो कोई उस छणित कार्य का अपने नेत्रो से 
अवलोकन किया है; तथा जो कोई व्यक्ति समराङ्गण में विहरते समय मेरे विरुद्ध व्यवहार 
. करता है मैं क्रोधोन्मत्त होकर उन उन व्यक्तियों का तथा स्वयं संसार के प्रलयकारी कालका 
भी काल हूँ ॥ ३२ ॥ - 
और भी । ऐ परशुरामशिष्य कणे ! [ सुनिये ] 
` यह बहो देश है (जिस देश के सर और सरितायें शत्रुओं के रुधिर से आप्लावित हो 
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भ्रबोधिनी-प्रकाशद्वयोपेतम्‌ | १३४ 


ब तथाविधः परिभत्रस्तातस्य केशाप्रहः । 
वाहितशस्त्रघस्मरररूण्यस्त्राणि भाखन्ति से 

। रते द्रौणायनिः क्रोधन; ॥ ३३ ॥ 
तथाबिधस्यानन्यसाधारणस्य ते वीरभा- ` 


कृप:--शाजन्‌ , सुमहान्खलु द्रोणपुत्रेण वोढुमध्यवसितः समरभरः। 
मेवं मन्ये अवता कृतपरिकरोड्यमुच्छेत्त लोकत्रयमपि समथ: | कि 
नयांधिप्ठिरबलम्‌ । अतोडभिषिच्यतां सेनापत्ये | 


3 


शङ्रुझोणितमेव जलानि तेः, हृदाः = भगाघजलाशया:, पूरिदाः = भरिताः, खः, अयं, 


समेति शेष: ! केशञ्रहः परिभवः, उभयोः समान एव परि 
हितब्ञ्घस्मरगुरूणि = शन्रोरायुघस्य श्रेष्ठानि मन्तकाणि; 
दीप्यसानानि, सन्ति जामदग्न्यशञिष्यारस्वपितुरेव स“ 
(स्ञविद्या प्राप्तेति ताइशान्येच ममाप्यस्राणीति भावः। रामेण = परशुरामेण, 
क्षत्रियविनाशरूपकाय, कृतं, तदेव, कोधनः= कुपितः, द्रौणायनिः = भर्व” 
स्थासा कुर्ते । अन्न द्वितीयचरणे उपमा तृतीयचतुर्थचरणयोस्तच्छु्रतत्कमंणोरसः 
उअ्चवात्त्तुल्ययोराच्षेपेण निदुर्शनाद्वयसलङ्कारः । शादूळविक्रीडितं छुन्दः ॥ ३३॥ 
सुमहान्‌, समरभरः = सङ्ग्रामभारः, वोढुस्‌ , द्रोणधुत्रेण अध्यवसितः इत्य, | 
न्वयः। भवता, कृतपरिकरः = कृतसन्नाहः, अयस्‌ = अश्वत्थामा, लोकत्रयमपि, 
पसुच्छेतु = विनाशयितुस्‌ , समर्थः, यौ धिष्टिरबळस्‌ = युधिष्टिरसेना, किं पुनः, | 


गई । मेरे पिता का यह अपमान भी उसी प्रकर क्षत्रियजाति के दारा हुआ है। मेरे पा 
वे ही चमचमाते हुए शक्त हैं, जो विरुद्ध शस्त्रो के भक्षण कर जाने से महतीमहृत्ताशाली हें, 
और क्रद्ध होकर परशुराम ने जो कर डाला है वही वह द्रोणतनय करने जारहा है ॥३३॥ 

दुर्योधन--आचार्य पुत्र | उस प्रकार की अनन्यसाधारण बीरता की तुलना अ 
वीरता से और किस वात में हो सकती है ? अर्थात्‌ शत्रुवष के अतिरिक्त और किस 
वात में समानता हो सकती है । 

कृप--नरराज ! द्रोणपुत्र ( अश्वत्थामा ) वड़े सड्य़ामभार को उठाने 
हैं अतः मेरे बिचार में यह आता है कि यदि आपके द्वारा ये अभिषिक्त ग 
तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हो सकते हैं और पाण्डवी सेना के विषय में 
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१३६ वेणीसंहारं नाटकं-- 

दुर्याधन--सुष्ठ युञ्यमानमभिहितं युष्माभिः; दि 
थोऽङ्गराजस्य । 

कृपः-- राजन्‌ , असहृशपरिभवशोकलागरे निअञ्ञम्ते 
नेवोपेज्षितुं युक्तप्‌ । अस्यापि तदेवाशिकुलमनुशासनीयमू | छा 
पीडा न भविष्यति । 

अश्वत्थामा--राजन्‌ , किसद्यापि युक्तायुळविचारणया । 


SA 


प्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शेपे निशा 


अस्योच्छेदोऽतीच सुलभ इति भावः। 
सुष्ठु = शोभनम्‌, युज्यमानम्‌ = उचितस्‌ , अभिहितम्‌ = उक्तम्‌ , अङ्गशाजस्य 
= कर्णस्य, अयमर्थः = सेनापप्येऽधिकारः, प्राक्‌ ग्रतिपञ्ञः = आज्ञः, पूर्वमे निश्चित 
यद्द्रोणानन्तरं कर्णः सेनानायको भविष्यतीति भावः । 
असदृशपरिभवशोकसागरे = अदशः अनुपमः अयोग्यो यः परिभवः मृष्युरूपः 
तज्जन्यो यः शोकः स सागर इच तत्र, निमज्जन्तम्‌ = पतितम्‌ , एनं = द्रोणएुन्रभ्‌ , 
अङ्गराजस्य अये = कृते, उपेचितुम्‌ = नेव, युक्तस्‌ , अस्य = अश्वत्थाम्नः, तदेव = 
यरक्कर्णनानुशासनीयस्‌ , अरिकुल = शञ्ुसमूहः, अनुशासनीयस्‌ = ० त 
अस्य = अश्वत्थाम्नः । 
युक्तायुक्तेति--कर्णस्य सैनापत्यस्थानमुताश्वत्थाम्न इत्याकारकविचार: । 
अन्वयः--अद्य, ( स्वम्‌ ) निशाम्‌ , रोपे, स्तुतिभिः, प्रयत्नपरिवोधितः, ( भवि- 
स्यसि ) अद्य, सुवनम्‌ , अकेशवस्‌ , अपाण्डवम्‌ , निःसोमकम्‌ ( भविष्यति ) अदय, 
दोःशालिनाम्‌ » ईयम्‌, रणकथा, परिसमाप्यते, अद्य, भुवः, नृपकाननातिगुरुः 
आरः, अपतु ॥ ३४.॥ 
अद्य त्वं निश्चिन्तो भवेत्याह--प्रयत्नेति । हे दुर्योधन स्वम्‌ , अद्य निशाम्‌ = 
दुर्योधन--आपने ठोक और युक्तियुक्त कहा है परन्तु इस कार्य के लिये तो पहले 
हो से कर्ण को निर्धारित कर लिया गया है। ु 
कृप--राणन्‌ ! अपमान के असीम सन्ताप सागर में गोता खाते हुए इनकी केवल कर्ण 
के लिए उपेक्षा करना उचित नहीं इन्हें भी तो उन्हीं शत्र॒वों को दण्ड देना है। अतः क्या 


इन्हें कष्ट न होगा ? अर्थात्‌ इस दशा में यदि आप इनकी उपेक्षा करेंगे तो इनकी आत्मा 
को कष्ट नहीं होगा ? किन्तु अवश्य होगा । 


अरवत्थामा-ङुरुराज ! आज भी युक्त और अयुक्त के विचार से क्या प्रयोजन ? 
अर्थात्‌ मुझे ही सेनानायक निर्वाचित कीजिए । 
वन्दिचारणों के मङ्गल पाठ द्वारा बहुत परिश्रम से निद्राभज्ञ किए जाने पर भी आज 
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१ 
। 


'पृथ्वी का भार आज ही न्यून कर डालू गा ॥ ३४ ॥ 
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आुवनसद्य निःसोसकम्‌। 
रिसमाप्यते रणकथाद्य दोःशालिना- 
दृपकाननातिशुर्रद्य भारो भुबः॥ ३४॥ 

य।) द्रोणायने, यक्त सुकरमिद दुष्करमध्यवसितुम्‌ | 
संगः शक्ताः । 

नराज, एवमिदम्‌ । बहवः कोरवबलेऽत्र शक्ताः किंतु 
[तः शोछावेगवशादूत्रवीसि न पुनवीरजनाधित्तेपेण । 


ड्व 
> 
त् 


१ A 


रान्रिस , कालाध्वनोः इति द्वितीया, समग्रनिशास॒ व्याप्येतिभावः दोपेरस्वप्स्य ति, 
वर्तमानसामीप्ये छट । स्तुतिभ्चिः = सागधादिक्कतस्तवेः, ग्रयस्नपरिबोधितः = प्रयः 
सनेन जागरितः, भविष्यक्लीति झेषः। मयाऽद्य निखिळरिपूणां विनाश कृते चिन्ताऽ 
य झर तथाच गाढनिद्राअङ्गः प्रयत्नेन स्यादिति गूढाभिप्रायः 
[ति । अद्य, भवनं= जगत्‌, अकेशवम्‌ = कृष्ण हितम्‌ , मया 
पाण्डवम्‌ = पाण्डुषुत्रशूम्यस्‌ , निःसोसकम्‌ = सोमवंशर हितम्‌, 
। अद्य, दोःशालिनाम्‌ = बलवद्सुजवतास्‌ इयस्‌ , रणकथा = 
सङ्ग्राम परिलसाप्यते = अवसीयते, सया सर्वेषां वीराणां इननादितिभावः । 
अद्य, भवः म संसारस्य, नुपकाननातिगुरुः = नृपा एव काननं वनं तदेवातिगुरुः श्रेष्ठः; 
आरः अपैतु = दूरं भवतु । अत्र चतुर्थचरणे रूपकमलङ्कारः । एश्वी छुन्दः लक्षणमलुक्त 
चतुर्थछोके ॥ ३४॥ 
अध्यवलितुस््‌ = कतुम्‌ । 
वीरजनाचिच्षेपेण = वीरजननिन्दया । 


आप निशाकाल में शयन करेंगे । आज मैं वसुन्धरा को वासुदेव भगवान्‌ और पाण्डवो से 
शून्य वना दूंगा तथा पाञ्रालादि क्षत्रियों को निर्वेश कर डाठँगा । प्रचण्ड दोदण्ड सम्पन्न 
[ विशाल झुजावाले ] राजाओं की सांग्रासिकी वातां भी आज ही अवशिष्ट हो जायगी और टर 
भूमिपालरूपी जङ्गों के वोझ से दवो हुई एथ्यो का भार आज ही चला जायगा अर्थात्‌ 


कर्ण--( हँस कर ) द्रोणायने ! कहना तो आसान है परन्तु करना कठि 
कौरवीय सेना में भी बहुत इस कार्य के सम्पादन करने में समथवीरहं। . र 

अश्वत्थामा--अङ्गाषिप ! बहुत ठीक । कौरव सेना में इस कार्य के करने में बहुत से 
लोग समर्थ हैं तथापि दुःख से विदग्ध होकर शोकावेश के कारण कह रहा हूँ | | « 
निन्दा नहीं कर रहा हूं । /> सक > “टन 
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१३८ बेणीसंहारं नाटकं-- प 


कर्णः--मूढ, दुःखितस्याश्रुपातः, कुपितस्य चायुः 
वतरणमुचितं नेवंविधाः प्रलापाः । 
अश्वत्थामा--( सक्रोधम्‌ ) अरे रे राघागर्भभारभत, 
नामाश्वत्थान्नो दुःखितस्याश्रुसि: अतिक्रियासुप 
(१)निर्वीय गुरुशापभापितबशात्कि गे तवेवायुधं 
सम्प्रत्येव सयाद्विहाय समरं प्राप्रोडश्मि किं त्वं यथा | 


Le See जन्य 


आयुध द्विती यस्य = आयुधं द्वितीयं यस्य तस्य, खड्य़ामा वतरण = समरा- 
रामनस्‌। प्रलापाः = अनर्थकवचांलि “प्रला पोऽनर्थकं वचः! इत्यमरः । 

राधेति = राधाया गर्भस्य उद्रस्य भारभूत, सूलापसद्‌ = सूतपासर । 

अन्वय:--तव, इव, मे, आयुधम्‌ , शुरुशापभाषितवशात्‌ , किम्‌ , निवीर्यभ , 
स्वम्‌ , यथा, ( तथा ) सम्प्रत्येव, भयात्‌, लमरम्‌ , विहाय, प्राप्तः, अस्मि, किम्‌ , 
स्तुतिवंशकीर्तनविदाम्‌ , सारथीनाम्‌ , कुळे, अहम्‌ , किम्‌ जातः, यत्‌ ट नुद्राराति- 
कृताप्रियम्‌ , अस्रेण, प्रतिकरोमि, अस्रेण, न, ९ प्रतिकरोम्नि ) ॥ ३५॥ 

तव इव, मे=मस, आयुधस गुरुशापभाषितवशात्‌ = परशुरामश्चापोक्ति हेतोः 
कि निर्वी्यम्‌ = वीर्यशून्यम्‌ भयं भावः करणः स्वजाति सूतत्वं संगोप्य ब्राह्मणस्वं 
विख्याप्य परशुरामाच्छुखविद्या प्राप्त: पश्चाच ज्ञातः चत्ताऽयमिति ततश्च परशुरामः 
कर्णाय शापं ददौ तवायुधं वीर्यवन्न स्यादिति । त्वं यथा, तथेति रोषः | सम्प्रध्धेव = 
अशुनेव, भयात्‌ = भीतेः समरं = सड्य़ामं विहाय =व्यक्त्वा, प्राप्त: आगतः, अस्मि 


SECT NN SO YE 


कर्ण--मूर्ख | व्यथितों को आँख. निकलते हैं । कुद्ध व्यक्तियों के लिये हाथ में शास्त्र 
लेकर युद्क्षेत्र मै उतर जाना उचित होता है इस प्रकार व्यर्थ बड़-वड़ाना उचित नहीं । 
अश्वत्थामा--( क्रोधपूर्वक ) मरे ! अरे !! राधागर्भ के भार !!! सूताधम !!! क्यों 
इस प्रकार को निन्दा कर रहा है । मुझ व्यथित अइवत्थामा के लिये अश्रुपात करके वदला 
लेने का उपदेश दे रहा है शस्त्र के द्वारा नहीं देखो: 
कया तुम्हारी तरह मेरे भी शस्त्र गुरुशाप के कारण शक्तिक्षीण हो गये हें? क्या 
_ तुम्हारी तरह में संग्राम से पराङ्मुख होकर इस समय यहाँ उपस्थित हुआ हूँ? और क्या 


a" 


| (१) निर्वीर्यं युरुशापभाषितवशादित्युत्तरः निवीर्य वा सवीर्य वेति इलोकस्य पाठः । एत- 
___ दुत्तरज्ञ सतो वा सजपुत्रो वेत्यस्य पाठः समीचीनः। निर्वीय॑मिति इलोकेन आयुधस्य 
सारथिकुले जन्मनश्च निन्दितत्वात्‌, तदुत्तरमेव सतो वेति पाठस्य समुचितत्वात्‌ पूर्वे मेतत्पाठे 
उ अप्रासङ्गिकः स्यात्‌। यत्र च विपरीतः पाठः तत्र प्रमादात्‌ । 2 
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जातो5हं स्तुतिवंशकीतेनविदां कि सारथीनां कुले 
| प्रिय ्रतिकरोम्यस्नेण नासेर यत्‌ ॥ ३५॥ 


~ 


| 

[रातिछृता 

क्‍ः --( सक्न ५ चछर जि टो 

ऊः ( सक्रोधम्‌ । ) आरे रे वाचाट, वृथाशस्य्रहणदुविद॒ग्ध बटो, 
निर्वीय बा सबीय वा सया नोत्सरष्टमायुघम्‌ । 


यथा पाग्वालभीतेन पित्रा ते बाहुशालिना ॥ ३६ ॥। 


धम्‌ 
r 
h 


सूतो वा सुतपुत्रो बा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ | 


DSCNS SS प क क ह मीड ह लाडी 
किस , नाहमागत इत्यर्थः। स्तुतिवंशकीत्तनविदास = स्तुतिः वंशकीत्तनरूपा तत्‌ 
विदन्ति तेपास्‌ , सारथीनां = सूतानां, कुळे, किस अहं, जातः = उपपन्नः नेति भावः । 
यत्‌ चुद्वारातिक्रता प्रियस्‌ = चुद्रशचुकृतापकारस्‌ अखेग = अश्रुणा, प्रतिकरो मि = 
प्रतिक्रिया सम्पादयामि, अस्रेण = आयुधेन, न । आयुधेनेव प्रतिक्रियां करोमीतिः 
ते छन्दः ॥ ३५ ॥ 


छ, बहुआ विन्नित्यर्थः 1 


S 


| 


222606. 


ःल र नवायस्‌ वा, सवांय चा आयुधस्‌ » सया, न उत्सृष्टम्‌ , यथां बाहु 
नग लिना, पाञ्चाळभीतेन, ते, पित्रा उत्सष्टस्‌ 11 ३३।। 
नाहं त्वस्पितृवद्धी ररित्याह--निवीर्यसिति । निर्वीय = पराक्रमरहितम्‌ , वा; 
सचीर्य = सपराक्रमम्‌ , चा, आयुधम्‌ = शस्त्रे सया कर्णेन न, उत्सृष्ट = त्यक्तम्‌ , 
यथा, ते = तव, बाहुशालिना = पराक्रमिणा, बाहुशालिनेति काक्कोच्यते अपराक्रमि- 
णेत्यर्थः । अथवा सत्यपि सुनददये कथं पाञ्चालाद्घीत इति व्यञ्यते। पाञ्चालभीतेन= 
घष्ययस्नत्रस्तेन, आयुधस्र त्यक्तमिति शेषः । अत्रोपमाऽलङ्कारः । पथ्यावक्त्रे छुन्द 
अन्वयः सूतः, वा, सूतपुत्रः, वा, यः वा, कः ( अपि) वा अहम्‌, भवा 
कुरे, जन्म देवायत्तम्‌ , तु पौरुषस्‌ , मदायत्तम्‌ ॥ ३७॥ ड 
यढुक्तं रवं सारथिकुले जातस्तत्राह_सूतो वेति । 


तुतारी भाँति लोगों के कुल की प्रशसा करने में लीन रथकारो के वंश में भी 
हुआ है ? अर्थात्‌ रात दिन बाबूजी वाबूजी कहकर जीविका प्राप्त करने वाले इक्का 
में जन्म हुआ है जिससे कि मैं क्चुद्र शत्रुओं के द्वारा किये गये भपकार का ब 
ऑप से ल और शस्र से नहीं ! ॥ ३५ ॥ 
ण--( क्रद्ध होकर ) अरे अरे बातुल व्यथे शखभारवाहक ! 
पराक्रमी हों चाहे कायर मैने तो शस्त्र का त्याग नहो किया 
स्त होकर सुजपराक्रमशाली तुम्हारे पिता ने किया ॥ २६ 
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१४० वेणीसंहारं नाटकं-- 


MR. 


देवायत्त कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌ ।। ३७ || 
अश्वत्यामा--( सक्रोधम्‌ । ) अरे रे रथकारकुलकलळू, आरे राथा 
भारभूत, आयुधानभिज्ञ, तातमप्यधिक्तिपसि | अथवा ¦ 
स भीरुः शूरो वा प्रथितमुजसारखिभुवने 
कृतं यत्तेनाजौ प्रतिदिनसियं वेत्ति बझुधा ¡ 
परित्यक्तं शस्त्र कथमिति स सत्यत्रतघर: 
प्रथासूचुः साक्षी त्वमसि रणभीरो क्क नु तद! 1] ३८ ॥। 


< क... it 


सूतः = सारथिः वा, सूतपुत्रः--ल्लार थिपुत्रः, वा, यः, चा, अथवा, कः, अहस्‌ , 
अवामि, कोप्यहमस्मि नात्र कापि विचारणा । कुले = उत्तमकुले नीचकुले वा, जन्म, 
दैवायत्तम्‌ = कर्माधीनम्‌ , तु = किन्तु, पौरुषम्‌ = पराक्रमः, मदायत्तम्‌ = स्वाधीन । 
जात्यायुर्भौगा:, कर्मफलानि, पराक्रमः, स्वायत्तोभवतीति भावः। पथ्याववत्रं छुन्दः ॥ 

अन्वयः--त्रिशुवने, प्रथितभुजसारः, सः, शूरः, भीरुः, वा प्रतिदिनस्‌ , तेन, 
आजौ, यत्‌ , कृतम्‌ ( तत्‌ ) इयस्‌ , वसुधा, वेत्ति, श्रम्‌ » कथम्‌ , परित्यकस्‌ , । 
इति, सत्यत्रतघरः, सः, पृथासूनुः, साक्षी, (हे) रणभीरो, त्वम्‌ , तदा छ, नु अल्लि 

पाञ्चाळमीतो द्रोणोऽसत्रं त्यक्तवानिति यदुक्तं कर्णेन तत्राह-स भीरुरिति । | 
'त्रिसुवने = लोकत्रये, प्रथितशुजसारः= प्रथितः विख्यातः सुजलारः वाहुबलं यस्य 1 
सः सारो बले इढांशे चे!त्यमर:। सः शूरः= वीरः, वा, भीरुः- भययुक्तः, अस्तु 
अतिदिनम्‌ , तेन= द्रोणेन, आजो = सङग्रामे; यत्‌ , कृतं, तदित्यध्याहारः । इयं, 
चसुधा = पृथ्वी, वेत्ति 5 जानाति, क्षत्रियाणां विनाशेन प्रथिव्या अल्पभारत्वसम्पाद- 
नात्तेनेति भावः, शस्त्रं, कथं = कस्माद्धेतोः, परित्यक्तमिति, सप्यब्रतधरः = धरती ति 
धर: पचाथच्‌ सत्यत्रतस्य धरः सत्यत्रतधरः, सत्यवत्तेव्यर्थः । सः, एथासूनुः = 
युधिष्ठिरः, साक्षी  प्रत्यक्तद॒ष्टा, तदा = यस्मिन्‌ समये शस्त्र त्यक्तवान्‌ तस्मिन्‌ 


है और पुरुपार्थ करना मेरे हाथ में है ॥ ३७॥ 
अर्चत्थामा—( क्रोध से ) अरे! अरे !! रथकारकुलाङ्गार !!! अरे रावागभंसम्भूत, 
_ दास्त्रानभिज्ञ, | पिता की.निन्दा कर रहा है ? अथवाः- 

चाहे. वह [ मेरे पिता द्रोण ] कायर हो अथवा बीर परन्तु उनके भुजा का वल समस्त 
संसार को विदित है। समरभूमि में उन्होंने प्रतिदिन जो कुछ किया है उसे यह्‌ वसुः 
न्धरा जानती है उन्होंने शस्त्र का परित्याग क्यों किया? इस बात में सत्यव्रत प्रायण 
युधिष्ठिर साक्षी हैं दे समरभूमि के कायर ! उस समय तुम थे कहां १॥ ३८ ॥ 
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प्रबो धिनी-प्रका श-द्वयोपेतम्‌ । १४१ 


य!) एवं भीरुरहम्‌ । त्वं पुनविक्रमेकरसं तव पितरमनुः 
करिष्यसीति सहान्मे संशयो जातः | अपि च रे मूढ ! 


सशास्त्रपाणयो 


£~ 


त्‌ 


£ 


न्ति किमरीबुदायुधान्‌ । 


र्‌ 
ऐन सोलिदलनेऽप्युदासितं 
सुचिरं खियेव दपचक्रसन्निधो ॥ ३६ ॥ 
अश्वत्थामा - ( सक्रोधं सकम्पं च । ) दुरात्मन्‌, राजवल्लभप्रगल्भ, 
!तापसद्‌, असम्बद्धश्रलापिन्‌ , 


। शिखरिणी छुन्दः ॥ ३८॥ 
सप्रधान; । किमिति-कि चत्रियविनाशं करिष्यसि, अथवा 
ति 1 


गान्‌ , अरीन ; किस्‌ , न, निवारयन्ति, लुपचक्रसन्निधो, स्त्रिया, इव, अनेन, यत्‌ , 
मोौळिदलने, अपि, सुचिरस्‌ , उदासितस्‌॥ ३९ ॥ 
चीरो निःशस्त्रो$पि स्वरक्षां कठु समर्थ इत्याइ--यदीति । यदि, शस्त्रस्‌ , 
उज्झितं = त्यक्तस्र , ततः किमिति शेषः । अशस्त्रपाणयः=अशस्त्रहस्ताः, उ दायुधान्‌= 
उद्यतशस्त्रान्‌ , अरीन्‌ = शत्रून्‌ , कि न, निवारयन्ति, निवारयन्ध्येवेत्याशयः । नृप- 
चचक्रसञ्चिधौ = राजसमूहसमीपे, अनेन > त्वत्पित्रा, मौलिदलने=मस्तकखण्डने अपि 
उदासितस्‌ = उपेच्तितस्‌ । अत्र शाब्दोपमाऽलङ्कारः। मञ्जुभाषिणी छन्दः स ज सा . 
ज गौ च यदि मन्जुभाषिणीति लक्षणात्‌ ॥ ३९॥ प 
राजवज्ञभ = नृपप्रिय, निन्दावाचकशब्दोञयम्‌ । सूतापसद = सूतपामर । 


) 


कर्ण--(हंसंकर) ठीक, मैं कायर हूँ । तू पराक्रमी है। किन्तु तेरे पिता की वात स्मरण 
करके मुझे बडा सन्देह हो रहा है । और भी सुन ऐ मूखः-- >> 

यदि उन्होंने शस्त्र का त्याग किया तो क्या बिना शस्त्र के लिये हुए सशस्त्र शत्रुका 
प्रतिकार नहीं किया जा सकता? वे तो केश खींचने पर इस राजन्यमण्डल के बीच.अव- 
लाओं की भाँति अधिक काल तक मौन हो गये ॥ ३९ ॥ ही 

अशश्‍्वस्थासा--( क्रोध से काँपता हुआ) अरे दुष्ट, राजा का प्रियपात्र, चापल्स, 
सताधम, वकवादी ! र 
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१४२ वेणीसंहारं नाटक 


कथसपि न निषिद्धो दुःखिना भीरुणा वा 
पदतनयापाणिस्तेन पित्रा समाञ्द्य 
तब भुजबलदर्पाध्मायमानस्य वास; 
शिरसि चरण एष न्यस्यते बारयेनमू ।! ४० ॥ 


( इति तथा कठुमुत्तिष्ठतिं । ) 
3, eS ७ > 
कृप-दुर्योधनो- वत्स, सघेय सषेय | ( इति निवारयतः । ) 
( अश्वत्यामा चरणग्रद्दारं नाटयति । ) 
कर्णः ( सक्रोधमुत्याय, खड्गमाकृप्य । ) अरे दुरात्मन्‌ , त्रहाबन्धो, 
श्यात्सश्लाघ) 


न्वयः-दुःखिना, भीरुणा, वा, तेन, मम, पित्रा, दुपदतनयपाणिः, कथमपि, 

निषिद्धः, अद्य, सुजबलदर्पाध्मायमानस्य, तव, शिरि, एपः, वाम | न्यस्यते. 
एनस्‌ वारय, ( खस्‌ ) ॥ ४० ॥ 

क्रद्धोऽश्चत्थामा कर्णशिरसि चरणं न्यसितमुत्थापयतीत्याह--कथमपि नेति। 
दुःखिना = शोकचता, भीरुणा = भययुक्तेन, तेन, मम, पित्रा, दूपदतनयपाणिः = 
चष्टद्यम्नहस्तः, कथमपि, न, निषिद्धः = निवारितः, अुजबळदर्पाध्मायमानस्य = 
अुजबलदर्पण आध्मायमानस्य विकत्थमानस्य, तव = कर्णस्य, शिरसि = उत्तमा ङ्गे 
वरणः = पादः, न्यस्यते = स्थाप्यते, एनस्‌ = चरणम्‌ , चारय त्वमिति दोषः । 
मालिनी छन्दः । न न म य य युतेयं मालिनी भोगिलोकेरिति लक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 

मर्षय = क्षमस्व, मा विद्वेषं कुवित्यर्थः । 
कुद्धः कर्णोऽप्याह-भरे दुरात्मन्निति। ब्रह्मबन्धो इति अग्माह्मनामा ब्रह्मबन्धु- 


| मेरे पिता ने पुत्रशोक अथवा भय के कारण किसी भो प्रकार से धृष्टयम्न के हाथ को 
'न रोका; परन्तु भुजाओं के अभिमान से फूले न समाये हुए तुम्हारे शिर पर आज मेरा 
यह बायाँ पेर रक्खा जा रद्दा हे उसका प्रतिकार कर ॥ ४० ॥ 

री ( पादप्रहार करने के लिए तय्यार हो जाता है ) 

कृप और ढुर्योधन- पुत्र ! क्षमा करो ! क्षमा करो ! ( रोकते हैं) । 


( अंइवत्थामा पादप्रहार का अभिनय करता है) 


धम, अपने मंह मियाँ मि टठूवनने वाला ! 
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कर्ण- क्रोध से उठकर और तलवार खींच कर ) अरे दुष्टात्मन्‌ !' वकवादी, ब्राह्मणा- 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । १४३ 
वश्योऽसि चरणं च्विदमुद्धृतम्‌ । 
ड्गेत पतितं द्रच्यसि क्षितौ ॥ ४१ ॥ 


राख गहाण वा त्यक्स्वा सौली वा रचयाज्ञलिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त त न त न MS ESOS  ।ो) 
रिस्युच्यते । “ब्रह्मनन्धुरधिचतेपे निर्देशे च द्विजन्मना? मिति विश्‍व: । आत्मर्लाघः 
आत्मप्रशंस । 

अन्वयः 
भनेन, 


जात्या, कामस्‌ (त्वम्‌), अवध्यः, असि, तु, उद्‌टतम्‌ इदम्‌ चरणम्‌ , | 
१ (अत एव ) सितो, पतितम , दरच्यसि, ( त्वस्‌ ) ॥ ४१ ॥ 

देन, अवध्यः = अहुन्तञ्यः, ब्राह्मणो न हन्तव्य इति स्मृतेः। 
(स्‌ = अयथावत्कृतस्‌ , उत्यापितमित्य्थः । तु = किन्तु, अनेन > 
असिना ल्ब = डिन्नस्‌ , चितो = भूमो, दृच्यि, साम्प्रतिमिति | 
शेष: । यश्चरणस्त्वया सस सस्तकस्योपरि प्रदानायोत्थापितः तं खण्डयामीत्यर्थ:। न 
धन्न पदार्थयतकाष्यलिङ्गमलङ्कारः। पथ्यावक्त्रं छुन्दः ॥ ४१ ॥ खु 

जालिः = त्राह्मणरवं, परित्यक्ता-यज्ञो पवीतच्छेदनेनेति भाव: । 

अन्वयः--अच, सया, असौ, किरीटी, मिथ्याप्रतिज्ञः, क्रियते, शख्रम्‌ द 
चा, त्यवस्वा, मोळो, अञ्जलिम्‌ , रचय, वा ॥ ४२ ॥ 

अद्य मया = भश्वस्थाम्ना, किरीटी = भर्जुनः, मिथ्याप्रतिज्ञः = मिथ्या प्रतिज्ञा 
यस्य सः, क्रियते, भयमाशयः अर्जुनस्य प्रतिज्ञाउस्ति यद॒हं कर्ण हनिष्यामि परन्तु _ 
मयेव कणों इन्यते तथाचार्जुनेन कर्णस्याहननास्किरीटी मिथ्याप्रतिज्ञः स्यादि 
शस्त्रस = आयुधम्‌ , गृहाण = धारय, वा स्यक्त्वा = विहाय, शस्त्रमित्यस्थात्राप्यर 
मौली = मस्तके, अञ्जलिम्‌ , रचय, वा, किमपि कुरु त्वां हनिष्याम्येवेति भाव 
"पथ्याचक्त्रं छन्दः ॥ ४२ ॥ 


1: । य 


ग्रहाण, ._ 


ब्राह्मण होने के कारण निस्सन्देह् अवध्य हो परन्तु इस उठे हुए 

. केद्वारा कटकर भूमि पर पड़ा हुआ देखोगे ॥ ४१॥ 
अश्वस्थामा-े मूर्ख ! यदि मैं ब्राह्मण होने के कारण 
मैंने छोड़ दिया ( यज्ञोपवीत तोडता है फिर 
आज मैं अर्जुन को प्रतिज्ञाअष्ट करता हूँ 
__  अजलिबाँध शिरसे लगाओ ॥:४२ । 


पूर्वक) | 
[थ ` ङ्‌ 2 £ 


रा 


2277६ 
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१४४ 


( उभावपि खड्गमाङृष्यान्योन्यं भ्रहतुसुयते। । कप- दयौँधनो निवारयतः ) 
दुयौँधनः--आचायेपुत्र, शराखमहणेनालम्‌ । 
कृपः--वत्स; सूतपुत्र, शखग्रहणेनालम्‌ । ८ 
श्रश्वत्यामा--मातुल; मातुल, कि निवारयसि । अयसांचे तात नन्दन” 
गल्भः सूतापसदो 'धृष्टयुम्नपत्तपात्येव | 

कर्णः- राजन्‌, न खल्वहं निबारयितव्यः | 

उपेक्षितानां सन्दानां धीरसर्वेरबज्ञया । 

अत्रासितानां क्रोधान्येभेवत्येपा विकत्थना ।। ४३ 


प्रश्चस्थामा-राजन्‌ , सुच मुळ्चनम्‌ | आसादयतु मदूशुजान्तेर नज 


४ 


तातनिन्‍्दाग्रगल्भः = पितृनिन्दायां 'रष्टः, 'रष्टयुस्नपक्षपाती ति- 'रष्टयुम्नतुल्यः 
अत्तोड्यं हन्तव्य इति भाव: । न सां निवारयेत्यर्थः । 

अन्वयः--धीरसस्वेः अवज्ञया, उपेचितानाम्‌ , क्रोधान्चः अत्रासितानास्‌ , सन्दा 
नाम्‌ , एपा, विकत्थना, भवति ॥ ४३ ॥ 

धीरसच्चेः = गम्भीरभावैः वीरः, अवज्ञया < अनाद्रेण उपेक्षितानाम्‌ = भदा 
| सीन्यं प्रापितानाम्‌, क्रोधान्धेः = कुपितेः, अन्रासितानास्‌ = भयमप्रापितानास््‌ , 
 उअन्दानां = होनशक्तीनास्‌ , एपा = वीरोऽहमिस्याकारिका, विकत्थना = भास्मप्रशंसा, 
भवति, अतो दण्डनीनो5यमिति भावः । अनुष्टुप्छन्दः ॥ ४३ ॥ 

मदूभजान्तरनिष्पेपसुळभं = मदीयो यौ भुजो तयोर्मध्ये यन्निप्पेषणं मर्दनं तेन 
सुलभम्‌ , असूनां = प्राणानाम्‌ , अवसादनं = विनाशस्‌ , आसादयतु = प्राप्नोलु, 


( दोनों तलवार खींच कर एक दूसरे पर आघात करने की चेष्टा करते है । कृप और 
दुर्योधन निषेध करते हैँ ) 

दुर्योधन-मित्र, आचार्यपुत्र ! शस्त्र न उठाश्ये । 

कृप--अत्स, सतपुत्र ! शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता न 

अश्वव्यामा-मामा ! मामा ! क्यों मना करते है ? यह पिताजी की निन्दा में रत 
सूतनीच मृष्टद्युम्न का पक्षपाती हे! 
| < कर्ण-परहाराज ! मुझे वारण न कीजिए । 
_______ धीरवीरपुरुष क्रोधोन्मत्त होकर भी दण्डित किए बिना तिरस्कार की बुद्धि से जब दशे 
__ की उपेक्षा कर देते हैं तो वे इस प्रकार आत्मप्रशंसा करते ही हैं ॥ ४३ ॥ 
अश्वत्थामा--राजन्‌ 1 इसे छोड़िए, छोड़िए । मेरी मुजाओ के बीच पिसकर चूर्ण 
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'सवसादनम्‌ | अन्यच्च राजन्‌ , स्नेहेन वा कार्यण वा यक्त्व- 
कारिणं डुरात्मानं मत्तः परिरत्षितुभिच्छसि तदुभयमपि 


नमहं नुप सुव्व कुया 

€ ड 
घाद्‌कणसप्रथात्मजसद्य लोकम्‌ ॥ 98 ॥ 
वुसिच्छति । ) 


lle 


32 


अथ सति शेषः। स्नेहेन 5 खो हायन, कार्येण = अर्जुनवधरूपेण, ताताधिचेपकारिणं 
= पितुनिन्द्कस्‌ , एनं = कर्णस्‌ , सत्तः = सत्‌ , तसिल्मप्रत्ययान तोञ्यम्‌ । परिरक्षितु- 
मिच्छु वयः । उभय = स्वेहः कायञ्च। 

( हे ) दप, युणिनः, झशधरान्वयसम्भवस्य, तव, पापप्रियः, सूता- 
खा, अह्र , किरी टिनस्‌ , हन्ता, (मास) सुञ्च, अय, क्रोधात्‌ , 
झोक थात्सजस्‌ , कुर्यास्‌ ॥ ४४ ॥ 

| थं छृथेत्या इ-पापप्रियस्तवेति । गुणिन:--ऐश्वर्यादिमतः, शशघरान्वयसम्भ- 
वश्य = चन्दृवंश्यसद्चुत्पञ्नस्य, तव = दुयोधनस्य, पापप्रियः= पापी अयं > कर्णः 
कथस्‌ , सखा = सित्रस्‌ , गुणिनो गुणिना सह मैत्री कार्या, नतु पापवतेति । एव- 
सुत्तमङरुजातस्योत्तमङ्ळ्जातेन नलु नीचकुलजातेनेति भावः। यदुक्तं स्नेह, 
बृथेति तस्समर्थितम्‌ अशुना कार्यवेयथ्य॑ समर्थयति-हे नुप इति । अहम्‌ = भरव- 
स्थामा, किरीटिनस्‌ = अजु नस्‌ , हन्ता = विनाशयिता, अस्मीति शेषः । माम्‌, 
सुञ्च = स्यज, कोधात्‌ = कोपात्‌ अकरणं = कर्णशून्यम्‌ , हननेनेति भावः। अप्र्था- 
त्मजं = एथाएुत्रर हितम्‌ , अजु नरहितमित्यर्थः। कुर्या = सम्पादयेयम्‌ उभयमपि 


अद्य हनिष्यामि तथाचाजुनवधरूपकार्यमस्माद्‌ विनापि स्यादिति भावः। वसन्त- 
तिलका छुन्दः ॥ ४४ ॥ 


- 72 "सरका: - . 


होने से प्राणों के अप्रयासलभ्य कष्ट का अनुभव करने दोजिए । और भी महाराज ! प्रेम के 


वश होकर्‌ अथवा काय्यँ के कारण जो आप मुझ से इस दुष्ट की, जो मेरे पिता की निन्दा 
कर रहा है, रक्षा करना चाहते है ये दोनों बातें आप को व्यथ हो हैं । देखिए : 


यह्‌ दुष्ट, अधिरथ कुमार चन्द्रवंश में उत्पन्न तथा, युणशाली आपका 2 किस 
प्रकार होने योग्य हे ? और हे राजन्‌ ! में अर्जुन को मारूँगा इसे छोड़ दीजिए क्रोधावेश 
से आज में इस संसार को कणे और अजेन से विद्दीन बना दूंगा ॥ ४४॥ 
(प्रहार करना चाहता है 1) 


१० वे? 
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कर्णः--( खड्गमुद्यम्य । ) अरे वाचाट, ब्राह्मणाधम, अयं न अडा 
राजन , सुञ्त्र सुख | न खल्यहं वारयितव्यः | ( हन्तुमिच्छति । ) र 
( दुर्योधन-कृपौ निवारयतः । ) | 
दुर्योबनः--कणे, शुरुपुन्न, कोऽयमद्य युबयोऽ्थामोहः । 
कृपः--वत्स, अन्यदेव प्रस्तुतमन्यत्रावेग इति कोऽयं व्यामोह:। 
स्वबलव्यसनं चेदसस्मिन्काले राजकुलस्यास्य थुष्म्त एव अतीति बाल; 
पन्थाः । 
` अर्वत्यामा-सतुल, न लभ्यतेऽस्य कडुप्रलापिनो 
लङ्कस्य दर्पः शातयितुम्‌ | 
कृपः--वत्स, अकालः खलु स्प्बलप्रधानविरो धस्य | 
श्वत्थामा-मालुल, यद्येव्म्‌ 


क्षी 


युवयोः = कर्णाश्वत्थाग्नोः, व्यामो हः = विवेकशून्यता विवित्ततेल्यथे: । 
अस्तुतं = ग्रस्तावविषयः, करणी यसित्यथः । साम्प्रतं हुपदसुत्तो वध्य इति भावः । 
चेत्‌ = यदि, स्ववलव्यसनं = स्वसेनयोः व्यसनं क्रोधजन्यपरस्परविद्वेषः । अस्र = 
घातंराप्ट्रस्य, युप्मत्तः = सवद्धयः चामः = अनिष्टः पन्थाः = मार्गः, भबति, इति, 
'अस्य राजकुलस्य विनाशकारणं भवानेव स्यादिति भावः । 
' न लभ्यते--अस्य दर्पं इत्यनेनान्वयः। 
स्वबळप्रधान विरोधस्य = स्वसेनाप्र्ुखयो विंद्वेपस्य, अकालः = क्षसमयः । 
एवं-सास्प्रतं विरो धस्या युक्तत्वे । 


कर्ण--( तलवार उठाकर ) अरे बकवादी, ब्राह्मणनीच ! अव यह नहीँ रहेगा । राजन्‌ 

छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए । मुझे न रोकिए । ९3 
2 टो « (मारना चाहता है ) 
. दुय्योंधन--कर्ण और उपाध्यायपुत्र ! आज आपलोगों को यह क्‍या हो गया है? 
। कृप--जत्स! क्या करना है, और क्या करने लग गए, यदद कैसी मूर्खता है ? ऐसे 
समय में इस राजवंश पर इनके शक्ति पर यह वज्रप्रहार आप, लोगो से हो रहा है यह 
तो विपरीत मार्ग हैं । / 
 ' ` अश्वत्थामा--माम्ता ! क्र्रमाषी इस रथकारकुलाङ्गार का. अभिमान चूर करनेको 

` अवसर न प्राप्त होगा £ - 546 ६7१% 

. कृप--अत्स | यह सेतानायकों के विरोध का समय नहीं। 
अश्वत्थामा-मामा ! यदि यह वाव है तो फिरः-- 
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नप्रुपेयादरिशरे 
मयासखं रणमुखे । 
रिळुपितभीसाजेन भये 
राजा ग्रियसखबलं वेत्त समरे ॥ ४५॥ 
( इत खड्गपुत्द्धजात । ) 
)कष्नक्रमागतमेक्तडद्धवाद॒शां यद्ञ्जपरित्यागो नाम । 
रे आपरित्यक्तमपि भावाइरोरायुधं चिरपरित्यक्तमेव 


नप्फलत्वात्‌ | 
कण:->अर्‌ सढ, 


अन्वयः--यावत्‌ , अरिशरेः, पापः, अयस्‌ , निधन , न, उपेयात्‌. , तावत्‌ , 
खस्न , परित्यक्त, बलानाम्‌ , नाथे अस्मिन्‌ , (सति) 
$, (सति) म्रियसलबळम्‌ „ राजा, वेत्त ॥४५॥ 
क्तभित्याह--अय सिति। अरिशरेः = शत्रबाणेः 

यं मरणास , न उपेयात्‌ = प्राप्नुयात्‌ तावत्‌ , 
स्ना, रणझुखे = खङप्रामसध्ये अस = आयुधस्‌ , बलानां = सेना- 
नास , बाधे= अधिपती; अस्मिन्‌ -कर्ण सति, परिळुपितभीमाजुंनभये = परि- 
कुपितो यो सीमानो ताभ्यां भधे, लसुत्पन्ने = जाते सति, म्रियसखबलं = प्रियः 
मित्रोजितस्‌, वेच>जानातु । कीदृशो सम क्षा बछवानिति जानाखिति सावः । 
E ॥ ४५ ॥ 

कुछेति-यथा ते पित्रायुषं परित्यक्तं तथेव त्वसप्यकार्षीरिति भावः 

निप्फळस्वादिति—गुरु्ञापादिति सावः । 


यह नीच जव तक बिपक्षियों के वाणो का लक्ष्य नहीं वन जाता तब तक में अपने | 
प्रिय झल्नों को युद्ध में परित्यक्त करदे रहा हूँ, इसको सेनाध्यक्षता में भीम और अजुन | 
के क्रद होने के कारण भयावह परिस्थिति होनेपर संग्राम क्षेत्र में राजा (दुर्योधन ) अपने 
प्रियभित्र के पराक्रम को जान ले ॥ ४५॥ 
( यह कहकेर शस्त्र फेंक देता है) प 
कण हंसकर ) आप जेसे लोगों का शञ्जत्याग तो बंशपरम्परा से चला आया हे । 


दो न्यस्तशल्ञ ही समझना चाहिए क्‍योंकि उसकी उपयोगिता ही नहीं है। रट 
कण--रे शठ ! 


E 


अपि च। भो ओ राघेयदुर्योधनसौबलम्रभूतयः 


दुःशासनेन नृपशुना = पशुरूपमनुष्येण, शिरो रुहे=के शावच्छेदेन, अवच्छेदे सप्तमी । 
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( नेपथ्ये । ) 
आ: दुरात्मन्‌ , द्ोपदीकेशाम्बराकबेणहापात् 
चिरस्य खलु कालस्य सत्सम्युखीनसागतो शि शुद्ध 


णयो मानघनाः, श्वएवन्तु भवन्तः ] 
कृष्टा येन शिरोरुहे नपशुना पाञ्जालराजात्मजा 

अन्वयः-यावत्‌, अहस्‌, शताधुधः, तावत्‌ , अन्ये, आयुधः, किम , सम, 
अस्त्रेण, यत्‌ , न वा, सिद्धस्‌ , तत्‌ , केन, सेत्स्यति ॥ ४६ ॥ 

त्वयाञ्खपारित्यागे कृतेऽपि न कापि दुर्योधनस्य चतिरित्याह- छतायुघो याचः 
दिति । एतायुधः = गृहीतशखः, अन्यैः = अन्य रते: 'विनापि अत्ययं पूर्वपद्योर्वा रोपो 
वाच्य? इति कात्यायनवचनेन एल्शब्द्स्य लोप: | आयुधेः किस्‌ , न किमपि म्यो 
जनसिस्यर्थः। तत्‌ = कार्यम्‌ , केन = अस्रेण, सेत्स्यति = सिद्धिर्भविष्यति ¦ 
सिद्धिविधायकोऽहमिति भावः। अनुष्ट्वछन्दः ॥ ४६ ॥ 

नेपथ्ये भीमोक्तिः-भाः दुरात्मञ्चिति । काछस्येति--अन्न सउबन्धविवछ्या 
षष्ठी, चिरकालम व्याप्येत्यर्थः । मानधनाः = मानः अहङ्कार एव धनानि येचान्न्‌ । 

अन्वय:--येन, नृपशुना, शिरोरुहे, पाञ्चालराजारमजा,, कृष्टा, राज्ञाम , गुरूणाम 
(च ) इुरः, अस्याः परिधानम्‌ , अपि, येन, आाहृतस्‌ , यस्य, उरःस्थळशोणिता- 
सवम्‌ , पातुम्‌ , अहम्‌ , प्रतिज्ञातवान्‌, सः, अयम्‌ , मद्भुजपञ्जरे, निपतितः, 
(हे) कौरवाः संरच्यताम्‌ ( युष्माभिः ) ॥ ४७॥ 

दुराचारिणं दुःशासनं न कौरवाः साम्प्रतं रक्षिएुं समर्था इस्याह- कृष्टेति । येन = 


जब तक मेरे हाथो में श्न है तव तक मुझे और शर्खो की क्या आवश्यकता ? अथवा 
जो कायं मेरे शस्त्र से सम्पन्न न हो सकेगा वह और किसके द्वारा सम्पादन हो सकेगा ?॥ 
(नेपथ्य में ) 
अरे नीच, पाब्लाली के वस्त्र और केशके आकृष्ट करनेवाला, 
थम | बहुत समय के वाद मेरे समक्ष 
और भीः अ 


अये अये कर्ण, दुर्योधन तथा शकुनि प्रभृति पाण्डवद्रोही, धनुधेर और मानी वीरों सुनो:-- 


अतएव महापापी कौरवा- 
उपस्थित हुआ दै ! अरे धषु्रपशु अब कहाँ भा रहा है? 
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दृतीयोऽङ्कः | प्रमो थिनी-प्रका श-द्वयोपेतम्‌ । १४६ 
(भन ळक च्टटासा TE 
स्यः परिधानमप्यपह्ृतं राज्ञां गुरूणां पुरः । 


>. 


'स्थल्लशोणितासबमहं पातु प्रतिज्ञातवान्‌ 
नय अह झुजपञ्चरे निपतितः संरद्यतां कौरवाः॥४७॥ 

( सर्वे आक्रणयन्ति । ) 
-( सोत्आासम्‌ । ) अङ्गराज; सेनापते जामदग्न्यशिष्य, द्रोणो- 
रिरक्षितसकललोक, ( प्रतायुधः (३।४६) इति पठित्वा । ) 
संइत्तम्‌ । रक्षेनं साम्प्रतं भीसादूदुःशासनम्‌ । 


जास्मजा ८ द्वी पढ़ी, छृशा = आकृष्टा, कचिष्पृप्टेति पाठः । राज्ञांस्नृपाणाम्‌ , 
शुरूणां - द्रोणादीनास्‌ , घुरः= अग्रे, अस्या: > द्रौपद्याः, परिधानं-वर्ख्, अप- 

सू, श्रेष्ठारो लविधे परिधानाकर्षणकथनेनातीवोद्धौत्यं प्रदर्शितम , 
उरःस्थलशोणितासवं = डरःस्थळं वक्षःस्थळं तस्य 


छुन्दुः 11 ४७ ॥ 


जिस मानबपशु ने द्रुपदात्मजा «( द्रौपदी ) के केशपाशों को पकड़ कर खींचा तथा 
जिसने राजाओं और युरुजनों के समक्ष उन्हें विवस्त्र करने की चेष्टा की थी; और जिसके | 
| बक्षःस्थल के रुधिर मदिरा के छकने की मैंने प्रतिज्ञा को थी वही आज मेरे भुजा के पिजड़े 
में आ फंसा है कौरव आकर उसे बचायें अर्थात कौरवों में सामर्थ्य हो तो उसकी रक्षा करें॥ 
(सब लोग सुनते हैं ) ८ 
अश्वत्यामा--( व्यङ्ग के साथ) अन्नदेश के स्वामिन्‌, सेनाध्यक्ष, अस्त्रविद्या में 
'परशुराम के शिष्य, आचार्य द्रोण के विनिन्दक और भुजा के पराक्रम से समस्त विश्व 4 
मरित्राता | भब वह समय समुपस्थित है । अब इस समय भीमसेन से इस दुश्शासन की 
रक्षा करी । . ३ ` र 
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१० वेणीसंहारं नाटकं--- 


कणेः, का शक्तिव कोद्रस्य मथि जीवति हुःशार 
मप्याक्रमिलुम्‌। युबराज, न भेतव्यं न भेतव्यप्‌ । 'यमहमागतो त्य 
(इति निध्क्रान्तः । ) 


अतः स्वयमेव आतुः प्रतीकारपरो अब | 
` डुर्योघनः-- आः शक्तिरस्ति दुरात्मनः पवनतनयस्यान्यत्य वा मथि 
जीवति शान्नपाणो वत्सस्य छायामप्याक्रमिहुम्‌ । बस्स, न भेतड्यं 
भेतव्यम्‌ । कः कोऽत्र भोः | रथसुपनय । ( इति निष्काम्तः । ) 
( नेपथ्ये कलकलः । ) 
अश्वत्थामा--( सम्भ्रमम्‌ । ) मातुल, कष्ट कष्टम्‌ । एष आहुः प्रतिज्ञा 
भन्ञभीरुः किरीटी समं दुर्याधनराघेयो शरबर्षेरसिद्र्यात । सर्वधा पीं 


कौरवबळं = कुस्राजसेन्यम्‌ , आलोडयन्तौ = मर्दयन्तो, राधेयेन = राधाडपत्य- 
कर्णेन, प्रतीकारपरः = उपायतत्परः । 

मातुल = कृपाचार्य, 

प्रतिज्ञाभङ्गभी रुरिति-यच्यहं हु योंधनकणों शरेर्नाच्छाद्यासि तदा आभ्यां निवा 


कर्ण--अरे ! भीम में क्या सामर्थ्यं है कि मेरे जीवित रहते हुए दुःशासन की छाया 

तक का स्पशे करे। युवराज ! डरिए न, मैं आ हो पहुँचा ( यह कहकर चल पड़ता है) 
अश्वत्थामा-राजन्‌ , कौरवेश्वर ! इस समय भीम और द्रोण से शून्य कौरवी 
सेना का मन्थन करते हुए भीम और अजुन का प्रतिकार करने में कर्ण अथवा उसी 
प्रकार के किसी अन्य बीर में सामर्थ्य कहाँ? अतः आप स्वयं भाई की रक्षा के लिए 

तत्पर हो जाइए । 
दुर्योधन--भरे ! दुष्ट वायुपुत्र भीम में अथवा अन्य किसीमें क्या शक्ति है कि मेरे 
'जीवित्त रहते हुए और हाथ में शस्त्र होते हुए अनुज दुःशासन को छाया का स्पशं करे। 
आत! न डरो, न डरो अरे कीन है कोई यहाँ है! मेरा रथ उपस्थित कर (यह कहकर चल देता है) 
(नेपथ्य में कोलाहल ) > 

अश्वत्थामा--( सामने देखकर व्याकुलाइट के साथ) मामा! हाय बड़े दुःख की 
बात है यद अर्जुन अपने भाई भीम की प्रतिज्ञाभङ्ग होजाने के भय से अमोघ शरों की वषी 
दुर्योधन और कर्ण की भोर दौड रहदा हे । हाय ! दुःख !] दुःख ||| अरे यह त 
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प्रब धिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । १५९ 


} भीमसेन । न खलु बिषद्दे दुर्योधनानुजस्येनां विपत्तिः 
म्‌ । अनुवसलुमतं नाम । साठुल, शस्त्रं शञ्जम्‌ | 
गो थिक्स्रग नरोऽस्तु मे । 

तुं त्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌ ॥ ४८ ॥ 


स्मम्‌ ; सारहाजसूनो, न खलु सत्यवचनमुल्लङ्वयितुमहेसि । 
रृपः--बत्स, अशरीरिणी भारती भवन्तसचुतादभिरत्षति। 


रितो अ 


शासनरुधिरपानेनापूर्णप्तिज्ञः स्यादिति भावः। अनृत 
जे जीवति अहं शस्त्रं न यहीप्यामीति तन्मिथ्या भव- 


स्यात्‌, अपि, अन्नुतस्‌ , श्रेयः, ( भवतु ) स्वस्‌ , धिक्‌, नरकः, 
अस्तु, भोम्राच्‌ ) ठ ःशाखनस्‌ , जातुस्‌ त्यस्‌ आयुघन्‌ अत्यक्तम्‌ ।। ४८ ॥ 
साम्प्रतं शस्त्रं ग्राह्मसित्याह--सत्यादप्यनृतसिति । अन्ृतं= मिथ्या, श्रेयः र 
श्रेष्ठ , शस्त्रग्रइणजन्यमिथ्यादोषान्नरकः श्रेयानेवेति भावः । ढुःशासन = दुर्योध- 
नाचुजस्‌ , त्रातुं = रक्षितुस्‌ , अत्यक्तं = अत्यक्ततुल्यम्‌ , शत्रं गुह्यते मयेति भावः ॥ 
पथ्याचकत्रं छुन्दः ॥ ४८ ॥ 
अशरीरिणी = देहिनाऽनुक्ता, देववाणीत्यर्थः 


भीमने दुःशासन का रक्त पान कर ही लिया । दुर्योधन के कनिष्ट आता की यह दुरवस्था 
मुझसे देखी नहीं जा सकती । मेरी प्रतिज्ञा असत्य ही सही मामा ! शस्त्र !! शस्त्र !!! 

सत्य की अपेक्षा भिथ्यावादिता कल्याण की जननी समझता हूँ स्वग 
मुझे नरक भले ही क्यों न हो मैंने शस्त्र का परित्याग कर दिया हे, : 
से दुःशासन की रक्षा के लिए शस्त्र का परित्याग में नहीं करता अ 
करता हूँ ॥ ४८॥ टं 


अश्वत्यामा--कथमियमसालुषी बाङनः 
सवेथा पाण्डवपञ्चपातिनो देवा: । झो: 
दु'शासनस्य रुधिरे पीयम 
दुर्योधनस्य कर्ताऽस्मि कि 
मातुल, राघेयक्रोधवशादनायेमस्मा 
दस्य राज्ञः पाश्ववर्ती भव । 
कपः -गच्छाम्यहसत्र प्रतिविधातुम्‌ । भवानपि शि 
प्रतिष्ठताम्‌ ( परिकम्य निष्क्रान्तौ । ) 
इति तृतीयोऽङ्कः । 


—SEAOXCISDS 


अन्वयः-- ठुःशासनस्य, रुधिरे, पीयमाने, अपि, उदालितस्‌ , ( सया ) (तदा) 
आहवे, दुर्योधनस्य, प्रियम्‌ , अन्यत्‌ , क्रिस्‌ , कर्ता, अस्मि ॥ ४९ ॥ 

साम्प्तसुद्स्तोऽग्रे किं करिष्यामीत्याह- दुःञ्चासनश्येति । पीयमाने, समेनेति 
शेषः। उदासितस्‌ मयेति झेषः। आहवे = सङ्ग्रामे, प्रियस्‌ = इष्टम्‌ , 
अत्ययान्तमिद॒म्‌ , अतो “न लोकाव्ययेःति निषेधान्न कृद्योगे पष्ठी । अस्मि, न किम- 
पीत्यर्थः। यदि साम्प्रतं भीमादूदुःशालनस्य रक्षा न कृता तढाउग्रे ठुयोंधनस्य क 
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“a 
उपकारो विधास्यते मयेति भाव: । अनुष्टुब्‌ छुन्दः ॥ ४५ ॥ 
अनाय = राख्रपरित्याग रूपस्‌ । ; 
इति प्रबो धिनी-व्याख्यायां तृतीयोऽङ्कः । 
टु — OO 
न | अश्वत्थामा-कर्यो देवी वाणी को यह मेरा युद्धक्षेत्र में उतरना अभीष्ट नहीं है १ 
कष्ट की वात है । हाय देवता लोग भी पाण्डवों के ही समर्थक हैं। अब भीम के द्वारा 


इ-शासन का रक्तपान किया गया ही समझना चाहिए । हाय ! दुःख !! दुःख !!! 
दुःशासन का रक्तपान होते हुए भी मैं तटस्थ हूँ, अब संग्राम की आपतक्तिकालमें इससे 
बढ़कर प्रिय और दूसरा कार्य दुर्योधन का कौनसा है जिसे मैं सम्पादन करूँ ॥ ४९ ॥ 


मामा ! कर्ण के प्रति किए गये क्रोध के आवेश में पड़कर मैंने अच्छा कार्य नहीं किया, 
अच्छा, अब आप भी इस राजा की रक्षा के लिये तय्यार रहिये । 


___ कृप--अच्छा में सहायताथ जा रहा हूं तुम शिविर के लिए प्रस्थान कर दो । 
हा” ` (दोनों घूमकर चले जाते हैं) 
तीसरा अङ्क समाप्॥ * 
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अथ चलुथाऽङकः । 


प्रहारपूच्छित रथस्थं टुर्योधनमपहरन्सूतः । ) 
सूतः ससम्भ्रमं परिक्रामति । ) 
( नेपथ्ये ) 

'बलेपधरवर्तितमहासमरदोद्ददाः कौरवपक्षपातपणी- 
7 नरपतयः, संस्तभ्यन्तां संस्तः्यन्तां निहतदुःशास- 

तावशेषशोणितस्नपितबी भत्सवेषबको दर दशनभयपरिस्खललह रणानि 
> ss MM 
रतल्लोकभूतिस्‌ । 
छुखानामपि पूजनीयं सिद्धिप्रदं निव्नपतिन्नमामः॥ १॥ 


दोहदः = बाहुबळस्य अुजपराश्रमस्य योऽतरलेपः 
| सहाससरः तस्य दोहदम्‌ इच्छा येपामिति व्यधिकरणपद्‌- 
चहुनी।दे9 'लत्सस्बोधने’ अथ दोहदम्‌ इच्छा काला? इत्यमरः। कौरवपच्षपात- 
पणीङ्कतप्राणद्र विणसञ्चयाः = कौरवपच्पातेन ठुयोधनसाहाय्येन पणीकृताः प्राणा 
एव धनसञ्चयः यैः, यथा दूते द्रविणं पणीक्रियते तथा रणे नरपतिभिः प्राणा एव 
पणीकृता इति भावः। संस्तभ्यन्तास्‌ = अवस्ध्यन्तास्‌ , इदं वळानीव्यनेनान्वेति । 
-निहतडुःशालनपीताचरेषशो णितस्नपितबीभत्सवेषव्ृकोदरद शंनभयपरिस्वलत्प्रहर- 

णानि = निहतो यो दुःशासनः तस्य पीतावशेषो यत्‌ शोणितं तेन स्नपितः आच्छा- | 
दितः अतएव बीभत्षः भयानकः यो डुकोद्रः भीमः तस्य दर्शनाद्‌ यद्‌ भयं तेन 
“परिस्खलन्ति पतन्ति प्रहरणानि अख्जाणि येषां तानि, प्रद्रवन्ति = ध।वन्ति 


( आहत अतएव चेतना रहित दुर्योधन को रथ पर विठाकर अपहरण करता हुआ | 

सारथि प्रवेश करता है ) 
( सारथि व्याकुल होकर इधर उधर घूमता है ) 
) (नेपथ्य में ) 

अरे अरे बाहुबल के दर्प से महासंग्रामरूप महोत्सव के प्रवतंकों, तथा कुरुवंश के 
लिए अपने प्राण तथा धनराशि को न्यौछावर कर देने वाले राजाओं ! भीमसेन ने दुशासन _ 
का वध करके रक्तपान किया है और बचे हुये रक्त का विलेप अपने अङ्गों में किया: 
-अतएब उनके भयावह आकृति को देखकर त्रस्त हो शर्तों का परित्याग करके समः 
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१५३ चेणीसंडारं नादकं-- 


र्‌णाखद्रवन्ति बलानि | 
सूतः--( विलोक्य । ) कथमेष धच 
लुना शिखराबबद्धवेजयन्तीसूचितेन ६ 
विषमोद्वातकृतकलकलकिङ्गिणीजालमालिना 
चक्रपराक्रमप्रसरः प्रद्रुतमात्मबलमाशासयः 
राजमचुसरति । हन्त, जातसश्मदूबलानामव 
( नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ । ) 


शतृप्रत्ययान्तम्‌ , बलानि-अवरुध्यन्तासित्यर्थ: । 
धचळचपरूचासरचुस्बितकनककमण्डलुना > स्वच्छे यञ्चञ्चळञ्चाभरं त 
कनककमण्डलः यन्न तेन, शिखरावबद्ववेजयन्तीस्‌चितेन = शिखरे अग्रश 
या वेजयन्ती पताका तया सूचितेन ज्ञातेन, इतगजवाजिनरकलेवर्लहस्जसम्मद- 
विषमोडातकृतकलकळलकिङ्किणीजाळमालिनाम्ष्यापादितइस्तिघोटकमलुष्याणां यानि 
कळेवराणि शरीराणि तेषां सम्मर्दनेन यो विपमोद्धातः तेन करणभूतेन छतः कळ 
करः महाध्वनिः येन क्रिङ्किणीजालेन ततन्साला अस्य तेन, इदं बिशोपणन्नचं रथस्य, 
रथेनेत्यस्य करणव्वेन अनुखरणक्रियायामन्वयः । शरदपेस्तस्भितपरचक्रपराक्रस- 
प्रसरः= बाणवर्षणेन स्तम्भितः शत्रससूहपराक्रमप्रसरः येन सः, प्रद्वत = घावितम्‌ , 
आत्मबल = स्वसेन्यस्र , आश्वासयन्‌ = सन्तोषयन्‌ , कृपः = कृपाचार्यः, किरी टिना= 
अजुनेन, अभियुक्तं = हननार्थं छच्यी कृतम्‌ , अङ्गराजं = कर्णस्‌ , अनुसरति = पश्चाद्‌ 
राच्छुति । हन्त इति हपं “हन्त हपेऽनुकर्पायां वाक्यारग्भविपा दयो? रित्यमरः। 


होकर सेनार्थ तितरबितर हो रहो हैं उन्हें रोक रखिए, रोक रखिए । 
सूत--( देखकर ) जिस रथ के ऊपर सुवर्णकलश के साथ श्वेतवर्ण के सुन्दर चमर 
'फरफरा रहे हैं, जिसके शिखराग्र भाग पर पताकार्ये फहरा रहीं हैं तथा युद्ध में मारे गए 
हाथी, घोड़े और मनुष्या के असंख्य लोथों के ढेर से ऊँची नीची भूमि पर टक्कर खाने से 
जिस रथ में बँधी हुई छोटो छोटी घंडियायें झडकृत होती रहती हैं इस प्रकार के रथ पर 
` आरूढ़ होकर ये कृपाचायं जी वाणों की वर्षा से झाच्चुसैन्य की पराक्रमपूणं गति को जड़तुल्य | 


ना देते हुए तथा भागती हुई अपनी सेना को यैये बँधाते हुए अजेन के साथ युद्ध करते हुए 
ही सहायता के लिए जा रहे हैं प्रसन्नता की वात है कि हम लोगों की सेना के लिए. | 
आधार हो गया । 
.( नेपथ्य में कलकल ध्वनि के पश्चात्‌ ) । 
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श्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । १५५ 


स्सदशनभयस्खलितकासुककपाणतोसरशक्तयः कौरवचमू- 
[तिन 1 न भेतव्यं न भेतव्यम्‌। अयमहं 
जासवपानमदोद्धतो रभसगामी स्तोका- 


शि सानघनस्य कामयुक्तो दुयोघनस्याग्रतः 


अस्माकं विलोकनादू यद्‌ 
5 गशावेळाशक्तिनामकास्राणि, 
योघनसेन्यथोद्वारः, “भटा योधाश्च यो द्वारः) 
दो द्वतः = निहतो यो दुःशा- 
चतजं रुधिरं तदेवासवः मद्य तस्य 
गन्ता, स्तोकावशिष्टप्रतिज्ञामहोत्सवः-स्तोकस्‌ 
1 भीमस्य प्रतिज्ञासीद्‌ यत्‌ दुःशासनस्य | 
यिप्यामि शतं आतश्च हनिष्यामि तत्र | 
घनन्रोटन शिप्यते अत उच्चते-स्तोकावशिष्टप्रतिज्ञेति। धत, 
निर्जितो दास हृत्यनेन दासस्वैन टुयोंचनेन यो भीम उपहसितः स एव सम्प्रति 
तद्‌बधाथ तं गवेषत इति सूच्यते। र 
अन्वय:-- सानधनस्य, कामुकभ्वतः, दुर्योधनस्थ, अग्रतः, कुरुबान्धवस्य, खपत) | 
कणस्य) शल्यस्य, च, प्रत्यक्षसू , पाण्डववधूकेशाम्बराकर्षिण:, जीवतः, एव, तस्य, | 
तीचणकरजक्षुण्णत्‌ , वक्षसः कोप्णस्‌ , असक्‌ , अद्य, मया, पीतम्‌ ॥ १॥ ह 
स॒ दुराचारी दुःशासनो मया दण्डित इत्याह--राज्ञो मानघनस्येति । सानध- 
नस्य = सानिनः, कार्मकभ्टतः = चापधारिणः, राज्ञः, अनेन विशेषणेन चत्रियस्य | 


( भीम )-अरे अरे कौरवसेना के शूरवीरों तथा पण्डबों के सहायका ! मुझे देखक 
हो भय के कारण' आप लोगों के हाथ से धनुष, तलवार, गड़ासे तथा बछियां 
गिरी जा रही हे । आप लोग भयभोत न हों, भयभीत न हों। संहार 
£: के विशाल वक्षःस्थल के रुधिररूपी मदिरा के छकने से मदोन्म 


में अवरिष्ट है, आप सबलोगों को साझी वनाकः 
अभिमानैकधन तथा सशस्त्र राजा दुर्योधन 
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२५६ 


प्रत्यच्तं कुरुबान्धवस्य सृषतः कणल्य शल्यस्य चच } 

पीतं तश्य मयाद्य पाएडबवधूः शाः 

कोष्णं जीवत एब तीदणकरजक्ुणणा 

सूतः ( श्रुत्वा । सभयम्‌ । ) कथमासग्न एव डरात्मा कोर 
सहावनोरपातसारुतो सारुतिः। अनुपलब्धसंज्ञश्च महाराजः | 
दूरमपहरामि स्यन्दनम्‌ । कदाचिद्दुःशासन इवास्मिन्नप्यय 


अर्मोड्यं यत्‌ परखातव्यः तत्रापि च स्वबन्धुरवश्यं तच्च स्वया न क़ृतमित्यतीया- 
पसानं तवेति, चापधारिस्वेन च रक्षणयोग्यतास्तीति, मानधनस्य च सानहानिस्तीच 
रूञ्जाजनिकेति च सूच्यते। अञ्रतः= अग्रे, नतु परोक्ष , कुरुबान्ध र; 
पन्चे कुरुमित्रस्य शल्यपक्षे कुरुवन्धोः मातुलस्येत्यर्थः। “बान्धवो बन्धुसित्रयो '! 
हेसः। स्रपतः= सहिष्णोः, दाल्यस्य = मातुळस्य च प्रव्यक्तम्‌ , अद्य = इदानीम्‌ , 
“इदानी मद्येशति कलापसूत्रम्‌ । पाण्डववधूकेशाम्वराकषिणः = द्रौपदीकेशवस्ताकर्ष- 
कस्य, जीवतः = प्राणान्‌ धारयतः, एतेन स्वस्मिन्नतिपराक्रसः सूचितः । तस्य = 
दुःशासनस्य, तीचणकरजच्ुण्णात्‌ = निशितनखविदारितात्‌ , वक्षसः = हृदयात्‌ 
होण्णं = ईषदुप्णस्‌ , असक = रुधिरम्‌ , भया = भीमेन पीतम्र । अन्न प्रथमचरणे 
परिकरालङ्कारः । शादूंलविक्रीडितं छुन्दः॥ १ ॥ 

आसन्नः = समीपवतीं, कौरवराजपुत्रमहावनोत्पातमारतो मार्तिः = श्तराष्ट्र- 
पुत्रा एव महावनं तस्य य उत्पात वायुः तद्वत्‌ मरुतः अपत्यं भीः । डौ 
-संज्ञः -अप्रापचेतन्यः मूर्छित इत्यर्थ: । महाराजः = दुर्योधनः । स्यन्दनं = रथस्‌ । 


कणे के देखते देखते आज मैंने पाण्डर्वो की धर्मपत्नी [ द्रौपदी ] के केश और वस्त्र के 
आकर्षण करने वाले दुरात्मा के जोवित रहते हुए ही उसके वक्ष-स्थल से तीदण नखप्रहार के 
द्वारा ताजा ताजा रक्त निकाल कर पी लिया अर्थात्‌ मैंने दुश्शासन के रक्तपान की जो 
त की थी वह आज पूर्ण हो गई यद्यपि वह स्वयं एक वीर, घनुधर तथा मानी है उसका 
बढ़ा भाई भी (वीर है: यह भो नहीं कि उनकी अनुपस्थिति में किन्तु उसके देखते 
देखते । इसके अतिरिक्त उसके सहायक शल्य और कर्ण जैसे वीर भी उपस्थित थे इतना ही 
“नहीं कि उसे मारकर उसका रक्त पान किया हू उसके जीते रहते हुए ही उसका रक्त निकाल 
कुर पान किया हूँ ॥ १॥ 
सूत--( सुनकर भय से ) अरे ! कौरवनरेश के पुत्ररूपी विशाल वन को निर्मूल करने 
के लिए भयङ्कर आँधी की भाँति यह दुष्ट भीमसेन समीप में हो वर्तमान है। महाराज को 
अभी चेतना नहीं आई, अच्छा, में अव रथ को दूर भगाये लिये जारहा हूँ क्योंकि कदाचित, 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ | १५७ 


। ( त्वरितं परिक्रम्यावलोक्य च । ) अये, अयमसौ सरः 
नझुरभिशीतलमातरिश्वसंबाहितसान्द्रकिसलयो न्यग्रोधः 
1 बिश्रामभूरियं समरव्यापारखिन्नस्य वीरजनस्य । अत्र 
पतालवुन्तेन हरिच न्देनच्छटाशीतलेनाप्रयत्नसुरभिणा दशा- 
सरसीसमीरणेनासुना गतक्लमो भविष्यति महाराजः | 
।ऽनिवारित एव प्रवेच्यति छायामिति | (वेशा रूपयित्वा । ) 
। ( समन्तादवलोक्य । ) कथं न कश्चिदत्र परिजनः | नूनं 
ररस्य दर्शेनादेवंविधस्य च स्वामिनख्जासेन य दशनादेयविधस्य च स्वामिनखासेन रानि : 


स्र । सरली सरो जविलोळनसुरभिशीतळमात र्श्वसबा हितिपा- 

र सरोजानाञ्च विळोलनेन सञ्चालनेन शीतलः सुरभिः सुग-- 
गुः तेन संवाहितस्‌ संचालित किसल्यं पञ्चवः यस्मिन्‌_ 
3; बः, अस्तीति शेषः । ससरव्यापारखिन्नस्य = सङ्ग़ाम- 
करणेन श्रान्तस्य, विश्व यथ: = ्रमनिवारणस्थानसन्‌ , इयम्‌ , उचिता = योम्या । 
अयाचितताळवृन्ते न = स्वयं प्राप्तव्यजनेन, हरिचन्दुनच्छुटा शी तल्ेन = श्री्ण्डशी- 
तरेन, अप्रयत्नसुरसिणा = अनायासोत्तसगन्धवता, दुशापरिणामयोग्येन = मूच्छ 
निवारणसमर्थेन, सरसी लमीरणेन = सरोवरस्थवायुना, अझुना = उपस्थितेन, यतः 
कलसः = विगतर्ळानिः श्रमरहितः । लूनकेतुः = डिन्नध्वजञः, अनिवारितः = अन. | 
वरुद्ध: स्वयमेवेत्यर्थः । प्रवेचयति = प्रवेश करिष्यति । परिजनः = सेवक: । 


[ महाराज के छत्र चामर और पह्चों को शीघ्र उपस्थित करो ]। ( चारों ओर जं ) दी 

क्या कारण है यहाँ कोई अनुचर नहीं है? निश्चय मोम को उस भीषणवेश में देख और | 
महाराज की भी यह दशा देखकर सभी नौकर चाकर डर गये है और पड़ाव पर तम्बर्मो | 
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१५८: 
वेशसेब प्रविष्टः । कष्टं सोः, कष्टम्‌ । 
द्रवा द्रोणेन पार्थादभयमपि न संरक्षित: । 
क्र दुःशासलेडस्मिन्हरिण इथ छृतं भी 
ठुःसाध्यामप्यरीणां लघुसिव समरे पूरयित्वा 
नाहं अन्ये सकामं कुरुकुलविसुखं दे र 
( राजानमवलोक्य । ) कथसद्याप चेतनता न लभते महाराजः । शोः 


मत 


अन्वयः~ द्रोणेन, पार्थात्‌ , अभयस्‌ , दरवा; अपि; सि 
भीमसेनेन, अरीणाम्‌ , दुःसाध्याम्‌ , अपि, रूछुमिव, प्रतिशः 
अस्मिन्‌ , ढुःशासने, हरिणे, इव, क्रूरम्‌ , कर्म, कृतस्‌ , एुताबता; 
कुरुकुलविसुखस्‌ , देवम्‌ , सकामस्‌ , न अन्ये ॥ २ ॥ 

सिन्धुराजादीनां वधेऽपि कुरुकुरदिपरीत भाग्यस्य सन्तोपो न जातो5त एद 
ठुयोधनश्चे तन्यं न लभत इत्याह--दुच्वेति । पार्थात्‌ अभयं = भयाभआावम्‌ , दरवा, 
अपि, सिन्धुराजः = जयद्रथः, न संरक्षित, भीमसेनेन, अरीणां = शन्रृणास्र्‌ ; हुः 
साध्या = दुःखेन सम्पादुनीयाम्‌ , “कृत्यानामी!ति कर्तरि पष्ठी । प्रतिज्ञां = शोणित- 
पानरूपास्‌ , पूरयित्वा = निष्पाद्य, हरिणे = खगे, इव कूरं = निर्दयस्‌ , कर्म, छतस्‌ 
-पुतावता = पुकोनशत'टतरा्रपुत्रादिवधेन, अपि अहं = सूतः, देवं = भाग्यम्‌ , 
खकासं = पूर्णसनोरथम्‌ , न मन्ये = स्वी करोमि । अतः परमपि किमपि भावीत्यर्थः । 
अत्रोपमाऽळङ्कारः । खग्घरा छुन्दः ॥ २ ॥ 

चेतनतां = चैतन्यम्‌ , विगतसूच्छत्वमित्यर्थः 1 


के भीतर प्रवेश कर गए हैँ । बड़े कष्ट की वात हे । 

द्रोणाचार्य ने अजुन से जयद्रथ की रक्षा के लिए अभयदान दिया था तथापि रक्षा नहीं 
किया । भीमसेनने हरिणके सदृश दुरशासन का वधरूप नीच कर्म किया । जिस प्रतिज्ञा 
की पूर्ति शत्रुओं के लिये असम्भव वात थी उसकी बड़ी सरलता से पूर्ति कराके-मेरा जहाँ 
तक बिचार है-कुरुवंश के विपरीत विधाता इतने पर भौ सन्तुष्ट नहीं है अर्थात्‌ द्रोणाचार्य 
. जेसे वीर जयद्रथ को रक्षा का भार लिए हुए थे और अजुन ने उसका वध कर ही डाला । 
 -दुइशासन वीर था तो भी भोमसेन उसका इस प्रकार से वध किया जेसे कोई भोले भाले 
` हुरिण का वध करे और वह चूँ तक न बोले | पाण्डवो की भीषण से भीषण प्रतिज्ञे 
डी सुगमता से पूरी होती दीख पडतो हैं इससे तो यद्दी विचार में आता है कि विधाता 
. कौरववंश के प्रतिकूल है और इतना सव कुछ कराके भी तृप्त नहीं है भविष्य में न | 
1२॥'. 5% pa 

क्यों ,अव 


लम कष्या क्या करावेगा । 


से शक 


१. बे 
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सिमिसत्वसपि विधेरवलोकितः कटाक्षैः॥ ३॥ 


वा । ) ननु भो हतविधे, अरतकुलविमुख, ] 
(पाणेरनारूढस्य संशयम्‌ । | | 
जा याय” मी 
णुभज्यसाने, प्रकटेकशालशेपे, विपिने, इव :हतसक- 
ले, स्वस , अपि, विधेः, कराचेः, अवळोक्कितः॥ ३ ॥ 
मदृङलितिकरेणुभज्यमाने = सदेन कितः व्याही यः करेणुः हस्ती तेन -भज्य- : 
माने संख्यमाने, प्रकटेकशालशेषे = प्रकरः एकल: एुकमान्रवच्तः रोषः अवशिष्टः 

यन्न तस्मिन्‌ , विपिने = गो 


> 


१) (टू , छुः 


०५: १ ॥ 
इतविधे = हतभाग्य दुर्साग्येत्यर्थः । 
अन्वयः -गदापाणेः, अक्षतस्य, संशयस्‌ , अनारूढस्य, भीमसेनस्य, एषा, भपि, | 
अतिज्ञा, त्वया, पूर्यते ॥ ४ ॥ 
दुर्योधनस्य सूच्छी विलोक्य तस्य मरणं सन्दिहान आह--अक्षतस्येति । गदा. 
पाणेः = गदाधारिणः, अज्ञतस्थ = प्रहारानमिहतस्य संशयं = प्रतिजञापतयर्थ प्रदत्ते | 
युद्द गदायुद्धकुशलो दुयोधनो मां हनिप्यति अथवा मम प्रतिज्ञा पूर्णा भविष्यती: 


डु;ख की बात है ! ( आह भरकर ) मदोन्मत्त गजराज के द्वारा जङ्गल के ध्वस्त कर देः 
जिस प्रकार एकाव ही वृक्ष कहीं पर अवशिष्ट दिखलाई पड़े उसी प्रकार इस कुरुवं 
सम्पूर्णं राजकुमारों के नाश हो जाने पर एकमात्र अवशिष्ट आप [ दुर्योधन ] दुदव १ 


बृक्ष बच जाँय उसी प्रकार इस मतवाले भीम के द्वारा कुरुबंश के सभी रा 

संहार हो चुका और केवळ आप [ दुर्योबन ] जीते हुए 

पर भी पड़ रही है कदाचित्‌ आपको भी न समाप्त करदे 
(आकाश की ओर देखकर ) ऐ भरतवंश से 


| 
1 
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एषापि भीमसेनस्य येते त्वया ॥ ४ ॥ 

दुर्योधनः---( शनेरुपलब्धसंज्ञः । ) आः, शाक्तिररत् 
हतकस्य मयि जीवति ढुयोधने प्रतिज्ञा पूरथिहुम्‌ । 
भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । अयमहमागतोऽस्मि नु । सूत, 9 
यत्र बत्सो मे दुःशासनः । 


~ 


मनोरथं च । 
दुर्योधनः ( रथादवतीर्य, सगव साकूतं च। ) छृतं स 
तिपातेन । ¢ 
सूतः--( सनैलच्यं सकरुणं च । ) मषेयतु सषेयलु देवः । 
MMs ss पल तत त त मित 
त्याकारकविषयम्‌ , अनारूढस्य = अप्राप्तस्य, यदि अचेतनता न विनट्टा स्यात्तदा 
स्वयमेव भीमः पूर्णप्रतिज्ञः स्यादिति भावः। पुषा = दुर्योधनोरुभज्ञजन्यवधरूपा, 
प्रतिज्ञा = प्रतिश्रतिः, स्वया = हतविधिना, पूर्यते = सम्पूणी क्रियते । अनुण्ट्वछन्दः ॥ 
उपळब्धसंज्ञः = प्राप्तचेतन्यः। भनपगतढुःशालनवधो दुर्योधनो दुःशासनत्राणं 
चिकीषराह--भा! शक्तिरिति । 
भक्षमा: = असमर्थाः, वाहाः = अश्वाः, मनोरथं = दुःशासनत्राणरूपम्‌ । 
स्यन्दनगमनकालातिपातेन = रथगमनकाळयापनेन । 
धिक्‌ सूत = हे सूत स्वाँ घिक्‌। 


संशयरूप दोळे पर भी नहीं झूलना पड़ा तो भी इस भीमसेन की प्रतिज्ञा की | 
करते जा रहे हो ॥ ४ ॥ ; 

दुर्य्योधन--( धीरे धीरे चैतन्य होकर ) ओह ! वायुपुत्र दुष्ट अभागे भीमसेन की 
क्या शक्ति दे जो मुझ दुर्य्योधन के जीवित रहते हुए अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करे । 
वत्स दुदशासन ! त्रस्त न हो [ डरो न ] यह लो, अव मैं आही गया !! सत, मेरे रथ को 
उसी स्थान पर ले चलो जहाँ मेरा प्यारा दुइशासन हे । 

सूत--महाराज ! इस समय आप के घोड़े इस रथ को खींचने में असमर्थ हैं (छिपाकर) 
और मनोरथ को अर्थात्‌ आपकी इच्छापूर्ण करने में भी भसमर्थ हैं । 

ढुय्योधन--( रथ से उतर कर अभिमान के साथ व्यज्ञपूवंक ) समय बिताकर रथ 
पर चलने की कोइ आवश्यकता नहीं । 

सूत--( लज्जित होकर कातर स्वरसे ) क्षमा कीजिए । क्षमा कीजिए । महाराज ! 
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-विक्सूत, किं रथेन । केवलमरातिबिमदेसंघट्टसव्वारी 
म्‌ तदूगदाम्पत्रसहायः ससरञुवसवतरासि । 


प्र 


।'तठुलालतस्य पाप 

“यति ससक्षसुदायुधो5सो | 
न्ल्धर्यसि किंञ्यबपायिनं मां हद 
& SS Se 
पस्य, पापसर, से समक्षम्‌ , पापः, उदायुघः, 
1यिनय्‌ , सास्‌ , किस्‌ , निवारयसि, ते, रोधः, « 


भावतः चपळस्य, वास्य = अढ्पवय- 
चरू , पापः = पापी उदायुधः = उद्यतशस्त्रः, ' 
सनू = झीसविषये, व्यवसायिनम्‌ = उद्योगिनम्‌ 
दुर्योधसम्र , निवारयसि = अवरुणत्सि, किम्‌, ते. 


डुर्योधन--त ! तुझे धिक्कार हे! रथ से क्या? शत्रुओं की ठसाठस भीड़ के 
भीतर म [ दुयोधन ] अकेला श्रमण करने वाला हूं । केबल गदा हाथ में लेकर में रणक्षेत्र 
म॑ उतरने जा रहा हू 

खूत--महाराज, आप ऐसे ही हे [ इसमें सन्देह ही क्या ? ] 

दुर्योधन--यदि यही वात हे तो फिर इस प्रकार की वातचीत क्यों कर रहे हो ? 
अर्थात्‌ जब तुम्हें मेरे पराक्रम के बिषय में ज्ञान हे तो फिर क्‍यों कह रहे हो कि घोड़े रथ 
नहीं खींच सकते । देखोः-- 

यह नीच [ भीमसेन ] हाथ में शस्त्र लेकर शेशवकाल से मेरे आँखों के सामने 
लालित इस बालक [ दुइशासन ] के वध की चेष्टा कर रहा है। इस पापी का प्रतिकार 
करते हुए मुझे क्‍यों निषेध कर रहे हो क्या तुम्हें [ शत्रुपर ] क्रोध नहीं आता ? क्या: 
[ बालक पर ] दया का सञ्चार भी नहीं होता? अथवा क्या तुम्हें [ अपने कार्यपर ] 
लज्जा भी नहीं लगती ? तात्पर्य यह कि दुश्शासन मेरा छोटा भाई है अभी बच्च 
लड़कपन से दुलारा गया है अतः लड़कपन के कारण द्रौपदी के केश और वर्जो को इसने 
खींचा है। फिर भी उसका बदला चुकाने के लिए यह भीमसेन शस्त्र लेकर उद्यत है ।' 
मैं उसका प्रतिकार करने के लिए तय्यार हूं । तुम रोक रहे दो इसमें ऐसे दुरात्मा शत्र 
पर तुम्हारे क्रोध को ज्वाला नहीं भड़कती है और न तुम्हें लड़के पर दया आती है और 
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तः--( सकरुणं पादयोनिपत्य। ) एतदिज्ञापयासि । आयुष्मन , सम्पूर्णः 
प्रतिज्ञेन निवृत्तेत भवितर्यासदानीं 
एबं त्रवीसि । 

दु्योधनः--( सहसा भूमौ पतन्‌! ) हा वत्स दुःश 
बिरोधितपाएडव, हा विक्रमेकरस, ह! मदळूडलेलित 
गजघटामगेन्द्र, हा युवराज, क्वासि । प्रयच्छ से प्रतिः 
निःश्वस्य मोहमुपगतः । ) 

सूतः--राजन्‌ , समाश्वसिहि समासि हि । 


क्रोधो न, राजवन्घुवधकाले त्वयाऽवश्यं क्रोध; कारयः। मापि, के 
विनाशकालेऽवश्यं दया कार्या। न च लज्जा अस्ति। मम लम 
अतिज्ञा पूर्यते तदतीव रञ्जाकरमिति भावः। वसन्ततिलका छुम्दः ॥ ५ ॥ 

विज्ञापनमेवाइ-आयुष्सन्निति । सरपर्णप्रतिज्ञेन = पीतदुःज्ञासनश्ञोणितेन अत” 
एव निषृत्तेन, दुरात्मना बृकोदरहतकेन = दुष्टभीमेन, भवितव्यम्‌ , इदानी मित्यः 
न्वयः । एवं = सप॑यलु आयुष्मानिति, युद्धे न गन्तव्यसित्यर्थः । 

मदाज्ञाविरोधितपाण्डव = ममाज्ञया विरोधित्तः पाण्डवः येन 
ममाज्ञयेव द्रौपदी केशाम्वराकर्षणं कृतं ततश्च तस्य पाण्डवेन विरोधो जात इति 
भावः। विक्रमंकरस = विक्रमः एकरसः अद्वितीयगुणः यस्य “ङ्गारादौ विपे वीर्य गुणे 
रागे द्रवे रसः इस्यमरः। अरातिः= शः, वरा = समूहः, मगेन्न्‌ः = सिंहः सोहं = 
मूच्छोम्‌ , उपगतः = प्राप्तः । 


ऐसे व्यसन के समय में “मेरे घोड़े रथ खींचने में असमर्थ हैं?। यहद वात कहने में तुम्हें 
लज्जा भी नहीं आती ॥ ५ ॥ 
सूत-- करुणा के साथ चरणों पर गिरकर ) विनम्र निवेदन हे--'महाराज ! इस 
समय तक दुरात्मा नीच भोमसेन अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर चुका होगा? इसीलिए मैं 
इस प्रकार कह रहा हूँ। 
दुर्योधन--( एकाएक पथ्वीपर गिरता हुआ ) हा प्रिय दुझ्शासन ! हाय मेरी आज्ञा 
से पाण्डवविरोधी !! हाय पराक्रमपरायण !!! हाय मेरी गोदी के खेलने वाले ! हाय शत्रकुल- 
रूपी हाथियों के झुण्ड के लिए सिंह ! हाय युवराज ! तुम कहाँ हो ? मुझे उत्तर दो । 
- ( ठंढी खास लेकर मूछित हो जाता है ) 


सूत-मद्दाराज ! धेर्य धारण कीजिए; धैय धारण कीजिए । 
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{ संज्ञा लब्ध्वा । निःश्वस्यः । ) 
युक्ती यथेष्टयुपभोगसुखेघु नव 
| शचं लालितोऽपि हि सया न वृथाग्रजेन | 
अस्यास्ठु बस्ल तब हेतुरहं विपत्ते- 
र न च रक्षितोईसि॥ ६॥ 


जं कद 


उपभोगसुखेघु, यथेष्टम्‌ , नेव, युक्त, दृथाग्रजेन, 
अस्याः, विपत्तः, हेतु, अहस्‌, तु, अविनयम्‌ , 

+ सस्ति 

। यथेष्टसिति। उपसोगसुखेघु = उत्तमभोजना दिज- 

» नव, युक्तः = सम्मिलितः, सवदा मदर्थमेव 
ज्येप्ठेन सया, ळाछितः = बिलासितः, अस्याः 

- आपत्तेः, तु-तु शब्दः पूर्वव्यवच्छेदकः । अविनयं 
केश कारित इत्यत्र प्रयोज्ये कर्मणि क्तप्रत्ययः । अलि त्वसित्यस्या- 
आप्यन्चयः। बच, रत्तितोऽलि भीमादिति शेषः। अचिनये यदि नियोजितस्तदा | 
तत्पयुक्तापत्ती रच्षणीयोऽपि सयेति सावः । अत्र चतुर्थचरणे विशेषोक्तिरळङ्कारः 
वसन्ततिलका छन्दः ॥ ६ ॥ + की 


दुर्योधन--( चेतन्य होकर आह भर कर ) 
हे वत्स ! मैने तुम्हें इच्छा के अनुकूळ भोजनवस्त्नादिरूप उपभोगसामग्री के उपभोग 
में नहीं लगाया । तुम्हारा मैंने कभी प्यार भी नहीं किया । में व्यर्थ ही ज्येष्ठ आता हुआ। | 
तुम्हारी इस विपत्ति का कारण मैं ही हूं क्यो. कि मैंने चापल्य की शिक्षा तो दी परन्तु | 
तुम्हारी रक्षा न कर सका अर्थात्‌ मेरी हो आज्ञा से द्रौपदी के वस्न भौर केश का आकषण 
तूने किया जिसके कारण यह विपत्ति तुम्हारे शिर पर घहराई है परन्तु इस विपत्ति स्ते | 
हारी रक्षा करने में में समर्थ न हो सका ॥ ६॥ * हक." अकर 
(फिर गिर पड़ता है) 
| सूत--मह्दाराज ! धैर्यं धारण कीजिए । धैर्यं धारण कीजिए । 
| दुर्धोधन--सल ! धिक्कार है । यह आपने क्या कर डाला £ 


0 
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१६४ वेणी 


र सडक 


रक्तणीयेन सलतं भालेनाज्ञालुबरिं 
[सनेन आज्ञाहसुपहारेण ररि 
सूतः--सहाराज, ममभेदिभिरिषुतोमरश 
तचेतनत्वानज्षिश्वेतनः कुतो महाराज इत्यपट्टतो सया र्थः । 
दुर्योधन--सूत, बिरुपं कृतवानसि । 
तस्येब पाएडवपशोरलुअद्विषो सै 
ज्षोभेगदाशनिकृतेन विबोधितोडस्पि । 


अन्वयः-सततमस्र्‌ , आज्ञानुवतिना, बालेन, रक्कणीयेन, भामा, 
उपहारेण, अहस्‌ , रक्षितः ( त्वया ) ॥ ७॥ 

रच्तणीयेनेति। सततं = निरन्तरम्‌ , आज्ञाजुवर्तिना = आदेशानुसारिणा, 
घालेन = अएपचयस्केन, अत एव, रक्षणीयेन = रक्षायोग्येन, आता = दुःशासनेन, 
उपहारेण = बलिना, अहं = दुयोंधनः, रक्षितः वयेति शेपः । मद॒क्षणार्थ दुःशासनो 
- बलिख्पेण प्रदत्तः कि त्वया । यथा देवेभ्यः स्वरक्ताथं बलिदीयते तथेति भावः ) 
अन्न पदार्थयतकाब्यलिङ्गमळङ्कारः । अनुण्टुप्‌ छन्दः ७॥ प 

ममंभेदिभिः.> भन्तःकरणमेदकेः, इपुतोमरशक्तित्रासवर्षेः- बाणशवेलाशकि” 
नासकास्त्रविशोषऊुन्तव्षः, महारथानां > दृदासह्रवी रेयोधयितणास्‌ अपहत चेतः 
नस्वात्‌ = निश्चेतनत्वात्‌ , महाराज्ञः = भवान्‌ , निश्चेतनःममूर्छिंतः, कृतः, इतिः 
भतः, रथः = स्यन्दनः, अपहृतः, मया । विरूपं = विपरीतम । 

अन्वयः-पाण्डवपशोः मे, अञुजद्विपः, तस्य, एव, गढाशनिङ्कतेः, क्षोमेः, न; 
विबोधितः, अस्मि (अत एव) ताम्‌, एव, दौःशासनीमस , रुघिराद्रेशय्याम्‌ , 
अहस्‌ , न, अधिशयितः, आशु, बुकोदरः, वा, न ( अधिशयितः ) ॥ ८ ॥ 

कथं विरूपं कृतमित्याह-तस्येवेति 


पाण्डवपशोः = पाण्डवः पशुरिव तस्य, भे = मम पशुरिव तस्य, मे = मम, अनुजद्विषः = कनिष्टञ्जात्‌- 


सवदा आशा पालन करने में तत्पर कनिष्ट आता दुश्शासन की, जो निरावालक था, 
रक्षा करती चाहिए थी । उसे बलि देकर [ आपने ] मेरी रक्षा की है अर्थात्‌ बच्चे की 
| ` रक्षा चाहे जैसे होती करते परन्तु रक्षा न करके प्रत्युत उसका वध कराके मुझे वचाया है 
आपने यह काम अच्छा नहीं किया ॥ ७॥ 
५ सूत--राजाधिराज ! महारथियों के मर्मच्छेदी वाण, भाले, बछ और गड़ासों के प्रहार 
_ से महाराज मूळित कर दिये गए अतः मैंने [ वहां से ] रथ हटा लिया। 
दुर्योधन--छत ! प्रतिकूल [ अनुचित ] कार्यं कर डाले हो । 
मेरे कनिष्ठ आता के बिघाती असभ्य पाण्डुपुत्र ( भीम ) के वज्र सइश गदा के प्रहारो 


दश्शालनेन, 
छुशालनंन, 
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चहु्थौऽः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । १६४ 


POETS" 


दासेन नाधिशयितो रूधिणद्रशय्यां 
 दोःशारनीं यदहमाशु बृकोद्रों वा ॥ ८ ॥ 
ट्पस्थ नभो विलोक्य । ) नसु भो हतविधे, कृपाविरहित, भरत- | 


अपि नास भवेन्यृत्युन च हन्ता वृकोदरः | 

सतन जन्त पापं शान्तं पापम्‌ | महाराज, किसिद्मू | 
शत्रो', तस्य = सीसस्य, एव, गदाशनिकृतेः गदा अशनिः वज्र इव तत्कृते:, चोभै 
अहारेः, विबोधितः = प्राप्तचेतन्यः, अस्मि भवामीत्यर्थ:। यदि तस्य गदाभिघातेः 
विगतसूच्छः स्थास्‌ तदेति भावः। अत एव ताम्र , एव, दौःशासनी = दुःशासनः 
दशस्या = शोणितक्लिन्नशयनी यस्‌ , अहम्‌ , न अधिशयितः, 
= शीसः, वा नाधिशयितः। यदि तस्य गद- 
त शूकोदरस्य घातमहं कुर्यास्‌ अथवा मां भीसो हन्या- 
1 छ्न्दः ॥८॥ आ 
अन्वयः--स्युः+ अपि, नाम, भवेत्‌ , दकोदरः, नच, हन्ता, ( भवेत्‌ ) घातिः 
ताशेषबन्धोः, से, राज्येन, किम्‌, वा, जयेन, किस्‌, ॥ ९ ॥ 

स्वझमेच खत्युसवतु भीमो न हन्यादित्याह--अपि नामेति। अपि, नामेति 
सम्भावनायाम्‌ । बृकोद्रः नच हन्ता = हिंसकः। सत्युभवतु नच वृकोदरो हन्ता . 
भवतु इति भावः र 
` अनिष्टश्रवणात्‌ सूतः वचनसमाप्तिमध्य एवाह--शान्तं पापमिति। इत्थं ' 
-वाच्यसित्यर्थः । 


FT SR SE 


> हो 
श |] 


शय्या पर न तो मैंने शयन किया और न भीम को झीघ्र ही शयन कराया अर्थात मुझे | 
वहीं पर चेतनाविहोन होकर पड़े रहने देते; सुझ पर भीम के गदाप्रहार पड़ने | 


रणक्षेत्र से दूर हटा कर महान्‌ अनुचित तूने किया ॥ ८ ॥ 
( उच्छवास लेकर और ऊपर देखकर ) अरे निदयी 
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दुर्योधनः--- 
घातिताशेषबन्धोन्ने किं राज्येन्न ३ 
( ततः अविशति शर्रहारक्रणबदपह्िकालङ्‌ः 
सुन्दरकः--अज्जा, आनि णास इमस्सि उ 
तुम्मेहिं महाराजदुब्जोहणो ण वेत्ति ( नि 


घणसण्णाहजालदुब्भेज्जमुह्देहि कळूवत्तेहि † 
: ता ण क्खु एदे जाणन्ति | होडु । अण्णदो थि [ 
लोक्य, किश्चित्परिक्रम्य । ) इसे क्खु अवरे प्पहूददरा सङ्गदा घीरसणुरस। 
दीसन्ति | ता एत्थ गढुअ पुच्छिस्सम्‌ । ( उपगम्य । ) हंहो; जाणह तुम्हे 
कस्ति उद्देसे कुरुणाहो बट्टइत्ति। कहं एदे बि म॑ पेक्खिअ अहिआदरं 
रोअन्दि । ( दवा । ) ता ण क्खु एदे वि जाणन्ति | हा, अदिकरुणं करु 
एत्थ वट्ट | एसा वीलमादा समलविणिहद पुत्तअं सुणिअ रत्तंसुअणिव- 
' सणाए समग्गभूसणाए बहूए सह अणुमरदि । ( सश्लाधम । ) साहु वीर- 
मादे, साहु, अण्णस्सि बि जम्मन्तरे अणिहृदपुत्तआ हुविस्ससि | होदु । 
अण्णढो पुच्छिस्सम्‌ । ( अन्यतो विलोक्य । ) अअ अवरो बहुप्पहारणिह- 
दकाओ अफिद्व्णबन्धो एव्व जोहसमूहो इमं सुण्णासणं तुलङ्गमं उवा- 
'लहिअ रोइदि । राणं एदाणं एत्थ एव्व सामी वावादिदो। ता ण क्खु 
एदे बि जाणन्दि | होहु । अरणदो गदुअ पुच्छिस्सम्‌ | ( सर्वतो बिलोक्य। ) 
कहूं सव्बो एव्व अवत्थाणुरूवं व्बसणं अणुभवन्तो भाअधेअविसमसील- 
दाए पञ्जाउलो जणो | ता कं दाणीं एत्थ पुच्छिस्सम्‌ | क॑ वा उवालहि- 
घातिताशेषबन्धोः = हिंसितनिखिलवान्धवस्य, से राज्येन किस्‌ » वा> अथवा, 
जयेन किम्‌ , राज्यजययोः न किमपि प्रयोजनमित्याशयः। अचुष्टुप्छुन्दः ॥ ९ ॥ 
शरप्रहारत्रणबद्धपट्टिकालड्क़ृतकायः = शरप्रहारेण यद्‌ अणम्‌ तत्र बद्धा या 


डु्योधन--जव मेरे सभी परिवार की समाप्ति हो गई तो फिर राज्य और विजय- 
लाभ से क्या प्रयोजन ? ॥ ९ ॥ 

(इसके अनन्तर वाणों के द्वारा क्षत अङ्गो पर पट्टी बांधे हुए सुन्दरक का प्रवेश 31 

सुन्द्रक--ऐे भद्रपुरुषो ! क्या आप लोगों ने इस स्थानपर सारथि के साथ महाराज 
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प्रबो घिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ | .. १६७ 


उं एव्व एत्थ विचिणइस्सम । ( परिक्रम्य । ) होटु । देव्वं 
हो देख्व, एआदसाणं अक्खोहिणीण णाहो जेटठो 
गेए करा अखल्लकिवकिदवम्मअस्सत्थासप्पस्ु 
पुहवीमण्डलेक्कणाहो महाराअदुज्जोहणो वि 
रीअन्तो वि ण जाणीअदि करिलि उद्देसे घट्ट 
वत्य च।) अहवा किं एत्थ देवं उबालहासि | जदो तस्स 
खु अविउरवणवीअस्स अवधीरिदपिदामहहिदोवदेसकङकु 
रस्स सडणिप्पोच्छाहणादिविरूढमूलस्स जढुगेहजूदबिससाहिणो संभूद- 
चिरआलसंबद्वेरालवालस्य पञ्चाली केसर्गहणळुसुसस्स फलं परिणमदि । 
हा एत्थ एसो विविहर [संवलिदसूरकिरण- 
रिदड्सदिसासुही ळूणकेडुबंखो रहो दीसइ, 
रणा सहाराअडदुज्जोहणस्स बिस्सामुदूदेसेण 
( उपगम्य इष्ट्वा निःश्वल्य च । ) कधं एआद- 
ह्‌ 1 भविअ सहाराओ दुज्जोहणो पइदपुरिसो 
बिअ असलाहणीए भूसीए उवबिद्ठो चिटठदि। अघ बा तस्स क्खु 
एदं पञ्चाली केसग्गहकुलुसस्स फलं परिणसदि | (आर्याः, अपि नामास्मि: 
न्डुदूदेशे सारथिद्वितीयो इष्टो युष्माभिमहाराजदुर्याधनों वेति। कथं न कोऽपि 
मन्त्रयते । भवतु । एतेषां वद्धपरिकराणां पुरुषाणां समूहो हश्यते । अत्र गत्वा 
प्रदयामि । कथमेते खलु स्वामिनो गाढप्रहाराहतस्य घनसन्नाहजालदुभेद्यमुखैः कङ्कः 


दाणी इञ 


( अन्यतो विलोक्य ) जञ 


अकर्त 


इण ण णाभक 


पट्टिका त्रणाच्छादनवरू विशेषः तया अलङक्कतः कायः शरोरं यस्य सः । 

उद्देशे = स्थाने, सारथिद्वितीयः = सूतसहित र युष्मामिः 
इष्टो नवेति एच्छुति सुन्द्रकस्तन्रत्यजनम्‌ । कोपि, कथं, न, मन्त्रयते = कथयति । 
ततोऽन्यत्र गरवा पच्छुति । एतेऽपि न नानन्तीत्याह--कथमेते खळ स्वामिन इति। 
गाढम्रहारहतस्य = गाढं मृशं यथा स्यात्तथा यः प्रहारः तेन हतस्य मूच्छितस्य, घन- 
सन्नाहजालदुर्भेयमुखें:- निविडकवचसमूह इव दुर्भेधं सुखम्‌ अग्रम्‌ येषां तेः 


सुर्योधन को देखा है अथवा नहीं ? (देखकर) क्यों क्या कारण है कोई उत्तर नहीं देता १ 
अच्छा ! यह कवचधारण किए इए सैनिकों का समूह दृष्टिगोचर हो रहा है। यहीं चलकर 
पूछता हूँ ( इधर-उधर धूमकर और देखकर ) अरे, ये तो अपने अपने स्वामी के, जो प्रखर 
प्रहार से व्यथित हैं, हृदय से वाण की गाँसियों को कङ्कपत्र के द्वारा निकालने में तल्ल न 
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एषा चीरमाता समरविनिद्दतं पुत्रक्क श्रुत्वा रक्तांशुकनिबसन्नया समः 
सहानुम्रियते । साधु वीरमातः, साधु। अन्यस्मिन्नपि जतरा 
भविष्यसि । भवलु । अन्यतः अच्याम्ि | अयकन्नपरों 


कङ्कपत्रः = शल्योद्धारकवस्तुविशेषे,, शल्यानि = शङ्कून्‌ , उद्धरन्ति = 
विचेष्यामि = निश्चिनोमि । सङ्गताः = सम्मिलिताः, प्रभूत्ततराः = अस्य्रधिकाः 
अन्ये, इमे, वीरमनुष्याः, इश्यन्ते खलु इत्यन्वयः । कस्मिन्‌ उद्देश = स्थाने, 
कुरुनाथः = दुर्यो घनः वर्तत इति जानीथेत्यन्वयः । प्रेच्य = इष्टा, रूदुन्तीति-यघन्न 
महाराजोऽभविष्यत्तदा मामकथयिप्यदन्न ते सहाराज:, नचाचकथत्‌ किन्तु अधिक- 
` तरमेव रुदन्तीत्यनुमीयते नात्र महाराज इति भावः। वीरमाता = वीरस्य जननी, 
समरविनिहतं = सङ्ग्रामे व्यापादितस्‌ „ पुत्रकमिति अनुकम्पार्थ कप्रत्ययः । रको- 
“ शुकनिवसनया = रक्तांशुकं रक्तवस्रे निवसनं परिधानं यस्याः तया, समग्रभूषणयाः 
सममं सर्वाङ्गव्याप्तं भूषणम्‌ भलङ्गारः यस्याः तया, बध्वा = पुन्नस्रिया, सह, अबु- 
, त्रियते = पश्चात्माणस्यागं करोति, वीरमाता, अत्ैवान्वेति । अनिहतपुन्रका = जीवः 


हें। दृढ कबचों के जाल के भीतर इस राल्यो द्वारक ( कङ्कपत्र ) यन्त्र के मुख महान्‌ प्रयत्न 

सै प्रविष्ट किए जारहे हैं । ये लोग क्या जानें ? [ अर्थात्‌ ये लोग अपने कार्य में संलग्न हैं 
ये क्या जानें कि महाराज कहां हैं. ] अच्छा [ चलू] अन्य किसी स्थान में अन्वेषण करूँ 
$: '( सामने देखकर, थोड़ा इधर-उधर घूमकर ) ये और भी बहुत से शूरवीर एकत्रित 
 दिखळाई पड़ रहे हैं अतः वहाँ चल कर पूछूंगा । क्‍यों, क्या आप लोग जानते हैं कौरवों 
के अधिराज [ दुर्योधन ] किस स्थान पर हैं? क्यो? ये मुझे देखकर परिमाण से अधिक 
"अश्रुपात कर रहे हैं अतः ये भी नहीं जानते हैं. ( देखकर ) हाय ! यहाँ तो महान्‌ दुष्कर 


“३ 'कार्य्य हो रहा है । यह वीरमाता युद्ध में अपने पुत्र की मृत्यु सुनकर अरुण वस्त्र धारण 


४ देखना पड़ेगा । अच्छा, अब यहां से दूसरे स्थान पर चलकर अन्वेषण करूँगा । (दूसरे 
स्थान में देखकर ) यह एक अन्य शूरवीरो का दल, जिसके शरीर अनेक शस्तरों के 
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शून्यासनं तुरक्षमसुपालभ्य रोदिति । नूनमेतेषामत्रेव 
रल्वेतेडपि जानन्ति । भवतु । अन्यतो गत्वा प्रच्यामि । 
वस्थाहरूपे व्यसममजुभवन्सागवेयविषमशीलतया पर्याकुलो जनः | 
यासि । के बोपालप्स्ये ! भवतु । स्वयमेवात्र विचेष्यामि । 
झपालप्स्ये ! इंदो देव, एकादशानामक्षोहिणीनां नाथो ज्येष्ठो 
गाज्ञेयद्रोणाजराजशल्यकृपकृतवर्मा श्वत्थामग्रमुखल्य राजचक्तल्य 
यांघनो5प्यस्विष्यते ! अ्रन्विष्यमाणोषपि न ज्ञायते 


दतपट्टिकः । शून्यासनस्‌ = शून्यस्‌ आरोहकरहितम्‌ 

1 अवस्थानुरूप = दृद्यायोग्यस्‌ , व्यसनंस 
भाग्यत्तया, पर्याकुछः = ससन्तादाकुलः 

हिणीनां = संख्याविशेषविशिष्टसे नानाम्‌ + 


मेव विदितो भवेत्‌ नचान्वेषणापेक्षा परन्तु अन्विष्यत इति महदाश्चर्यस्‌ निखिलः 
सेवकानां विनाज्ञादुन्विण्यसाणो5पि न ज्ञायत इति गूढाभिप्रायः 
निसर्लितविडुरवचनबी जस्य = निभत्सितं तिरस्कृतं विढुरवचनरूपं बीजं यस्य 


आधात से जजर हो रहे हैं, तथा त्रण बिना किसी उपचार [ अर्थात्‌ औषध पट्टी के विना ] 
यों हो पड़े हुए हे, आसन रहित अश्‍व को पकड़कर विलख रहा है, निश्चय इन लोगो के 
स्वामी यहीं मारे गये हें । अतः ये भी [ महाराज को ] नहीं जानते । अच्छा दूसरे स्थान 

पर चलकर पूछूं । [ चारों तरफ देखकर ] अरे यहां तो सभी लोग अपनो अपनी दशा के | 
अनुरूप विपत्ति का अनुभव करते हुए भाग्य के विपरीत होने के कारण [ विधावा के _ 
वाम होने के कारण ] व्याकुल हो रहे हैं । अतः यहाँ किससे पळू ! और किसे दोषी 
ठहराऊं । अच्छा, स्वयं हो में [ महाराजको ] अन्वेषण करता हू । अच्छा, अव में विधाता 
को ही दोषी मानता हूँ । अये विधातः ! एकादश ( ग्यारह ) अक्षौहिणी सेना के 
सौ भाइयों के बड़े भाई, भीष्म, जयद्रथ, द्रोण, कर्ण, शल्य, कुप, कृतवर्मा तथा अरे 
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मूलस्य जतुग्रहयूतविषशाखिनः सब्भृतचिरकालसम्धद्धघेर 
प्रहणकुसुमल्य फलं परिणमति । यथात्रैष विविधरत्वग्र 
शक्रचापसहखर्स पूरितदशदिशासुखो लूनके 
मेतेन महाराजदुर्योधनस्य विश्वामोद्देशेन अदित 
दशानामक्षौहिणीनां नायको भूत्वा महाराओ 
भूसाबुपविष्टस्तिष्टति। ग्रथ वा तस्य खल्विदं प 


अदधीरितपितामहहितोपदेशाङ्रस्य = अवधोरितः ७ 

सीप्मकतृकहितवचः स एव अङ्कुरं यस्य, झक्कनिप्रोस्साइना 
मातुलस्य प्रोत्साहनादिना विरूढस्‌ मूल यस्य, अतुगृडद्यत चिया खिनः ऽ 
लाचावेशम दूतम्‌ अक्षेदेंवनम्‌ विष मत्युजनकवस्तुविश्ेपः तान्येव शाखाः, ताः 
सन्त्यस्मिन्‌ , वृक्ष इस्यर्थः, तस्व, सम्भूतचिरकाळसम्बद्धवेरालवालस्य = सञ्भूर्तं 
सञ्जातं चिरकाल्सस्वद्ध बहुदिनसम्बन्धि यद्वैरं तदेव आळवालः वृक्षमळे जलाघरो” 
धनार्थं छुत्तिकानिमिंताल्पसेतुः यस्य, पाञ्जालीकेशअहणङ्सुमस्य = ठ्रीपदीकेशग्रह- 
णपुष्पस्य, एताइसानेकापराधरूपवृच्तस्येत्यर्थः । फलस्‌ , इदस्‌ , परिणसत्ति उत्प 
"द्यते, तस्य = ढुर्योधनस्येत्यन्वयः । विविधरत्नप्रभासंवलितसूर्यकिरणप्रसूतशकतचाप- 
सहस्रसम्पूरितद्शदिशासुखः = विविधरत्नाना या प्रभा कान्तिः तया संवलितं 
व्यासे यस्सूर्यकिरणं तेन प्रसूता उत्पन्ना ये शक्रचापाः इन्द्र्धन्‌'पि तेपां लहस्ं तेन 
करणभूतेन सम्पूरितानि दशदिशासुखानि येन सः, । अत्रैव महाराजदुर्यो धनो वतेते 
इत्याह--एतेन महाराजस्येति । प्राक्रतपुरुपः = साधारणजनः । अआश्लाघनीयायास्‌ = 
अप्रशस्तायाम्‌ । 


हेलना जिस वृक्ष का बीज है । भोष्मपितामह के उपदेश की अवमानना जिसका अङ्कुर 
है। ववर शकुनि के द्वारा किया गया प्रोत्साहन जिसका सुदृढ़ मूल [ जड़ ] है । लाक्षा- 
गृह, चत [जुआ] और विषप्रद।नादि रूप उस वृक्ष का आलबाल [थाला =जो पेड़ों के जड़ 
के चारों और मिट्टी से घेरकर पानी के रुकने छायक बनाया जाता है] चिरकाल की श्चुता 
हे, द्रौपदी के केश और बलों का आकर्षण [ डाँचना ] उसका पुष्प हे उस का यह फल है 
[जो यह सव कोरव लोग भोग रहे हैं ] ( दूसरी ओर देखकर ) यहां पर यह रथ दृष्टि: 
गोचर हो रहा है इसके विविध रत्नों को प्रभायें स्य की किरणों से विभिश्रित होकर 
सहस्रो इन्द्रधनुष का निर्माण करती हैं और उनसे सम्पूर्ण दिशार्ये व्याप्त हो रही हैं । इसका 
पताकादण्ड भी कट कर गिर गया है अतः मेरा जहां तक अनुमान है--अवश्य महाराज 
दुर्योधन का यही बिश्राम स्थान है? र 
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प्रबोधिरी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । १७१ 


( उपखत्य सूर्त संज्ञया एच्छति । ) 
-( इद्वा । ) अये, कथं सङयामात्सुन्दरकः प्राप्तः 


विलोकय । ) अये सुन्दरक) कच्चित्कुशलमङ्गराजस्य | 
इलं सरीरसेत्तकेण ( देव, कुशल शरीरमात्रकेण । ) 
टनास्व निहता धौरेया हतः सारथिभम्नो वा रथः। 
ब, ण भग्गों रहो । से मणोरहो । ( देव, न भग्नो रथः 
एकथितेराकुलमपि पर्याछलयसि मे हृद्यम्‌ । 
बस्पष्ट कथ्यतास्‌ । 

द्‌ । देवरस सडडमणिप्पहावेण अवणीदा 


नोरथ इति-कर्णस्य यो सनोरथः, अर्जुन हनिष्यामीति स भग्न इत्यथः। नः 
इन्तुं तं शक्नोमीति सनसि सञ्जात इति आवः 
अविस्पष्कथि तैः = अव्यक्तवचनेः, मेर मम, आकुलछम्‌ , अपि, हदयम्‌ = मनः,. 
पर्याकुलयलि = समन्तात्‌ व्याकुल करोषि, किमिस्यन्वयः 


(समीप जाकर सत को संकेत करता हे ) 
सूत--( देखकर ) अरे ! क्यों महदाराङ्गण से सुन्दरक आया है? 
खुन्द्रक--( समीप जाकर ) विजय, विजय, महाराज की । 
दुर्योधन--सुन्दरक ! अङ्गनरेश [ कणे ] का कुशल तो दै? 
सुन्द्रक--महाराज ! [ वे ] जीवित हैं यही कुशळ समझिए । 
दुर्योधन--( व्याकुल होकर ) सुन्दरक ! क्या अर्जुन ने इनके घोड़ों को तथा | 

सारथि को भी मार डाला ? और रथ को भो तोड़ डाला क्या ? > 
सुन्द्रक--महाराज ! केवल रथ ही नहीं भङ्ग किया किन्तु साथ साथ इनका मनोरथ 

भी [ पुत्र भी ]। EE 
ढुर्योधन--( क्रोध पूर्वक ) अरे ? क्यों इस प्रकार के अव्यक्त वचनों से मेरे व्याकुळ | 

मन को अधिक सन्तप्त कर रहा है ? सम्पूर्ण वाते स्पष्टरूप से कहो न। १ 
सुन्दुरक--अच्छा, जो महाराज की आज्ञा । अहा ! महाराज के मुकुट में जड़े 
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nit य्‌ रा 
१७२ वेणीसंहा नाटक" 


से रणप्पहारवेडाणा ( इति साहोप॑ परिकम्य 
कुमालहुस्सासणवह-( इत्यधोक्त मुखमाच्छाय शाङ्ा 
पयति । देचस्य मुकुटमणिप्रभावेणापनीता से रगप्रह 
“दानी कुमारदुःशासनवध--) 
सूतः-- सुन्दरक, कथय | कथितसेव दे. 
दुर्योधनः कथ्यताम्‌ । श्र॒तमस्मासिः 


अङ्गराएग किदकुडिलभिउडीभङ्गभीसणललाङबद्टेण छ 
क्खमो क्खणिक्खित्तसरधारा वरिसिणा अभिजुत्तो सो ठुराआ 
वेरिओ मञ्झमपणडबा । ( कथं दुःशासनवघः श्रुतो देवेन । शणोतु 


-तावत्कुमारइुःशासनवघामषितेन स्वाभिनाङ्गराजेन कृतकुडिल 


देवः । अद्य 
कुटी भङ्गभीषणललाटपट्टे- 


श्रः 
~ 


अपनी ता=दूरी भूता, रणप्रहारवेदुना=रणे यो प्रहारः तेन या वेदना ठुःखम्‌ । 
: कुमाइदुःशासनवधेति--अप्रियं आतृवर्ध कयिथतुमशक्चुवन्‌ चाक्यससाक्िमध्य 
'णुव विरराम सुन्दरकः । 
विज्ञातबृत्तान्तः सूतोऽचोचत्‌-सुन्द्रकेति । 

कुमारदुःशासनवधामर्षितेन = कुमारदुःशासनस्य वधेन आमपितः कुद्धो यः 
तेन, भङ्गराजेन = कर्णन, कृतकुरिल्चुकुटीभङ्गभीषणलळाटपट्देन = कुटिलः वक्रो यो 
ञ्रङुटीभङ्गः कोघेन लळारसङ्कोचकरणं तेन भीषणः ललारपट्टः मस्तकस्थितोष्णीषः 
"कृतः येन, अविज्ञातसन्धानतीचणमोच्ञनित्तिप्तश्ञरधारावर्षिणा = अविज्ञातौ सन्धान- 
'तीचणमोक्षी येन स चासौ नित्तिप्तशरधारावर्षी तेन, अभियुक्तः = अभिमृहीतः, 


रलो की महिमा से युद्ध के प्रहार की पीड़ा शान्त हो गई [ गर्व के साथ आगे बढ़कर ] 
. सुनिए महाराज! आज तो कुमार दुःशासन का वध-------*- (आधी वात कहद कर मुख 
 दंकलेताहे) 

 . सूत-इन्दरक ! कहो। अमाग्यने तो कह ही दिया है। 

 दुर्याधन-कहो। मैं सुन चुका हूँ । 

„ सुन्दरक--( मन ही मन ) महाराज ने दुःशासन का वध कैसे सुन रिया ? ( प्रकट 
से ) सुनिये राजाधिराज ! आज कुमार दुश्शासन के वध से क्रुद्ध स्वामी अङ्गाधिराज 
` कर्ण ] ने अपनी कुटिल भौ चढ़कर ललाट प्रदेश को भयावह बना लिया । उनके बाणो 
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। दणभोक्षनिक्षि शरधारावर्षिणाभियुक्तः स॒ इुराचारो दुःशासनवरी 


देव, उहश्षबलसिलन्तदीप्पन्तकरितुरअपदादिस- 
त्थगछाघढासंघादेण अ वित्थरन्तेण अन्धआरेण 
बलम्‌ गगणतलं लक्ष्खी आदि | ( ततो देव, उभय-' 
बलमिलहीप्यनानकरिलुरगपदातिससुद्धृतधूलिनिकरेण पर्यस्तगजघटासँघातेन च 
विल्तीयंघारोबान्धकारेणाम्धीकृतसुभयवलम्‌ । न खलु गगनतलं लक्ष्यते । ) 
उभौ--ततस्ततः | 
स॒ ००५ 


उभय्रबळमिलदीप्यमानकरितुर गपदातिससुद्धूतधूलिनिकरेण = उभयसैन्ययोः 


| ये दीप्यसानहस्तिघोटकचरणगन्तारः तेः समूदुधूतः सञ्जातो यो धूलि- 
निकरः रजःससूहः तेन, पर्यस्तगजघटासङ्घातेन = पयंस्ता व्याप्ता या गजघटा हस्ति- 
समृहः तस्याः सङ्घातेन, च, विस्तीयंमाणेन = बिततेन, अन्धकारेण = तमसा,' 
उभयबळं = कोरवपाण्डवसेन्यमन्धीकृतस्‌ , गगनतलम्‌ = आकाशमण्डलम्‌ । 
दुराक्कष्टघबुगुणाच्छोटनटङ्कारेण = दूरं यथा स्यात्तथा आकृष्टो यो धनुर्गुणः चाप, 


2 
खु 
° 


के आदान और मोक्ष का पता नहीं चलता था । उन्होंने अगणित वाणों की झडी लगाते हुए 
उस दुष्ट मझले पाण्डव भीमसेन पर आक्रमण कर दिया । 
दोर्नो-तो फिर क्या हुआ ? 
सुन्दरक--तो फिर महाराज ! दोनों पक्षों को सेनाओं के हाथी, घोड़े और पैदल 
सैनिकों के भिड़ जाने के कारण उठी हुई धूलिराशि से और इधर-उधर फैले हुए हाथियोंके 


आकाश का पता नहो चलता था । 
दोनों--तो फिर ? 
सुन्द्रक--जब धनुष की प्रत्यज्ना [डोरी ] पूरी तरह खींच कर छोड़ दौ जाती थी 


प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । १७३ 
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'णाच्छोटनरङ्कारेण गम्भीरभीषणेज ज्ञाय 
दु्योघनः-- ततस्तत । 
सुन्दरकः--तदो देच, दोहिणं जि 

बिविहपरियुक्षप्पहरणाहदकवअसंगलिदलण 

स्थणिञ्जचापजलहरे पसरनतसर धारण सर 

{ ततो देव, द्वयोरपि तयोरन्योन्यसिंहनादगर्जितपिश 

चसङ्गलितज्वलनविय्ुच्छराभाएुरं गम्भीरस्तबितचापजलथर॑ अ 

जातं समरदुर्दिनम्‌ । ) 
दुयोघनः- ततस्ततः । 
सुन्दरकः-तदो देव, एदस्सि अन्तरे जेट्टस्स आटुणो परि 


ज्या तस्याच्छोटनेन आस्फाळनेन यः रङ्कारः अनुःशब्दः तेन, गम्भीरभीषणेन = 
्रीरभयावहेन, प्रलयजलघरेण = प्रलयकालिकमेघेन, गर्जितं = स्तनितमिति ज्ञायते. 

तयोः-भीमकर्णयोः, अन्योन्यसिंहनादगजित पिशुनं = परस्परं सिंहनाद इत 
गर्जितं तस्य पिशुनं सूचकम्‌ , विविधपरिस्ुक्तप्रहरणाहतकवचसरङ्गळितञ्चकनविः 
च्छुटाभासुरं = विविधेः अनेकविधेः परिमुक्तप्रहरणः स्यक्तशखेः आहतं ट ळ्चचं 
तस्मात्‌ सङ्गलितः निःसृतो यो ज्वलनः असिः विद्युच्छुटा इव तया भासुरं प्रकाश 
सानम्‌ , गम्भीरस्तनितचापजलघरं = गम्भीरं स्तनितं शब्दः यस्य ल चासो चापः 
स एव जलघरः मेघो यत्र, इदं सर्वसमरदुदिनस्य विशेषणस्‌ । अपरच्छुरधारासह- 


मेघ गर्जन कर रहे हँ अर्थात्‌ अन्धकार प्रलय काल के मेर्घो की भाँति और धनुष की टक्कार 
उनके गड़गड़ाइट के साथ गर्जेन को भाँति प्रतीत होता था । 

दुर्योधन--फिर क्या हुआ? 

सुन्दरक--इसके अनन्तर महाराज ! उन दोनों [ कर्ण और भीमसेन ] का परस्पर 
इंकारनाद मेघगर्जन का सच्नक था । अनेक प्रकार के प्रक्षिप्त शस््रो से सन्ताडित कवच से 
निकले हुए स्फुछिज्ञ ( चिनगारियाँ ) विजली के सदृश थे । प्रचुर परिमाण में रक्त की 
बिन्दुए जुगुनू के सइश चकक रहे थे । गम्भीर निर्घोपकारी धनुपरूपी मेघसे छुटते हुए वे 
असंख्य वाणजल की धारायेंथीं जो अत्यन्त भयोत्पादक दिखलाई पड़ती थीं। वर्षा के 
दिन की तरह दोनों में युद्ध प्रारम्भ हो गया । 

दुर्योधन--तो फिर क्या हुआ ? 

सुन्द्रक--तो फिर महारान इसी अवसर पर ज्येष्ठ भ्राता [ भीम ] के पराजय की 
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अदी धिनी-प्रकाश-द्वय १७५ 


बिसमरसिदघअअर्गटिठदमहावाणरो तुर- 
'सल्डचक्कासिगदालच्छिद्चउब्बाहुदरडो आपूरि 
रसिदप्पडिरवभरिददसदिसामुहकुहरो धाविदो तं 
व, एतस्मिन्नन्तरे ज्येष्ठस्य भातुः परिभवशङ्किना घनँज- 


दण्ड घ्यापूरितपाच्जन्यदेवदत्तताररसितप्रतिरवभ- 


रो घावितस्तसुद्देरां रथवरः । ) 


1 शरधारा वाणग्रचारः तस्याः सहस्रं तद्दर्पणशीलस्‌ , समर- 
व समरः सड्यामः, सेघाच्छुन्ने हि दिनं दुर्दिनसुच्यते जातं, दुर्दिन- 


ऽभूदिति भावः । 


छ्विना-पराजयाशछ्ेन, धनञ्जयेन= 
तद्दद्‌ यो निर्घोषः शब्दः तद्वद्‌ 
अश्व्ण॑वाहचे व्यापृतो यो वासुदेवः तस्य 
: दण्ड इव चत्वारो वाहव इति चतुर्वाहुदण्डः 
श रपि उेजरूपेणोत्पत्तौ सस्यामपि जन्मकाळोत्तरमेव अुजद्वयस्य 
बिोप इति चतुवांहुदण्ड इति कधनमसङ्गतम्‌ तथापि सहाभारतसडङग़ामकाळे 
कृष्णः शन्नुत्रालाथ चतुखुजो बभूव अत णुवोक्तं गीतायां- 
तेनव रूपेण चतु्ुजेन सहखवाहो भव विश्वमूत्ते? इति । 

कथसन्यथा, चतुसुजिस्वं रूपं तदा यदासीत्‌ तदेव रूपं प्राप्नुहीब्यथकगीता- 
वचनं सङ्गतं स्यात्‌ पूर्चेसपि चतुभुजस्वप्राप्तिकथनस्यायुक्तः अत एवोक्तमत्र-चतुर्बा- 
हुद॒ण्डेति । पाञ्चजन्यं कृपणस्य शङ्खः देवदत्तसज नस्यं । 


आशङ्का से अजुन ने [ अपने ] उत्तम रथ को उस स्थान तक [ जहाँ भीम और कर्ण का 

युद्ध हो रहा था ] दौड़ाया । उस की पताका पर वज्रपात के सदृश भीषण रि करते 
हुए बानरराज [ हनुमान्‌ ] बैठे हुए थे। धोड़ों की शुश्रृषा में संलझ भगवान्‌ वासुदेव की 
शङ्ख, चक्र, करवाल और गदा से युक्त भुजार्य उस रथ पर दण्डाकार थीं । उस रथ पर 
वजाये जाते हुए पाञ्चजन्य [ श्रीकृष्णचन्द्र के शङ्घ तथा अर्जुन के शंख का नाम है] 
नामक शङ्को के तुमुल निनाद से सम्पूर्ण दिशाओं का मुखविवरगूँज रहा था । 


दुर्योधन--इसके अनन्तर क्या हुआ ? 
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सुन्द्रकः--ततो भीमसेणधणंजर्णदि अ 
भमं विश्चलिआं अनधूणिअ रछणसीसञं आकर 
जीओ दाहिणहत्तक्खित्तसरपंखबिघट्णतुबराइ 
कुसालविससेणो । ( ततो भीमसेनवर्नजयाभ्यासमियुक्त † 
विंगलितमवधूय रस्नशीषेकमाकणोकृ्कठिमकोद्ण्डजीदे 
विघट्रनत्वरायितसारथिकस्तं देशमुपगतः कुमारवुदसेजः ।) 

डु्योधनः--( सावष्टम्भम्‌ । ) चवस्तवः । 

सुन्दरकः-तदो अ देव, तेण आअच्छुन्तेण एडन छु 
बिदलिदासिलदासामलसिणिद्वपुङखेहिं कठिणकछुबत्तेहिं 
साणसिलणिसिदसामलसल्लबन्धेहिं कुझुमिदो विदा तरू मुहुत्तर 
हेहि पच्छादिदो घणंजअस्स रहवरो । ( ततक्ष देव, तेनागच्छुतेव कुमार 
बृषसेनेन विदलितासिलताश्यामलस्निग्घपुङखेः कठिनकङ्कपत्रेः कृष्णवर्णः शालशि- 


कपि 


विगलितं = यथास्थानमग्राप्त, किञ्चित्‌ पतित मित्यर्थः । रत्नशीर्षक = मण्या ट्नि- 
मितशिरःस्थस्‌ , उष्णीषमिति यावत्‌ । आकर्णाकृष्टकठिनकोद्प = | 
आकृष्टा कठोरचापस्य जीवा गुणः येन सः, दच्षिणपस्तोत्किपतशरपुद्धविघद्नस्थरा- 
यितसारथिकः = दक्षिणहस्ते उत्छिप्तः स्थापितः शरपुद्धः वाणमूळप्रदेशः येन सः 
विघट्ने सञ्चालने त्वरायितः शीघ्रकारितायां नियुक्तः सारथियेन सः, बहुन्रीह्यत्तर 
हयोः कर्मधारयः । कुमारबृषसेनः = कर्णपुत्रः, तं देशस , उपगत इस्यन्वयः 

बिदलितासिलताश्यामलस्निर्धपुङ्खैः = विदिता सरदिता या भसिळता खडः 
तद्दत्‌ श्यामळाः स्निग्धाः पुङ्काः शारमूलानि येषां तेः, शल्यबन्धेरित्यन्तस्य शिली- 
सुखेरित्यनेनाम्वयः । कठिनकङ्कपन्नेः = कठिनं कठोरं कङ्कषत्रं कङ्कनामकपत्तिपच्तो येषु, 


सुन्दरक--इसके पश्चात्‌ भीमसेन और अजून से युद्ध करते हुए अपने पिता को 
देखकर राजकुमार वृषसैन व्याकुळ होकर शीघ्रता के कारण गिरे हुए रत्न जटित उष्णीष 
[ साफा या पगड़ो ] की अवहेलना करते हुए, कानतक सार गभित धनुष की प्रत्यद्चा 
[ डोरी ] को आकृष्ट करते इए तथा दाहिने हाथ से तरकर से निकाले गए बाणों के मूल में 
लगे हुए पु से सारथि को शीघ्रता के लिये प्रेरित करते हुए उस प्रदेश तक पहुंच गए । 

ढुर्योधन--( गवे के साथ ) तो फिर क्या हुआ ? 

सुन्दरक--पुनः श्सके अनन्तर महाराज | पहुंचते ही उस कुमार दृषसेन ने सन्यणित 
तलवार की तरह चमचमाते इए नील वर्ण के पुङ्ख से युक्त कर्कश कक्कपत्र सम्पन्न अतएव 
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तर्युद्रतेन शिलीमुखैः प्रच्छादितो घन- 


उह्दीविअकोबोपरत्तमुहमरडल विश्वम्सिञ्न सिडडिभ- 
क्भीसणेण चावधारिणा कुमालविससेणेण सम्ममेद्एदि परुसविसमेहि 
सुद्विहकिदप्पशुएहिं णिज्भच्छिदो गण्डीबी बाणेहिंण उण ठुटठवअणेहि। 
( देव, तीचणविक्षिप्तनिशितभल्लवाणवर्षिणा धर्नजयेनेषद्विहस्य भणितम्‌ 

पशुरपि तावत्ते त युक्त अम इपितस्याभिमुखं स्थातुम्‌ । किं पुन- 
१२: कुमारः सह गत्वा युध्यस्व । एवं वाचं निशम्य 
पर'्तयुखमण्डलविजृम्भितMकुटीभङ्गभीषणेन चापधारिणा 


SM 
इप्णसुखैः = रयामलाञ्रभागैः, शाणशिल्वानिश्चितश्यामलशल्यवन्पैः-शाणे कृतती- 
चणामे रित्यर्थः शिली सुखैः = बाणैः, सुहुतेन, कुसुमितः-पुष्पितः तरुरिव धनञ्जयस्य, 
रथवरः, प्रच्छादित इत्यन्वयः । र 

तीचणनिक्षिप्तभज्ञवाणवर्षिणा = तीचर्ण यथा स्यादेवं निक्षित्ताः निशिताः शाणा- 
बिना तेजिता भल्ला: कुन्ताः येन स चासौ बाणवर्षी तेन, धनञ्जयेन = अजुनेन, 
ईषद्‌ = अरपं, विहस्य, भणितस्‌ = उक्तम्‌ , किमुक्तमित्याह--अरे रे इति। 

गुरुजना धित्तेपेण=पितृनिन्द्या, उद्दीपितकोपोपरक्तसुखमण्डळविजुम्मित शरकुदी- 


नील वणे के बाणों से जिनके फल सान पर चढ़ा देने के कारण चमक र से पूणं थे, फूले 
इए वृक्ष को अपरं की भाँति अजुन के प्रशस्त रथ को क्षणभर में आच्छादित कर दिया। 
दोनों-[ दुर्योधन और सत ]--( प्रसन्नता पूवंक ) उसके पश्चात्‌ ? ¦ 5 
सुन्द्रक--तो फिर, राजाधिराज! वेग के साथ छोड़े गए तीक्ष्ण [तेज ] भाला के 
सद्दश वाणों की वृष्टि करते हुए अजेन ने इषत्‌ स्मित करके [ थोड़ा हंसकर ] कहा--“अरे 
ए इषसेन, तुम्हारे पिता भी क्रुछ हो जाने पर मेरे समक्ष नहीं ठहर सकते फिर तुम तो 
बच्चे हो कहना ही कया ! अतः जाओ और किसी दूसरे बच्चों के साथ युद्ध करो? । 
इस प्रकार की वात को सुनकर शुरुजनों की निन्दा से 'जगे हुए क्रोध से तमतमाते हुए. 
GE 
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छुम।रवृषसेनेन ममभेदकेः परुषविषसे; श्रतिपथङ्गतः 
पुनटु्व चने 
दुर्योधनः साधु वृषसेन, साधु । सुः 
सन्दरकः--तदो देव, णिसिदसर! 
टिणा चण्डगण्डीवजीआसहणिज्जिदवज्ज 


सिद्धदंसणःपसरेण पत्थुईं सिक्खाबलाणु 
निशितशराभिघातवेद्नोपजातमन्युना किरीटिना चण्डगाण्डीव 


अङ्गभीषणेन = उद्दीपितो यः कोपः तेनोपरक्तं यन्सुखमण्डळम्‌ , यश्च । 
सम्पादितः अकुटी भङ्ग: ताभ्यां भीषणेन भयावहेन, चापधारिणा = धनुर्धरेण, कुमार 
वृषसेनेन = कणपुत्रेण, सर्सभेदकः = अन्तःक्रणविदारकेः, परुपविपमेः = परुपेः कठो- 
ररत एव विषमः, श्र॒तिपथक्ृत प्रणयेः = कर्णमार्गपर्यन्ताङृ्टेः, वाणेः = शरेः गाण्डी दीः= 

जनः, निभेस्सितः = सन्तर्जितः, दुष्वचनेः = हुःखकरचाक्येः, न, पुनः, अर्त्सित 
इत्यस्यात्राप्यन्वयः। यथाऽञ्ञनेन अरे रे पितुरित्यादिना दुष्टवचनेन वृपसेनो भत्सि- 
तस्तथा बृषसेनेन ठुएवचनः न भर्लितः किन्तु वाणरेवेति सस्रुदितार्थः 


निशितशरामिघातवेदनो पनी तमन्युना = तीचणवाणप्रहारडुःख जा तक्रोधेन “मन्यु 
नये क्रतौ क्रुधीति विश्वः । किरीटिना, चण्डगाण्डीवजी वाइाब्दनिजित वञ्रनिर्घात- 
घोपेण= चण्डः प्रचण्डोः यो गाण्डीवजीवाशब्दः अजुनचापमौ वीजन्यशब्दुः तेन 
निजितः वज्रनिर्घातघोषः येन, बाणनिपतनप्रतिषिद्धदर्शनप्रपरेण = शरवर्षणेन प्रति 
षिद्धः दृशनप्रसरः इष्टिचाञ्चल्यं येन तेन, शिक्षाबलानुरूपं = शसतराभ्यासयोभ्यस्‌ १ 
किमपि, आश्चयंम्‌ = अदूभुतम्‌ , प्रस्तुतम्‌ = भारब्धम्‌ । 


सुखमण्डल से जँभाई लेने के कारण तनी हुई भौंह से भयङ्कर कुमार वृषसेन ने धनुष 
धारण करके ममं छेदी विकराल तथा:कान तक आक्कृष्ट वार्णो से न कि क्टवचनों से अर्जन 
का उत्तर दिया । ; १ 
'  दुर्योधन--साधु वृषसेन, साधु । सुन्दरक ! फिर'क्या हुआ १ 

सुन्दरक--श्सके अनन्तर महाराज ! -तोदण बाणो के प्रहार से क्रोधविश में आकर 
अजुन के ककरा गाण्डीव धनुष को प्रत्यंश्र। के टङ्कार से वज्रपात की गर्जन को लज्जित 
करते हुए, तथा बाणों की वर्षा से. दृष्टि की गति का अवरोध करते हुए-अपने शिक्षा और 
पराक्रम के अनुरूप आइचर्य जनक कुछ कार्य करने लगे । £ .:-. : 
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| 
पेक्खिश सत्तणो ससरव्चावारच डरः. 
[९ णगसणागसणसरसंघाणमाक्खचढुलकर- 
सेसं पत्थुदं समलकम्म । ( ततो देव 
'व्यापारचतुरत्वसविभाविततूणी रसुखधनुगुणगमनागमन- 
[र्‌दृषसेनेनापि सविशेषं प्रस्तुतं समरकम । ) 


ope 


र्‌ ततस्ततः । 

सुन्दरकः--तदो देव; एत्थन्तरे विश्ुक्कलसरञ्चावारो मुहुत्तविस्सामिद 
। दोणं वि छुरुराअपण्डवबलाणं “साहु कुमालबविससेण, साहु 
त्ति किदिकलडालो बीरलोओ अबलोइदु पडत्तो । ( ततो देव, अत्रान्तरे 


भावितवृणीरझ्जुख्यसवागसनशरसन्धानमोच्चचटुळकरतलेन = अविदितयोः 
निषङ्ग्ुख धबु्ंणगमबागमनयोः शर्म हणत्यागयोश्च चटुळं चपळं करतलं हस्तं यस्य 
तेन, सविशेषं = विशिष्टम्‌ , समरकमं = सङ्ग्रामब्यापारः, प्रस्तुतं = प्रारब्धम्‌ । 
विघुक्तसमरव्यापारः =त्यक्तसङ्मामक्रियः, सुहूतंविश्रामितवेराचुबन्धः = सुहुतं 
विश्रामितः त्यक्तः वेरानुबब्धः शचुत्वप्रक्रिया येन सः पु 


ढुर्योधन--( उत्कण्ठा पूर्वक )/तो फिर""* १ | 
सुन्दरक-इसके अनन्तर महाराज | शञ्जु के इस प्रकार की युद्धक्रियापडता को देखकर 
कुमार वृषसेन ने भो अपने चपल करों के द्वारा, जिनका तरकश के मुख तक ही और 
फिर धंनुष तक पहुँच जाना तथा वार्णो को वेग के साथ फेंकना और उन्हें लौटा लेना प्रत्यक्ष 
“दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, विशेष रूप से संग्राम करना प्रारम्भ कर दिया। 
दुर्योधन--तो फिर****०९* | ; ५ 
खुन्द्रक--इसके अनन्तर इसी अवसर में संग्राम कार्य से प्रथक्‌ होकर क्षण मात्र के 
“लिए:शन्रता को विश्राम देकर दोनों कौरव और.पाण्डवो के सेना का सैनिकवगे झावाञ्च 
-बृषसेने शावाश | इस प्रकार का कोलाहल करता हुआ देखने लगा । | क 
“.ढुर्योधन--( आश्चये के साय ) अच्छा फ़िर क्यो हुआ है. ,. . . ` 
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सुन्दरकः--तदो अ देव, बही 
लिणो सुदस्स तहाविहेण सम्जलकम्मालम्भेण बहु- 
माणस्स सासिणो अङ्गराअरस णिवरडिया सरपद्धर पक 
उला दिट्टी कुमालविससे णे । ( ततक्ष देन, 'अ 
क्रमशालिनः सुतश्य तथाविधेन समरकमी रम्भेण ह 
मिनो5दइराजस्य निपतित्ता शरपद्धतिभीमसेने बाष्पपर्थाइला इष्टिः कुमार 

दुयोधनः--( सभयम्‌ । ) ततस्ततः 

सुन्द्रकः-तदो अ देव, उभअ्बलप्पडन्तसाइकारास 
विणा ठुरगेसु सारहिं पि रहबरे घशुंपि जीआइं पि गलिन्दलम्छणे 
सिदादवत्त अ व्वावारिदो समं सिलीमुहासारो । ( ततश्च देव, उभयवल- 
प्रबृत्तसाधुकारामर्षितेन गाण्डीविना तुरगेषु सारथावयि रथवरे धश्ुष्यपि जीचायामपि 
नरेन्द्रलाञछने सितातपत्रे च व्यापारितः समं शिलीसुखासारः । ) 


अवधीरितसकलराजधानुष्कचक्रपराक्रमशालिनः = अवधीरितं सकळलराजधाङ्‌ 
ष्कचक्रं येन स चाल्तौ पराक्रमशाली तस्य, सुतस्य, तथाविधेन = आञ्चर्यअयोजकेन, 
समरकर्मारस्भेन = सङग्रामप्रक्रियारम्भेण, ह्परोपङरुणासंङ्करे = पुन्रकवेकवाइशयुद्ध- 
दर्शनेन हर्षः, अल्पवयस्केन सह शज्रुक्तृकयुद्धस्य दशनेन क्रोधः, महाबलेन सह 
बालकर्तृकयुद्धस्य दर्शनेन करुणा, एतत्त्रितयससुदाय एव सङ्कटस्‌ तत्र, वर्त॑भानस्य, 
स्वामिनः) अङ्गराजस्य = कर्णस्य शारपद्धतिः= बाणसमूहः, भीमसेने, निपतित; 
बाष्पपर्याङुळा = अश्रष्या्ता, इष्टिः = नेत्र , अङ्कराजस्येव्यस्यान्राप्यन्वयः। कुमार- 
वृषसेने निपतितेत्यस्यात्रापि सम्बन्धः 

उभयबलप्रवृत्तसा घुकारामर्पितेन = उभयबलेन कौरवपाण्डचसेन्येन | यः 
साघुकारः तेनामर्षितः क्रुद्धः तेन, जीवायां - घनुगुंणे, नरेन्द्रलान्छुने राजचिह 
सितातपत्रे = श्वेतच्छुन्रे, शिलीसुखासारः= बाणधारा । 


सुन्द्रक--पुनः दे महाराज ! सभी धनुर्धर राजाओं के समूह को तिरस्कृत करने वाळे 
पराक्रम से युक्त पुत्र के इस प्रकार के युद्धकर्म से प्रसन्नता, क्रोध और दया की विपत्ति में 
उपस्थित कणे के बाणों की वर्षा भीमसेन पर और अश्रपर्णदष्टि कुमार वृषसेन पर पड़ी । 

दु्योधन--( भयपूर्वक ) तो फिरः`*? 

सुन्दरक--फिर भी महाराज ! दोनों पक्षसे उठे हुए “साधु, साधु? शब्द से कद होकर 
अर्जुन ने [ कुमार के ] घोड़ों पर, सारथि पर, दिव्य रथ पर, धनुष पर, प्रत्यञ्चा पर 
और राजि इवेत छत्र पर भी एक ही समय में बाणों की वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया। 


/ 
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५ 
णशुणकोदरडो परिव्भमणमेत्तव्ाबारो | 
चससेणों । ( ततो देव, विरथो लून- 


उलाग्रेण विचरितुं ग्रृत्तः कुमारत्ृषसेनः । ) 


वेद्धंसगासरिसिदेण साभिणा अङ्गणाएण 
सुको धर्णंजअस्स उदरि सिलीमुहा- 
छारो छुसालो वि परिजणोवणीद॑ अण्णं रहं आरुह्चिआ पुणो बि पडत्तो 
धर्णंजएण सह आश्योधेदुम्‌ । ( ततो देव, स॒तरथविष्वंसनासर्षितेन स्वामिनाइ- 
राजेनागणितभीससेबासियोगेन परिंयुक्तो धब रि शिलीसुखासारः । कुमा- 


CES 


ज्येन सहायोधिलुम्‌ । ) 


वेनटरथ इत्यर्थः । लूनगुणको दृण्डः=गुणश्च कोद्‌- 
न मोर्वीचायों तो लूनी यस्य खः, परिश्रमणसात्रव्यापारः, मण्डला- 

मेण = खड्गेन “खड्गे तु नि्िशचन्द्रहासासिरिध्यः। कोत्तेयको मण्डलाम्र? इत्यमरः 
सुतरयविध्वंखनामर्षितेन = पुत्रस्यन्दुनविनाशक्रुद्धन, स्वामिना, अङ्गराजेन, 
अगणितभी मसे ना भियोगेन = अगणितः अनपेक्षितः भीमसेनाभियोगः भीमकतृंका- 
भिग्रहः येन, धनञ्जयस्य = अज्ञनस्य, उपरि, शिळीस्ुखासारः= शरधारा, परिसुक्त 
इत्यन्वयः । 


'विचरने लगे। 
दुर्योधन--( भयपूर्वंक ) तो फिर क्या हुआ ? १ 
सुन्द्रक--फिर महाराज | भङ्गाधिराज स्वामी ( कणे ) पुत्ररथ के भग 


| स्तव शरीराचुजिमत्वान्यस्सिश निपतन्ति’ इति 
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सुन्दरकः--तदो 
सञ्झसपण्डव, म ः 
भ्रणिअसरसहस्सेहिं पएडबसरीरं पच्छ 
( ततो देव, भणितं च कुमारेण-- रे रे ताताधि 
अच्छाय सिंहनादेन गर्जितु प्रत्रत्तः । ) 

दुयोधनः- ( सविस्मयम्‌ । ) अहो, बालस्य पराक्रमो झु्धस्वभावेऽपि | 
ततस्ततः । 

न्दरकः-तदो अ देव, तं सरसंपादं समवधूणिअ णिसिद्सर्या 

जातमण्णुणा किरीटिणा गहिदा रहुच्छङ्गादो कणन्तकणर्ऑर्काङ्कृणीऽ 
ड्कारबिराइणी मेहोबरोहविसुक्कणहत्थलणिम्मला णिसिदसामलासिणिद्धः 
मुही विविहरअ्णप्पहाभाझुरभीसणरणिउजदंसणा सत्ती विश्युक्का कुमार 
हिमुही । ( ततश्च देव, तं शरसम्पातं समवधूय निशितराराभिघातजातमन्यु्ा 


ताताधित्तेपंसुखर = ताताधिच्षेपेण पितृनिन्द्या सुखर ठुसंख, ुभुखे सुखराब 
द्सुखौ शक्लः प्रियंवदे? इत्यमरः । मध्यमपाण्डवः = अजन त 
स्याग्रजरचात्‌ नकुल्सहदेवयोश्राजनावरजत्वादज नो सध्यसपाण्डव उच्यते । 

शरसम्पातं=्शरपतनम्‌ , समवधूय-तिरस्कृत्य, निश्ितशराभिघातजातमन्युना= 
तीषणबाणप्रहारोत्पन्नक्रो धेन किरीटिना, ग्रहीता-भात्ता, अस्य शक्तिरित्यनेनानवयः। 
रथोत्सङ्गात्‌ = रथक्रोडात्‌ रथमध्यादित्यर्थः। कणर्कनकक्किङ्किणीजालझङ्कारविराविणी= 
फणन्ति शब्दायमानानि यानि कनककिङ्किणीजालोनि सुवर्णघण्टिकासमूहः तेषां 
झङ्कारेण विराबिणी शब्दायित्री, मेघोपरोधविसुक्तनभस्तलनिर्मला = मेघावरणरहि- 


सुन्दरक--इ्सके पश्चात्‌ महाराज ! कुमार [ वृषसेन ] ने कहा, अरे रे मेरे पिता 

की निन्दा में रत मंझला पाण्डुकुमार ! मेरे वाण तुम्हारे अङ्गोंके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं 

गिरेगे! इस प्रकार कह कर अगणित बाणों से अजुन के शरीर को आच्छादित करते हुए. 
कुमारने सिंहके गर्जन के सदर गजेन प्रारम्भ कर दिया । 

दुर्योधन--( आश्चयं के साथ ) भोले भाले बालक का पराक्रम भी कैसा प्रशंसनीय है 

` सुन्दरक--इसके अनन्तर महाराज ! उन वाणों की झड़ियों.का सहन कर के तीक्ष्ण 

बाणों के प्रहार के कारण क्रुद्ध अजुन केद्वारा रथ के बीच से बजते हुए सुवर्णेनिमित घुघुः 


रुओं की राशि के झङ्कार से. झडकृत होती हुई,. मेघों के अवरोध से रहित आक्राझमण्डल: 
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PSN ! 


> 


रथोत्सद्वात्कणत्कनककिद्रिणीजालकडारविराविणी मेघोपरोधवि- 
! निशितश्यासलस्निरधसुखी चिविघरत्नप्रभाभारुरंभौषणरमणीय- 


सुखी । ) 


त पेक्खिञ विअलिअं अङ्गराअस्स 
गादो वीरछुलद्दो उच्छाहो णंअणादो बाप्पसलिलं 


सहणादं विश्योदलेण | दुंककलं दुक्कलं त्ति आककन्दिद 
लेण । (ततो देव, अज्वलन्ती शक्ति प्रेक्य विगलितमङ्गराजस्य हस्तात्सशरं 


धनुहृदयाद्वीरसुलम उत्साहो नयनाद्वाष्पसलिलमपि । रसितं च सिंहनादं वृकोदरेण । 


दुष्करं ठुष्करमित्याक्रन्दितं कुर्बलेन । ) 


सेशेण आकरणपूरिद्‌हिं णिसिदक्खुः 


ग्वसुखी = निशितं श्यामलस्निग्ध सुखम्‌ 
विधरत्नत्रसाभासुरमीषणरमणीयदरशना = 


यदर्शना, शक्तिः = अस्रविशेषः, कुमाराभिस्ुुखी=ब्वपसेनसग्सुखी, विसुक्ता । वृषसेन- 
विनाश्ञार्थ शक्तिः निक्षिप्तिति भावः । 

प्रज्वन्तीं- दीप्यमानाम्‌ , शक्तिम्‌, प्रेच्य = द्रा सशरम्‌ = बाणसहितम्‌ , 
विगलितस्‌ = पतितम्‌ , अनया शक्त्या मस पुत्रस्य विनाशः स्यादेवेति हेतोरिति- 
भावः । बाप्पसलिळं= नेत्रास्डु । रसितं = शब्दितम्‌ „ बृकोदरेण = भीमेन । 


भाँति स्वच्छ शक्ति, जो अनेक प्रकार के रलो की कान्ति से दीप्त हो रही थी अतएव देखने 
में भयावनी और मनोहर भी प्रतीत होती थी, कुमार वृषसेन के सम्मुख छोड़ो गई । 
ढुर्योधन्‌--( विषाद के साथ.) हाय ! फिर क्या हुआ £ 4 
सुन्दुरक--इसके बाद महाराज ! प्रज्वलन्त शक्ति, को देखकर अङ्गनरेश [ कणे] के 
हाथ से बाण और धनुष, अन्तःकरण से. बीरोंके लिए सुखप्राप्य उत्साह और नेत्रो से | 
अश्रुजल गिर पड़े । भीमसेन ने सिंहग़जन किया । “दुष्कर, दुष्कर? कह कर कोरवीय 
चिछाने लगी। , ब र पनछ 
ढुर्योधन--( विषाद; के, साथ ) तो फिर क्या डुआ£ , ; 
_सुन्दरक--तो फिर महाराज ! कुमार इषसेन.ने काने तक खींचकर वीर धारबाठे 
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रप्पवाणेहिँ चिरं णिज्माइअ अद्धपहे एडत्र थाई 
सअबदा विसमलोअणेण तथा तिधा किदा सरर 
सेनेनाकर्ण पूरिते निशितक्षुरप्रवाणेश्चिरं निधार्यायेपथ एव 
भगचता विषमलोचनेन तथा त्रिधा कुता शक्तिः । ) 
ढुयौधनः-- साधु वृषसेन, साधु । ततस्वत 
न्द्रकः-तदो अ देच एदस्सि अन्तले क 
देण अन्तरिदो समरतूरणिग्घोसो । सिद्धचालणग 
पच्छादिदं समलाङ्गणम्‌। अणिअ्रं अ सामिणः 
विकोदल, असमत्तो तुह सह वि समलब्त्राबारो । ता 
त्तरम्‌ | पेकखामहे दाव वस्सस्स तुह आइुणो छ घणव्वेद्शिदाहालउर- 
न्तणम्‌ । तुह वि एदं पेक्वणिञ्जम्‌? त्ति ( ततश्च देव, एतस्मिजन्तरे $लघुख 
: रेण चीरलोकसाधुचादेनान्तरितः समरतूर्यनिघोषः । सिद्धचारणगणविसुत्तकुसुमप्रकरेघ' 


आकर्णपूरिते: = कर्णमभिव्याप्य पूरितेः कर्णपर्यन्ताक्कष्टेरिस्य थः: । खुरभवाने; == 
हि निर्घाय्य = निश्चित्य, अर्धपथे = पथोउ्घ “अर्थ नपंसकमिःत्ति 
तत्पुरुष:। एव आगच्छन्ती स्वर्गादित्यर्थ:। भागीरथी > अगरीरथस्येयम “तस्येद्‌- 
सि'त्यण्‌ ङीप्‌ च, भगीरथेनानीता गङ्गा, विषमविळोचनेन > ळी यथा त्रिघा 
कृता अतएव “गङ्गा त्रिपथगा” इत्युच्यते तथा शक्तिः, त्रिधा कृता अर्धपथ एव । 

कुमारषृषसेनेन शक्तिखण्डनात्तस्य पराक्रमेण प्रसन्नेः वीरजनेः साधु, साधु, इति 
कृतं तदाह--एतस्मिन्नन्तरे इति। कलसुखरेण = शब्दे तत्परसुखेन, यद्यपि वीर- 
लोकसाधुवादस्य मुखरत्व॑ न सम्भवति तथापि औपचारिक तत्‌ । अन्तरितः = 
म्रच्छादितः समरतूर्यनिर्घोषः = सङ्ग्रामस्य वाद्यविशेषशब्दः । सिद्धचारणगणविमुक्त- 
कुसुमप्रकरेण = सिद्धः देवयो निविशेषः, चारणः कुशीलवः ताभ्यां विझुक्तेन कुसुम- 
प्रकरेण पुष्पसमूहेन, “सिद्धो व्या घादिके देवयोनो निष्पन्नसुक्तयोरिति कोषाः । चारः 


क्षुरप्र बाणों से भली-भांति निर्धारित करके आधे मागे में ही तीन भागों में इस तरह 
. विच्छिन्न कर डाला जिसप्रकार [ स्त्रग से आती हुई ] जाह्वी [ गङ्गा ] को शङ्कर भगवान्‌ 
_ बीच मागे में ही तीन भागों में विभक्त कर दिए। 
 इुर्योधन--धन्य ! वृषसेन धन्य !! तो फिर क्या हुआ ? 

. सुन्द्रक--शसके पश्चात्‌ महाराज ! इसी अवसर में वीरों के धन्य धन्य की पुकार के 
र कोलाहल से रणभेरी का शब्द छिप गया । सिद्ध और चारणों के द्वारा की गई पुष्पवर्षा 
जी _ से रणाङ्गण [ युद्धस्थल ] आच्छन्न हो गया । और स्वामी कर्ण ने कहा, -'ऐ वीर .भमसे | 


| १ 
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ज्ञणप्‌ । भणितं च स्वामिनाङ्गराजेन--भो वीर वृकोदर, असमा- 
यापारः । तद्ुमन्यस्व सां मुद्रतम्‌ । प्रेक्षावहे तावद्वत्सल्य 
ताचतुरत्वम्‌ । तवाप्येतछेक्षणीयम्‌ इति । ) 


उभर 


ततरतत: । , 
उदो देव; विस्समिदा ओधनव्यावारा मुहुत्तविस्समिदणि- 
खा जादा भीमसेणङ्कराआ । (ततो देव, विश्रमि- 
वितनिजवैरा्ुवन्थौ द्वावपि परक्षकौ जातौ भीमसेनाङ्गराजौ। 
दुर्थोधनः--( साभिप्रायम्‌ । ) ततस्ततः | 

यन्द्रकः-तदो देव; सन्ति्एडणामरिसिदेण गण्डीविणा भणिअम्‌- 
र्‌ पञ्महा-{ इत्यर्धोक्तो लज्जां नाटयति । ) ( ततश्च देव, शक्तिः 
विना अणितव्‌--श्रे रे दुर्याधनप्रसुखाः-- ) 

न्द्र्क, कथ्यताप्‌ । परवचनसंततू | 


तर 


ये ऱ्श 
5 शड 


णास्तु कुशीलवा? इत्यसरः । समराङ्गण = सङ्ग्रासस्थानस्‌ । अबुमन्यस्वेति- मुद्त॑ 
सङग्रास त्यजेत्यर्थ:। वत्सस्य = कुमारबृषसेनस्य, तव आतुः८ अजुनस्य धनुवदः 
शिक्षाचतुरत्व॑ = धनुर्विद्या शिक्षणनिषुणत्वम्‌ । 5 

विश्रमितायोधनब्यापारी = विश्रमितः आयोधनब्यापारः युद्धक्रिया याभ्यां तौ 
“हो = भीमकणो । 


मेरा और तुम्हारा संग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है तो भो क्षणमात्र के लिए विश्राम छेने _ 
दो । जिससे हमलोग क्षणमात्र तक अपने पुत्र [ वृषसेन ] और तुम्हारे भाता [ अर्जुन टं 
-की धनुर्वेदशिक्षानिपुणता को देख ठें। तुम्हें मौ यह देखना ही दै! कु 
दुर्योधन--श्सके पश्चात्‌ ? 
सुन्दरकू--तो फिर महाराज ! दोनों हो कर्ण और भोम युद्ध को स्थगित करके क्षण- _ 
मात्र के लिए अपनी श्चुता का विश्राम देकर [ उस वृषसेन और अजुन के 
दर्शक बन गए। न 
दुर्योधन--[ उत्कर इच्छा के साथ ] तो फिर? | 
सुन्दरक--इसके बाद महाराज | 
ने कहा, “अरे, अरे दुर्योधन प्रश्रति** 
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सुन्दरकः-सुणादु देवो । “शरे डुः 
अविणञअ्णोकणणघार कणण, तुह्योहि मह 
वारिअ एआई मम पुत्तो आहि 
न्ताणं एव्व एदं कुमालविससेणंसुम 
प्फालिदंशेण वज्जणिग्बादूमीस५ 
_सजकिद्‌ कालपुटठम । ( श्वगोतु देव 


गाण्डीवम्‌ । स्वामिनापि सज्जीकृतं कालप्रछम । ) 
दुर्योधनः--( सावहित्यम्‌ ) ततस्ततः | 
न्द्रकः-तदो अ देव, पडिसिद्धभीससेणससलकम्म'लम्भेण गाणडी- 
विणा विरइदा अङ्गराअविससेणरहकूलंकसाओ दुवे बाणणदीओ | तेहि 
बि दुवेहि अण्णोण्णदंसिद्सिक्खाविसेसेहिं अभिजुत्तो सो - 
 मज्ममपण्डवो ( ततश्च देव, अतिपिद्धमीमसेनसमरकर्मारम्भेण गाण्डीदिना विर- 


न 

अ परिवृत्य = मिलित्व। । ब्यापादितः -.हतः । स्मर्तव्यशेषं र स्मर्तव्यः स्मरणं 
र रोषः यस्य ताहशं करोमि । भावे तव्यप्रत्ययः । स्मरणसात्रमेवास्यावशिष्ट्र स्यात्‌ ,. 
१ मया हननादिति भावः । गाण्डीवस्‌ = अजुनधनुः । काळपृष्टं = कर्णस्य धनुः। अथ 
कर्णस्य काळएप्ठ शरासनस्‌ । 'कपिध्वजस्य. गाण्डीवगाण्डिवौ पुन्नपुंसकौ, इत्यमरः 


सुन्दरक--छुनिए महाराज ! “अरे दुर्योधनप्रभरतिकोरवसेनानायकों, और असभ्यता 
रूपी जलयान के कर्णधार कर्ण | तुम सब बहुत से महारथिर्यो ने मिलकर मेरी अनुपस्थित 
में असहाय मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध किया है और में तुम लोगों के समक्ष हो कुमार 
.बृषसेन की स्मृतिमात्र शेष रक्खू'गा ( अर्थात्‌ उसकी जीवन लोला समाप्त कर दूंगा ) 1? 
इस प्रकार कहकर अहङ्कार के साथ गाण्डीव धनुष को, जिसकी प्रत्या का शब्द वज्रपात . 
के सइश है, चढ़ाया । महाराज कर्णने भी “कालपृष्ठ' नामक धनुष को खींचा । 

दुर्योधन--( आकृति छिपाकर ) तो फिर क्या हुआ? 

सुन्दरक--श्सके अनन्तर महाराज ! भीमसेन के युद्ध को रोककर अजन ने कर्ण 
आर वृषसेन के रथ रूपी तट को काटकर गिराने बाली दो वाणो की नदी निर्माण कर 


> कंच 4 
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MITE 


~ 


द्रे वाणनद्यौ । ताभ्यामपि द्वाभ्यामन्योन्यद्शित- 


देख, गण्डीविणा ताररसिदजीआणिग्घोसमेत्त- 
[अरिदं पत्तिहिं जह्‌ ण णहत्तलं ण सामी ण 
झुमालो ण केदुवंसो ण बलाइ ण सारही ण तुलज्ञमा ण 
! ण बीरलो लक्खीअदि । ( ततश्च देव, गाण्डीविना ताररसित- 
ल्रिर्वोषमात्रविज्ञातवाणवर्षेण तथा चरितं पत्रिमि्यथा न नभस्तलं न स्वामी न 
रथो न धरणी न कुमारो न केतुर्वशों न वलानि न सारथिने तुरङ्गमा न दिशो न: 
वीरलोकश्च लक्ष्यते ! ) 


ण कस 


थावेव कुरे तदे ते कपतः 'सर्वकुला- 
ए: । अरूरिति सुमागमः । बाणनद्यौ = बाणा एव 
नदी ते । ताभ्य = कणंवुषलेनाभ्याद । 

ताररखितज्यानिर्घोषसात्रविज्ञावबाणवर्षेण = तारेण उच्चे रसिता शब्दिता या 
ज्या घनुगुणः तस्या निर्घोपमात्रेण विज्ञातः बाणवर्षः येन तेन, ज्याशब्दमात्रेगेव 
बाणवषरण ज्ञायते बाणवर्षणानामतिशीघ्रतया करणादिति भावः | गाण्डिविना;. 
कर्त्रा, पत्रिभिः = शरेः “कलम्बमार्गणशराः पत्नी रोप इपुद्देंयो'रित्यमरः । तथा,, 
रितं =-कृतम्‌ , यथा, नभस्तलम्‌ = भाकारामण्डरुस्‌ , स्वामी = कर्णः, धरणी = 
यथी, केतुः = ध्वजम्‌ , सर्वाणि बाणीव्यांसत्वान्न दृष्टानीति भावः। द 


दिया। उन.दोनों ( कर्णं और बृषसेन ) के साथ, जो एक दूसरे से अपनी अपनी शिक्षा 4 


की कला का प्रदर्शन. कर रहे थे, वह मझला पाण्डुकुमार भीमसेन भिड़ गया। . 
दुर्योधन--तो फिर 7 : 


सुन्द्रक--इसके उपरान्त महाराज ! गाण्डीवधारी [ अर्जुन ] ने वाणो की वर्षा से, | 


जो केवल घनुष की प्रत्यज्चा के गगनभेदी डङ्कार से प्रतीत हो रद्दी थी, इस प्रकार बाणों के. 
द्वारा कौशल प्रदशन किया कि आकाञ्चमण्डल, स्वामीकणे, रथ, भूमि, कुमार प्री पता- 


= 


कादण्ड, सैन्य, (सारथी, घोड़े दिशायें और सैनिक-वगं इनमें से कोई मौ इष्टि में नही 


आता था। (7 Th #9 र्‌ और 
'दुर्योधन--( विस्मित होकर ) उसके उपरान्त क्या हुमा! . 
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'पण्डवबले बि्ुककाककन्दे कोरवबले र 
"कुमालविससेणो हा हदो ति । ( ततश्च देव, अतिकाः 
-हनादे पाण्डववले चिसुक्ताकन्दे कौरवबल उत्थितो 
त्रषसेचो हा हत इति । ) 


दुर्याधनः--( सवाष्परोघम्‌ ) ततस्ततः । 


[oS 


सुन्दरकः--तदी देव, महन्तीए वेलाए पेक्खिअ हदसारहिह 


i 


~ 


. लूणादवत्तकेडुवंसं सगग्गप्पव्भट्ट विद्य सुलकुसालं एककेण 
भेदिणा सिलीमुहेण भिणणदेहं रहमज्मे परिटठिदं [कुमः 
( ततो देव, महत्या वेलया प्रच्य हतसारयितुरन्नं लूनातपत्रकेतुवंशे स्वगंग्राश्नटमिच 
'सुरकुमारमेकेनेव मर्मभेदिना शिलीमुखेन भिन्नदेहं रथमध्ये परिस्थितँ कुमारमागतः |) 

डुर्योधनः--( साखम्‌ । ) अहह कुमारवृषसेल, अलमत: परं शरुत्या । 
हा वत्स बृषसेन, हा सदळूदुलेलित, हा गदायुद्धप्रिय, हा राधेयकुलप्ररोह, 


ससिंहनादे, पाण्डचबले, सतीत्यन्वयः । विसुक्ताक्रन्दे, कोरवबछे लतीत्यन्दयः । 
वेलया = समयेन, अस्य प्रेच्येस्यने नान्वयः । सुरङमार-देवणुत्रस्‌ , इब, शिली- 
-सुखेन = बाणेन, कुमारं = व्रषसेनस्‌ , प्रेचय = द्रा, आगतोऽहमिस्थन्वयः । 
. ब्रुषसेनवधश्रवणाद्‌ विलपति दुर्योधन:--भहहेति । मदङ्डुळेलित = मम अङ्के 
। क्रोढे ढुर्कलितः यः, तत्सम्बोधने, ङृच्छूविलासित इत्यर्थः । 
सुन्द्रक--इसके अनन्तर महाराज बाणबर्षा के समाप्त होने पर क्षणभर में ही सिंह- 
? करतो इई पाण्डव सेना में और रोती पीटती हुई कौरव सेनामें “हाय ! कुमार वृषसेन 
रा गया, हाय मारा गया? इस तरह का महान्‌ कलकल होने लगा । 
धन--( अश्रुरोक कर ) तो फिर क्या हुआ ? 
____ सुन्द्रक--तो फिर महाराज ! कुमार के धोड़े और सारथी मरे हुए पढ़े थे । उनके 
बजा और छाते का दण्ड खण्डित कर दिया गया था । वे स्वर्गच्युत देवकुमार की भाँति 
“एक ही मर्मभेदी वाण से जर्जरित कलेवर होकर रथ के बीच में बैठे हुए थे। बहुत देरतक 
उसे देखकर चला आया । | 
दुर्योधन--( आँस भरकर) हाय ! कुमार वृषसेन, वृषसेन, इसके वाद नने की 
आवश्यकता नहीं । हाय बेटा दृषसेन ! दवाय मेरी गोदी के प्यारे! हाय गदायुद के प्रेमी ! | 
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भन तत्कर्थासवाननप्कज ते ॥ १० ॥ 
' ; 'अलसत्यन्तदु:ःखा नगन | 


| टुर्योधनः--सूत, पुण्यवन्तो हि दुःखभाजो भवन्ति। अस्माकं पुनः 


प्रत्यक्षं हतबन्धूनामेतत्परिभवाग्निना 


तिलका छुन्दः ॥ १०॥ 


अत्यर्थम्‌ , दह्यते, ( अतः ) कुतः, दुःखम्‌ , कुतः, व्यथा ॥ ११ ॥ 


हाय कर्णवंश के अङ्कर ! हाय दुझ्शासन के सदृश प्रिय ! हाय सब बड़े लोगों के दुलारे ! 


मुझे उत्तर दो । 
विशाल लोचन, बालचन्द्रमा के सदृश रम्य+ उमँगते हुए अभिनव यौवन की छटा 
सुशोभित और प्राणान्त होने के कारण विकृति दृष्टि से युक्त तुम्हारे मुखकमल क 


सूत- श्रीमान्‌ ! अधिक दुःखावेश में पड़ने की आवश्यकता नदी! | 
दुर्योधन-सत ! भाग्यवान्‌ लोग ही दुःख के भागी होते हैं । 


जिनके कुडम्बियो का वष हो गया है पेसे: व्यक्तियों का ददः 


घनेन्नय, अविरोदितचन्द्रकान्तम्‌ , उद्धिद्यमाननवयौवनरम्यः 
तदृष्टि, तत्‌, आननपङ्कजम्‌ , कथसिव, कर्णेन, दष्टम्‌ ॥१०॥४ 
; पर्याधनेन्न «पर्याप्त नेत्रं यस्मिन्‌ तत्‌, दीघ॑- 
; रटटीस्यन्तस्‌ आननपङ्कजेऽन्वेति । अचिरोदित- 
सुन्दुरम्‌ , उद्भिद्यमाननवयौवनरम्यशो भम्‌ = उद्धिः 
क दुर्भूयनानश्‌ यन्नवयीवन ( तरुणता ) तेन रस्या शोभा यस्य तत्‌, प्राणा- 
हारपरिवतितृ्टि = ्राणविनाशविपरीतदशेनम्‌ , आननपङ्कजं = पङ्कजं कमलमिव 
आननं सुखम्‌ , “उपमितं व्याघादिभिःरिति समासः। कथमिव कर्णेन इष्टम्‌ तदा 
कर्णस्य कीर॒शी ब्यथाऽभूदिति भावः। अन्न चतुर्थचरणे लुप्तोपमाङङ्कारः। वसन्तः 


अन्वयः--प्रत्यक्षम्‌ , हतवन्धूनास्‌ , ( अस्माकम्‌ ) हृदयम्‌ , परिभवाग्निना, 


प्रत्यक्षं = समत्तं न तु परोच्चम्‌ , हतवन्धूनां = व्यापादितबान्धवानाम्र्‌ , अस्माक 
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*( इति मोहसुपगलः । ) 
सूतः--समसाश्यसितु 
दुर्योधनः--( ल्पसंत्ञः 

-सङ्कराजेन । 
सुन्दरकः--तदो अ देव, तघाविधस्स पुत्तरुस 

जादे उञ्झिअ अणवेकिखदपरप्पहरणाचोएण सामिणा 

-जओ। तं अ सुदवहामरसुरिदीविदपक्कर्म तह परिक 

णउलसहदेतपश्चालप्पसुदेहिं अन्तरिदो घणंजअस्स रहवरों | (तत 

-तथाविधस्य पुत्रस्य दर्शनेन संगलितमश्रुजातमुज्मित्वानऽपेक्षितपरप्रहरशे = 


हृदयम्‌ = अन्तःकरणम्‌ , परिभवारिनिना = परिभव एवाग्निः तेन, अस्यथ, दह्यते = 
अस्मसो व्क्रियते, वेदान्तिमते अन्तःकरणस्य दुःखसमवायिस्वेन अन्तःकरणरूपाणा- 
रस्य दाहे सति आधारस्याभावेन आधेयडुःखस्याभावाडुक्तं-कुतो दुःखं कुतो 
-उ्यथेति । यद्यपि 'पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजम्‌ , इति कोळे ब्यथा- 
दुःखयोः पर्यायत्वेनोक्तेः पुनरुक्त्या कुतो दुःखं कुतो व्यथेत्युअयग्रहणमयुक्त ब 
ब्यथाशव्दः शारी रिकदुःखे उपचर्यते। अत्र द्वितीयचरणे रूपकमलङ्कारः। पथ्या 
-चक्त्रं छुन्दः ॥ ११॥ 

पटान्तेन = वस्त्रान्तेन, बीजयति = व्यजनक्रियां करोति । 

वयस्येन = मित्रेण, अङ्गराजेन, किस्‌ , प्रतिपन्नं = कृतम्‌ । 

तथाविधस्य = मत्युमुखे प्राप्तस्य, सङ्गलितं = प्रच्युतम्‌ , उज्झिरवा = एथक्कृत्य, 


£~ 


समाश्वसितु सहाराज: | {इ 


से प्रत्यक्षरूप से ही जला करता है फिर उन्हें दुःख और वेदना कहाँ अर्थात्‌ दुःख और 
“सुख का सम्बन्ध तो अन्तःकरण से, हुआ करता है यदि अन्तःकरण ही जल गया तो दुःख 
और सुख की प्रतीति किस को होगी ?॥ ११॥ 
( चेतेनारहित हो जाता है ) 

सूत--पैये धरें, महाराज धैयं धरें । ( वस्रान्नल से पल्ला करता है ) 

दुर्योधन--( चैतन्य होकर ) भाई युन्दरक ! तो फिर मित्र कणे ने क्या किया ? 

सुन्दरक--इस! के अनन्तर महाराज.] इस प्रकार को दुदशा में पढ़े हुए पुत्र के देखने 
ससे झरते इए अश्रुजलों को, रोक कर शत्रुर्वो के 'प्रहार को उपेक्षा. करके स्वामी कर्ण ने अर्जुन 
कोःआक्रान्त कर लिया । . ओर उन्हें [ करण को पुत्रवंधः के क्रोध से उद्दीपन पराक्रम के साथ 
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तबधामर्षोद्दीपितपराक्रम॑ तथा परिक्रामन्त प्रेच्य नकु- 
गो धनज्ञयस्य रथवरः । ) 


लेण भणिदम-'अद्गराअ, हदतुलङ्गमो भग्ग- 
भरीसाज्जणोहि सह आजूज्मिदुम' त्ति पडिव- 
[मी सन्दणादो बहुप्पआर अ ससस्सासिदो । 
लपि परिञअणोबणीडं अण्णा रहं पेक्खि् 
र विणिक्खिविदा । सुन्दरअ एहि त्ति भणिदं 
त | तदो अहं उवगदो सासिससीवम्‌ | तदो अरवणित्र सीसटठाणादो 
4 छ सोणिअहिं लित्तमुह बाणं कठुआ अहिलिहिआ 
गे ( इति पदिटकामर्पयति । ) ( ततो देव, शल्येन भणि- 

भरनळूवरस्ते रथो न योग्यो भीमाजु नाभ्यां सहा- 
: स्वामी स्यन्दनाहहुप्रकारं च समाश्चासितः | 


रड 5 


प्य परिजिनोपनतमन्यं र्थ प्रेच्य दोघे निःश्वस्य मयि 


अनपेकितपरप्रहरणेन = अनपेक्षित परग्नरहणं शचुकृतप्रह्मारो येन, तेन, स्वामिना = 
अङ्कराजेन, अभियुक्तः = युद्धाथे लच्यी कृतः । $ 

कूबरः = युगन्धरः, रथस्य युगकाष्टबन्धनस्थानम्‌ , स्यन्दनात-रथात्‌ स्वामी = 
अङ्गराजः, अवतारितः = उत्तारितः इत्यन्वयः । परिजनो पनीतम्‌ = आत्मीयजना- 
नीतम्‌ , अन्यं, रथम्‌ प्रेद्य = दृष्टा, दीर्घं निःश्वस्य = उच्चः श्वासं ग्रहीत्वा। दीघ- 


जीवन की आशा छोड़ कर उस प्रकार परिक्रमण करते हुए देख कर नकुल, सहदेव ओर 
पान्ालनरेश प्रति वीरो ने अजुन के रथ को ढक लिया। 
दुर्योधन--भच्छा तो फिर "१४ = 2 
सुन्दरक--फिर महाराज ! शब्यने कहा, 'अङ्गतरेश ! आप का रथ जिसके घोड़े. मारा 
| डाले गये और जिसका कूवर ( गोल कुछ लम्बा काठ जिसमें पिए के अरे लगे होते हैं) _ 
k इंट गया है, भौम और अर्जुन के साथ युद्ध करने योग्य नहीं रह गया? दि प्रकार कहकर | 
रथ घुमा लिया स्वामी [ कर्ण ] को रथ से उतार लिया और उसने अनेक प्रकार से धैर्य 
बँधवाया । इसके अनन्तर स्वामी ने अधिक समय तक विलाप करके सेवकों से लाये गये _ 
अन्य रथ को देख कर तथा दीर्घ निश्वास लेकर मुझ पर दृष्टि डाली । “सुन्दरक ! “यहां 
आओ,. यह सौ उन्होंने कहा ।; फिर में .स्वामो के समीप उपस्थित इआ,। पुनः, उन्होने 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-M 


FS 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१३२ 


एहीति 
हथशानात्वह्टिकिं शरीरसंगः 
देवस्य संदेशः । ) 
( दुयोधनो ग्रहीत्वा वाचयति । ) 
यथा-स्वस्तिमहाराजठ्योधनं रमराङग 
सालिङ्ग'थ विज्ञापयति-- 
अख्ञम्रामविधौ कृती न समरेष्वस्यास्ति तुल्य: पुमा- 
न्भ्रातृभ्योऽपि मर्माधकोऽयमुना जेयाः प्रथ्‌ 


हृशिविनिक्षिप्ता । सुम्द्रऋ 
ततोऽपनोय शं 
भिलिख्य प्रेषि 


णात्कूणं एतदन्तं कण्ठ गाड? 


७ 


निःश्वासेन दुःख व्यज्यत इति आवः। मयिनसुन्दरके, डा 
क्षिप्ता = निपातिता दत्तेत्यर्थः। अणितमित्यस्य क्र्म--छुहीति । ४ : 
मस्तकात्‌ , पदिका = मस्तकवेष्टनव्रस्‌ , अपनीय = अधोनिपाष्य, शारी र खंर लितें:+ 
देहप्रसतेः, बाणं = शरम्‌ , छिप्तसुखं = लिप्तं सुखं यस्य त।रशं, कृत्वा, अभिलिख्य 
| पद्चिकायामिति शेषं: । देवस्य = भवतः, संदेशः = बोधयितुमिष्टवचनम्‌ , प्रेषितः = 
प्रहितः । कणेन पत्र छिखिव्वा प्रषितमिति भावः । 
महाराजढुयोधनमित्यस्य आछिङ्गयेत्यत्र विज्ञापयतीत्यत्र चान्वयः । 
अन्वयः-समरेषु, अखग्रामविधौ, कृती, अस्य, तुल्यः, पुमान्‌, न, भस्ति, 
अयम्‌ , मम, आतृभ्यः, अपि, अधिकः, ( अतः ) अझुना, एथासूनचः, जेयाः, इति; 
अहम्‌ , यत्‌, सम्भावितः, मया, दुःशासनारिः, नच, हतः, ( रतः) स्वयमेव, रवम्‌» 
_ अ्रुजयोः, वीयेण, बाष्पेण, वा तम्‌ , दुःखप्रतिकारम्‌ , एहि ॥ १२॥ 
३ यदर्थं त्वयाऽहं सम्मानितः तन्मया नाकारीत्याह = अखग्रामविधी कृती ति । 
समरेषु, अ्रग्रामविधौ = भायुधसमूहसञ्चालने, कृती = निपुणः भस्य = कर्णस्य, - 
तुल्यः = सदशः पुमान्‌ , न, अस्ति । एताइशवीरोऽन्यो नास्तीति भावः । अयं-कर्ण:, 
 आतृभ्यः, अपि, अधिकः--बलवान्‌ , असुना = कर्णेन, एथासूनवः, = एथापुत्राः 


पट्टी खोलकर शरीर से निकलते हुए रक्तविन्दुओ से वाण के मुख को लिप्तकर 
सन्देश लिखा और महाराज के समीप प्रेषित कर दिया। 
(एता कहकर पत्रिका देता है और दुर्योधन उसे लेकर पढ़ता है ):-- 
` स्वस्ति, कण्ठ से आलिङ्गनपूवेक कर्ण समरभूमि से महाराज दुर्योधन को सूचित 
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५ ¦ 
id 


च इतो ठुःशासनारिमेया 


र 


भजयोवी येण बाष्पेण वा ॥ १२॥ 


ब 
[oT 


जन 


5, अथेदानीं किमारम्भोऽङ्गराजः 

; चारश्भो पुच्छीअदि | अबणीदसरीराबरणो 
युगात पत्थेण सह समलं सग्गढि ! ( देव, अद्याप्या- 

कयते । अपनातशरारावरण ्ात्मवघङ्कतनिश्चयः पुनरपि पार्थेन सह 


श 


गयते । ) १ 

ढुर्योधनः--( आवेगादासनादुत्तिष्ठन्‌ । ) सूत, रथसुपनय । सुन्दरक, ँ 
MRM Me ciate ति व 

पाण्डवा इत्यर्थः । जेवा; = जेत योग्याः, अनेन पाण्डवोपरि विज्ञयः स्यादिति भावः र 
( ण, अहम , यत्‌ , सम्भावितःऱभाशाविषयः कृतः, त्वयेति रोषः 


णापि, मया; ठुः्शासनारिः = ढुःशासनशजुः भीमः, नच, क 
| सीमबघश्व कतंव्यो सया तदुभयं न कृतमित्या> 
तथाच त्वं स्वयमेव, सुजयोः, वीर्येण = पराक्रमेण; _ 


> 


३ तिकारं >दुःखविनाशोपायस्‌ , एहि = ग्राप्नुहि, युदूध्वा 
वा वा दुःखप्रतीकारं कुर्वित्यर्थ: । अहं तत्राशक्तः सन्‌ मरणायोद्यत इति गूढाभि. 
प्रायः । झादूल विक्रीडितं छन्दः ॥ १२ ॥ 

वाबशल्येन = वाक्‌ शल्यः शङ्कुरिव तेन, “वा पुंसि शल्यं शडकुनेःत्यमरः । 
शल्यः 'वछी? इति प्रसिद्ध = शस्रविशेषः । घट्टयसि = पीडयश्षि। “ 
। अपनीतशरीरावरणः= अपनीतं त्यक्तं शरीरावरणं कवचं येन सः, अत एव. 
आत्मवधक्ृतनिश्रयः = आत्सवधे कृतो निश्चयो येन सः। मानिनो मानधनव्वात्‌ 
दुःशासनस्य वधेन मानस्य हानान्मरणार्थसुद्यत इत्यर्थः 


धारणा मेरे विषय में तो आप की थी । (परन्तु) मैने दुश्शासन के शत्रु का वध नहीं 
किया । उम दुःख की प्रतिक्रिया सुजाओं के पराक्रम से अथवा अश्च को वर्षा से कीजिए । . 

ढुर्योधन--मित्र कर्णे | यह क्यों सौ भाइयों के वध से व्यथित मुझे एक दूसरे प्रकार 
के वचनवाण से विद्ध कर रहे हो ? भाई सुन्दरक ! अब कर्ण ने व विचारा 

सुन्दरक--महाराज ! अव भी आरम्भ की बात पूछ व 
करके अपने वध को हृदय से निश्चय करके फिर 
देख रहा है । 4 


य जक कुर 
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१६४ 
तमपि मढचनःच्नशिततरं 5 
साहसेन । अभिन्न एवायसाव 
परित्यागाकाङ्की किंतु । 
हत्वा पार्थान्‍्सलिलमरशिय बन्घुवर 
सुक्त्या बाष्पं सह कपि 
कृत्वाड्न्योन्यं सुचिरस 


जीवितपरित्यागाकाड्ली = भाणपरित्यागरेच्छु: । 
__ अन्वयः--पार्थानू , हत्वा, भशिचस्‌ , सलिलमस , य 
| मन्त्रिमिः, अरिभिः, च, सह, बाप्पस्‌ , सुक्त्या, अयुनर्भाबि, ग 
१ अन्योऽन्यम्‌ , सुचिरम्‌ „ करवा, ठुःखितौ, निवतो, च, ( आवास ), इसार › ! 


११० 


बुस्‌ , सन्त्यच्याचः ॥ १३॥ 

` पार्थान्‌= पाण्डवान्‌, हत्वा = व्यापाद्य, अशिवम्‌ = असङ्गम्‌ , सलिळंळ जळ 
टॅ 'मरणोत्तरं देयं तिलाञ्जलिमित्यर्थः । बन्घुवर्गाय = समरे हताय बान्धवसमूहाय 
दर्वा, कतिपयेः = कियद्भिः, मन्त्रिभिः = अमाव्येः, मदीयदुःखेन मन्त्रिणामपि दुःखि- 
E: स्वादिति भावः । अरिभिः शचुभिः, आवयोरिव तेषामपि बन्धुनाशाद्‌ दुःखेनाश्रन 
५ मोचनमिति भावः । च शब्दः समुचयद्योतकः । सह-- साकम्‌ › वाप्पस्‌ म काश्च; 
झुक्स्वा--त्यक्स्वा, अपुनर्भावि--पुनर्भवितुं शीलमस्य झुनर्भावि न युनर्भावीत्य- 
'युनर्भावि, गाढोपगृढ = गाढम्‌ अतिशयं यथा स्यात्तथा उपगृढण आलिङ्गनस्‌ , | 
जन्मान्तरे उभयोरेकत्र जन्मनोऽनिश्चितस्वात्‌ पुनराळिङ्गनं न सस्भवप्यत उक्तम्‌ 
अपुनर्मावीति। अन्योऽन्यं = परस्परस्‌ , सुचिरं = बहुकालम्‌ इत्वा) हुःखितौ बन्धुः 
-नाशेनेति भावः। निर्जृतौ = सन्तुष्टो, पाथंहननेन कृतकृत्यस्वादिति भावः। हततनु = | 


' झुन्दरक! तुम भी मेरी आशा से शीघ्र ही जाकर मित्र-कणे को सचित कर दो--अधिक 
` साहस की आवश्यकता , नहीं । इमळोगों का यहद सङ्कल्प एक है। आप अकेले ही अपने 
के परित्याग की इच्छा नहीं करते हैं किन्त :- ः 
दथा के पुत्रों का वध करके, अमाङ्गलिक जल कुम्बा को देकर दो चार बचे हुए | 
` -मन्त्रियों और शत्रुओं के साथ आँख, बहांकर, परस्पर भविष्य. में दुष्प्राप्प गाढ आलिङ्गन 
करके और दुःखपुर्वेक अथवा कार्य को पूर्ति. करते हुए इस नश्वर शरीर का परित्य ; 

ण्ड्वो युद्ध में प्राण परित्याग किए हुए कुद्धम्वियों 
मंत्रियों के साथ खूब रो में एक 
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पे ठुःशासनोऽनुजः । 
! सां संस्थापयिष्यसि ॥ १४ ॥ 
दि ) ( यद्वेव आज्ञापति । ) 


[निः श्रूयते | तथा 


घः। सन्ढाक्रान्ता छन्द: ॥ १३॥ 
he 
पेपितन्य इन्यर्थः । तस्य स्वयमेवागतत्वा- 


१ चृघसेव; न त्वस्युन्नः घुत्नः, न, किमिति शेषः। पुत्र 
'शालनः, अनुजः = कनिष्टञ्ञाता, न, अनुज एवेति भावः । 
स्वां = कणस्‌ किस्‌ , वोधयासि = आश्वासयामि, न किसपीत्यर्थः । उवं = कणेः, भाम्‌, 
किस्‌ , संस्थापयिष्यसिन्धेर्यं धारयिष्यसि, तथाचादा सिलित्वेव शत्रुविजयं कारि- 
च्यावः अत एवं कथयिष्यति--वूर्णसेव रथस्ुपस्थापयेति । अनुष्ट्पू छन्दः ॥ १४ ॥ 
हेघासंवलितः--भश्वशब्दयुक्तः, ने मिध्वनिः--चक्रप्रान्तशब्दः, श्रूयते, तकंयामि= 


दूसरे के साथ प्रेमालिक्गन करके इस शरीर का त्याग करेंगे क्योकि इसका कोई ठिकाना 
नहीं है हम लोगों का कार्य भी इस तरह पूरा हो जाता है ॥ १३ ॥ 

अथवा शोकय्रस्त के प्रति मुझे कुछ भी सन्देश नहीं भेजना हे । 

तुम्हारा पुत्र क्या बृषसेन नहीं है ? और मेरा क्या कनिष्ठ आता दुश्शासन नहीं हे ?। 
मैं तुम्हें कया थैयेप्रदान करू और तुम मुझे क्या सान्त्वना दोगे ? 

अधवा--बृषसेन तुम्हारा ही पुत्र नहीं था मेरा भी पुत्र है । दुरशासन मेरा ही भाई 


नहीं था किन्तु आपका भी भाई था दोनों का दुःख बरावर है अतः मैं क्या तुम्हे समझा 
और तुम मुझे क्या समझाओोगे ? ॥ १४ ॥ 


सुन्द्रक--अच्छा, जो महाराज की आज्ञा ( चल पड़ता है ) 

दुयोधन--शीप्र ही रथ उपस्थित करो ! - 

सूत--( कान लगाकर ) महाराज ! हिनहिनाइट *के साथ रथचक्र को ब्वनि सुंनाई 
पड़. रही है सतः;अनुमान करता हूँ कि अवश्य त्यो ने रथ को लाया होगा! . ° 
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सूतः--यदाज्ञापयति देवः । ( इति नि 
दुर्योधनः--( विलोक्य ) ) किमिति नार 
सृतः--एण खलु तातोऽम्बा च सञ्चार 


देवेन । सूत, गच्छ त्वं स्यम्दनं तूः 
रन्नेकान्ते तिष्ठामि । 
सूतः--देच, त्बदेकशेषबान्थवावेतो कथमि [माध 
डुयोंधनः-- सूत, कथमिव समाश्वासयामि बिसुखअाग€ 


शर्ट 


है स्वजनानीतः । 
सउजीकुस्‌ = असञ्जं सञ्जं सन्नद्धं कुर्‌, 'कृभ्वस्तियोग? इति च्विप्रत्ययः । “अस्य 
च्वावि? तीरदस्‌। 
| तातः = '॒तराप्ट्रः, अम्बा = गान्धारी | 
१ अतिबीभरसम्‌ = अस्यनुचितम्‌ , देवेन = भाग्येन । यदि पितराबागच्छेत तदा 
E विघ्नं स्यादित्यभिप्रायः । 
त्वदेकशेपवान्धवी = स्वस्‌ एकः शोषोश्वशिष्टः बान्धवः ययोः तो, ।एतौ = माता- 
_ पितरौ, समाश्वासयिष्यलि = सान्त्वयिष्यसि । 


दुर्योधनः--जाओ, सुसज्जित कर लो । 

सूत--अच्छा, जो महाराज की आज्ञा (यह्‌ कहकर चला जाता है और फिर प्रवेश 
करता है ) 

दुर्योधन--आरूढ होकर्रक्यो नहीं आए हो? ु 

सूत--यह पिताजी माताजी और संजयके साथ रथपर वैठकर महाराजके पास आगये। 

ढुर्योधन--क्या माता जी और पिता जी आ पहुँचे ? दैव ने घोर कष्ट उपस्थित कर |. 
दिया दै। सत्त! तुम जाओ, शीघ्र ही रय लाभो । में भी पिता जी और माता जी का 
दर्शन न करके एकान्त स्थान में जाकर रहता हूँ ( रहूँगा ) । 
सूत--मद्दाराभ ! इन दोनों के परिवार में अब एक आप ही शेष रह गए हें आप 


-_स॒त्त ! किस प्रकार वैय बँधाऊ । मेरा विधाता ही विपरीत है देखिएः== 
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रणसुपरठौ तातमस्बां च दृष्टा 
यां शिरसि विनतोऽहं च दुःशासनश्च । 
प्रसभसरिणा प्रापिते तामवस्थां 
छूण: किन्जु चद्यासि गत्वा ॥ १५॥ 


अन्वयः--आवास्‌ , अथेव, तातम्‌ , अस्वास इछा, रणस्‌, उपगतो. 
» विनतः, अहम्‌ , च, दुःशालनः, च, शिरसि घातः, अरिणा, तास्‌ , अव- 
सू, प्रापिते, ( सति ) पित्रोः, पारवेम्‌ , गत्वा, भप- 
सन, अथव, दातं=पितरसर, अस्बाँस्गान्धा- 
उपगतौ = प्राची, तास्यास्‌ = सातापितृभ्याम्‌ , 
द्‌ शिरलि = सस्तकावच्छेदेन, अवच्छेदे सप्तमी । 
: ह :भीसेन ता = हृह्विदारणपूर्वकमरणरूपास्‌ , अवस्थां = द॒शास्‌ „ 
तस्मिन्‌ = दुःशासने, वाले, प्रलभेर वलात्‌ प्रापिते, लति, पित्रोः = सातापिन्नोः 
पारवे = ससीपस्‌ , गत्वा अपगतश्णः = निर्लप्नः, सनू किं चु वच्यामि = दुःशासन- 
विनाशेन एकोऽहं गतः कि कथयिप्यामीव्यर्थः । सन्दाक्रान्ता छुन्दः॥ १५॥ 

इति प्रबो धिनीव्याख्यायां चतुर्थोऽङ्कः । 

> 


आज ही दम दोनों [ दुर्योधन और दुश्शासन ] माता और पिता का दशन करके 
युद्ध में गये थे। और उन लोगों के द्वारा प्रणत होते हुए समय मेरा और दुश्शासन का ` 
शिर सँघा गया था । इठात्‌ शत्र ने उस बाळक को [ दुइशासन को ] उस दशा में पहुँचा 
दिया [ वध कर डाला ] फिर निलेज्ज होकर मात। पिता के समीप जाकर क्या कहूगा 
अर्थात्‌ वच्चे का वध करवा कर कौन सा मुख लेकर उनके समीप जाऊ ॥ १५ ॥ 

तो भी गुरुजनो को प्रणाम अवश्य करना चाहिए । 
( यह कह कर चले जाते हें ) 
चतुर्थ अङ्क समाप्त ॥ 
—vosetoo— 
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5 क्र 


गो पृतराष्ट्रथ्थ । ) 


4 


( ततः प्रविशति इ 


गान्धारी--जाद, जइ सच्चं जी 
देसे वटटढि । ( जात, यदि सत्यं जीचति 
संजयः-नन्वेष महाराज एक एब न्यत्रो 
गान्धारी= (सकरुणम्‌ ।) जाद्‌) एडाइ ति सणा! 
आइुसदं से पास्से भविस्सदि | ( जात, एकाकीति भणसि 
भ्रातृशतमस्य पाश्वे भविष्यति । ) 


_ 2 30015 8 1. SSO NR 3-3 
करोति इष्टं तमसां विनाश ददाति तुष्टश्च समीहितं तत्‌ । 
मदीयविज्ञानसझद्धिबीज भजास्यह श्री गुद्पादयुग्मस्‌ ॥ १ ॥ 

गान्धारी = दयोधनस्य माता, 
उद्देशे = स्थाने, कुसुकुछकाननकरोपप्रवालः = कुर्कुळं कानन वनस्‌ इच तस्मिञ 
एकशेषः एकमा न्रावशिष्टः प्रवालः अङङुरः सः, वत्स: ८ पुत्र: वत्स पुत्रा दिव्यो 
स्तर्णके नोरसि क्ळीब'मिति मेदिनी । कच्चिदिति--कच्चिदितीश्प्रश्ने भुज्यते ७ 
"कच्चित्कामप्रवेदने? इस्यमरः । इृष्टप्रशनः कामप्रवेदनस । 
जात इति--जात इति पुत्रस्थानीयस्य पुत्रस्य वा सम्बोधने प्रयुज्यते । 
न्यग्रोधच्छायायां = वटच्छायायाम्‌ “न्यग्रोधो वहुपाद्दटः? इत्यमरः 
सञ्जयेन यहुम्‌ एक एव तिष्ठतीति तत्र गान्धारी आह--एकाकीति कि. 
अणसि, आतृशतस्य विनाशात्‌ कथं सह्ठितीयस्तिष्टत्विति भावः 


NET 0 


(रथ पर वैठकर संजय के साथ धृतराष्ट्र और गान्धारी का प्रवेश ) 
_ छतरा--वेटा संजय ! कहो कहो किस स्थान पर वत्स दुर्योधन, जो कुरुवंशरूपी 
अरण्यानी का एकमात्र विरवा शेप रह गया है, किस स्थान पर है ? जीवित हे अथवा नहीं । 
गान्धारी--खत [ संजय ]! यदि सत्य ही मेरा वछवा जीवित है तो बतलाओ, वह 


नंजय--पह महाराज [ सामने ] अकेले ददी वट की छाया में वैठे हुए हें । 
| ( करुणा के साथ ) पुत्र ! क्या कहते हो “अकेले ?? क्यों सौ भाई उसके 
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तरतं खेर रथात्‌ । 
ववतरणं नाट्यतः । ) 
( ततः प्रविशति सब्रीडमुषविशो दुर्योधन: । ) 
। नन्वेष तातोऽम्बया सह 


ड्ट्टे 
बद्धेघु अणपट्ट केषु शनकेः कण कृतापाश्रयः | 


| व 
A > 


ह सवतस्र युवाम्‌ । स्वेरस = शनः । 


उन्भोचिते, कङ्कवदनेः, शल्यानि, व्यपनीय, व्रणपट्टकेघु, बदु) 
कणे, कृतापाश्रयः, निर्जितशात्रवान्‌ , नरपतीन्‌ , ळीळ्या, दूरात्‌ , आलोकयन्‌ ; 
अवान्‌ , पापेन, मया, ( हे ) पुत्रक, ( त्वया ) वेदना, सद्या, इति, न, शष्ट ॥ १ ॥ 
शल्यानीति । कङ्कटे = कवचे, उन्मोचिते = शरीरान्निःसा रिते कङ्कवदनेः = कङ्कस्य 
लोहएछए्नामकपक्षिविशेषस्य वद्नं झुखमिव सुखं येपां तेः शल्यनिष्कासकयन्त्रः 
विशेपेः, शल्यानि = बाणाञ्रस्थफलकानि, व्यपनीय = निःसार्य उद्त्येत्यथः । नण- 
पट्टकेषु == ब्रगञन्यपीडानाहाकोषधिसंलिप्तवस्रेषु, पट्टी इति प्रसिद्वः । शनक 
स्थिरेण, 'अव्ययसर्वनाम्नासिःव्यव्ययत्वादकच प्रत्ययः । बद्धेपु, सत्सु । कर्ण = राधाः 


संजय--पिता जी और माताजी ! रथ से धीरे धीरे उतरिये। 
( दोनों रथ से उतरने का अभिनय करते हूँ ) 
(पुनः लज्जा में पड़े हुए दुर्योधन का प्रवेश ) 
संजय--( समीप .जाकर ) महाराज की विजय हो । यह पिता जी माता जी के साथ 


आए हुए हैं । क्या महाराज नहीं देख रहे हे £ 
(दुर्योधन लज्जित हो जाता है) 


एतराष्ट्- 
कवच को अज्ञो से हटा देने पर कङ्क [ गीध ] नामक पक्षी के सुख सड़श मुख वाले 


यन्त्रो से बाणों के ग़ाँसियों को निकाल कर क्षतो ( घाव ) पर सावधानी से पट्टी बाँध 
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वेणीसंहार 
FR वेणीसंहारं नाट 


“क 


दूरान्निजितशात्रतरान्नरपतीनालोक्थल्लीलया 
सह्या पुत्रक वेदनेति न मया पापेन प्रो $ 


( श्रतराष्ट्रो गान्धारी च स्पशेनो पेत्याहि 

गान्धारी- बच्छ), अदिगाढप्पहारयेअणापड्ञाड 

हिदेसु बि ण प्पसरदि दे वाणी । ( बर्स, ध 
संनिहितेष्वपि न प्रसरति ते चाणी । 

धृतराष्ट्र:-_ वत्स दुर्योधन, किसकृतपुर्वः संप्रति झय्थप्यय 


सुते, कृतापाश्रयः = कृतः अपाश्रयः आधारः येन सः, अपशब्देल थ 
कृतः अतस्तवेद्दशी दशा सज्ञातेति ध्वनितस्‌ । निर्जिवशात्रवान्‌- विजितशन्न्‌ , 
“शात्रव? इति स्वार्थेऽण्‌ प्रत्ययः ! लीलया = तिरस्कारेण, भालोकयन्‌ = पश्यन्‌ , 
अवान्‌ ,अस्य पृष्ट इत्यनेनान्वयः । पापेन = पापवता, सुतशतवधहेतुत्वेन पापवच्वम्‌ । 
सया =तराप्ट्रेण, न, पृष्टः, किं न एष्टः, इत्याह-सह्येति। पुन्नक = हे अकम्पित 
।पुन्न, दुःखित्वादलुकस्पाई इति आबः। वेदना = ढुःखस्‌ , त्वया सद्या = सहनयोग्या 
(इति । पृष्ट इत्यस्येदं सुख्यं कमे भवच्छुब्द्श्च गोणकर्म, गौणे कर्मणि दुद्यादेरित्य- 
भियुक्तोक्त्या गौणकर्मणि प्रत्ययाद्‌ भवच्छन्दाख्रथमा । सति सहायकादौ तव दुःख" 
निद्च॒त्तावपि मम पुत्रवघजन्यदुःखस्य सत्वान्न सया सह्या किन्तु त्वयेवेति भावः । 
अन्न यदुक्त युद्धादित्यादि तत्त्वमित्यन्तं तद्युक्तं दुःख निवृत्तिकारणोपन्यापवेयर्थ्या- 
पत्तेरिति मैथिलाः । शादूंछ॒विक्रीडितं छन्द: ॥ १॥ 

१ - अतियादप्रहारवेदनापर्य्याङुलस्य = अतियाठं भशं यः प्रहारः तेन या वेदना 

ओ डुःखं तया परि समन्तात्‌ आकुलस्य, ते = दुर्योधनस्य, अस्मासु, सन्निहितेषु = 

| समीपस्थेषु, अपि, वाणी, न, प्रसरति = बहिरागच्छुति । 

अब्याहारः = अनुक्ति:, अकथनमिस्यर्थः। “व्याहार उक्तिलंपितमित्यमरः । 


 जुकने पर कर्ण पर अवलम्वित होकर अर्थात्‌ कणे का आश्रय लेकर शन्रुओ पर बिजय प्राप्त 
करनेवाले राजाओं को प्रेमपूर्ण नेत्रां से देखते हुए तुम हि वेरा ! क्या न्यथा सहन करने 
___ योग्य है ?? इस प्रकार मुझ पापी से पूछे नहीं गए ॥ १॥ 
(धुरा और गान्धारी टटोलते-ट्टोलते समीप आकर [दुर्योधन का] आलिङ्गन करते है) 
i गान्धारी -अत्यथिक आधात की व्यथा से व्याकुळ तुम्हारे सुख से हमलोगों के समीप 
मं रहने पर भी शब्द नहीं निकल रहा है। 
 '्तराष्ट-पुत्र दुर्योधन ! क्या मेरे होते हुए भी यह आज अभूतपूर्व भौन ! 
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प्रबो घिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । २०१ 


गान्चारी--बच्छ जइ तुमं वि अम्हे णालवसि ता किं संपदं वच्छी 
गे लवाद आध दभ्सरिसणो वा अण्णो बा | ( इति रोदिति। ) 
त्वमप्यल्सान्य क साँग्रत॑ वत्सो दुःशासन आलपत्यथ दुम- 


-जप्रतिक्कतानुजनाशादर्शी 
तातस्य बाषपपयसां तव चाम्ब हेतु: । 
ढुर्जावसत्र विमले भरतान्वये ब 
किं मां सुतक्षयकरं सुत इत्यवेषि ॥ = 
गान्धारी-- जाद, आलं परिदेविदेण | तुसं चि दाव एकको इमस्स 
जुअलश्स भअग्गोवदेसओ । ता चिरं जीव | कि मे रज्जेण जएण 


।सनाचजः । तेपासभावेन व्वयेवाळपनीया वयमिति भावः | 
अग्रतिङ्कताबुजनाशदशी, पापः, ( हे ) अम्ब ! तव, तातस्य, 
१, चाप्पप्यल्लाम्‌ , हेतुः, ( अस्मि ) अन्न, विमले, अपि, भरतान्वये, ढुर्जातम्‌ , वः, 
सुतच्तयकरस्‌ , माम्‌ , किस्‌ , सुत, इति, अवेषि॥ २॥ 

जात इति । अहं = दुर्योधनः, अप्रतिक्ृतानुजनाश दर्शी > अप्रतिकृतं प्रतिक्रियार- 
हितम्‌ अनुजनाशं कनिष्टञ्राठ्संक्षयं द्रप्टु शीलस्‌ अस्य सः, अत एव पापः-दुरा- _ 
चारी, (हे ) अस्ब = मातः, तव, तातस्य = पितुः, च बाष्पपयसास्‌ - अश्ुजलळा- _ 
नाम्‌ , हेतुः = कारणम्‌ , अस्मीति शेषः । अत्र = अस्मिन्‌, विमले = विशुद्धे, अपि 
अरतान्वधे = भरतकुले, दर्जात = ढुष्टोप्पन्नस्‌ , वः = युष्माकं, सुतक्षयकरं = पुत्रक्षय- . 
कारणम्‌ , मां = हुर्योधनस्‌ , किम्‌ , किमिति प्रश्‍ने । सुतः = पुत्रः+ इति, अव | 
जानासि, स्वमिति शेषः । ना हं पत्रयोग्य इति भावः। वसन्ततिलका छुन्दुः ॥२॥ _ 


६ 


गान्धारी- बेटा ! यदि तुम भी इस लोगों से भाषण न करोगे तो क्या अब 
दुरशासन अथवा दुर्मंषेण अथवा और कोई अन्य वार्तालाप करेगा £ 
दुर्योधन 
मातः ! प्रतिकार न करके भाइयों का नाझ देखता हुआ मैं पिता के और आपके 
अश्रजळवषंग का कारण हुआ । इस निष्कलङ्क भरतवंश में आपु लोगों का में 
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वा । ( जात, अल परिदेविते । त्वमपि तावदेकीउश्य 

तच्चिरं जीव । किं भे राज्येन जयेत्र वा । ) 
दुर्याधनः-- 

मातः ! किसप्यसहर्श कृषणं 

सुच्तत्रिया क भवती 

निवत्सले ! सुतशातस्य विपत्तिमे 

त्वं नानुचिन्तर्यस रसि माझयोग्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


ता 


परिदेवितेन = विछापेन, भावे क्तः । 'विछापः प शिः 

स्य = अन्धद्वयस्य मातापित्रो रित्यर्थः 
न्वयः ( है ) सातः, ते, किमपि, असरश्भस्‌ › कृपणम्‌ , वचः, सुक्षत्रिया, 

भवती, छ, एषा, दीनता, च, क्व, ( हे ) निर्वत्से, सुतशतस्य, एताम्‌ , विपत्तिम्‌ , 
स्वस्‌ , न, अनुचिन्तयसि, अयोभ्यम्‌ , माम्‌ „ रक्षसि ॥ हे ॥ 

दुःखेन कातरहृद्यां मातरं प्रस्याह-सातः किमपीति । 

हे मात्तः। ते = तव, किमपि = अवाच्यस्‌ , अश्वरशस्‌ = अयोग्यस्र्‌ , कृपणं = 
कातरम्‌ , वचः = पूर्वोक्तं वाक्यम्‌ । अस्तीति शेषः । सुक्षत्रिया = उत्तसञ्चन्नियकुलो- 
स्पन्ना, भवती = साता क, पपा, दीनता = कातर्यम्‌ , च क। उभ्यमत्यन्तं विरुद्ध" 
मिति भावः। निर्वत्सले = वात्सल्यरहिते, हे स्नेहशून्ये इत्यर्थः । निर्वत्खळ इत्यन्न 
वत्सल इति भावप्रधाननिर्देशः, तथाच वत्सलः वात्सल्यम्‌ स निर्गतः यस्याः । एको- 
नशतपुत्रवधे तत्प्रतीकारार्थसुद्यतं मां युढधान्निरुन्धतो वाव्सल्यशून्यश्वं तवेति भावः ! 
एता=्मरणरूपास्‌ , अनुचिन्तयस्ति= शोचसि, अयोग्यं = पुत्रथमेशून्यस्‌ , मार 
हुर्योधनम्‌ , रत्तसि । वसन्ततिलका छन्दः ॥ ३॥ 


दोनों अन्थों के पथप्रदशेक [ लकड़ी ] हो । अतः दीधंजोवी हो। मुझसे राज्य से अथवा 
विजय-लाभ से क्या प्रयोजन ? 

दुर्योधन 

मातः ! यह कायरतापूर्ण वचन आपके मुख से निकलने योग्य नहीं ? कहाँ उञ्चक्षत्रिय- 
वंश की पुत्री तथा राजमददिपी और यह दैन्य [ कातर ] वचन कहाँ [ अर्थात्‌ वीरपुत्री 
वौरपत्नी और वीरमाता के मुख से इस प्रकार की कायरता से पूर्ण वाक्य कभो नहीं 
निकलने चाहिए ] अयि पुत्रस्तेहविहले ! अपने सौ पुत्रों की विपत्ति का अनुस्मरण नहीं, 
कर रही हो और मुझ अयोग्य की रक्षा चाहती हो ॥ ३॥ 
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तमिदं सुतशोकस्य । 
कि वाऽयं लोकवादो वितथः “न घटस्य कूपपतने 
व्या? इति | 


FR rt ~ करै सा “7 
खतिदीना सातर च | 


कवशादिदं कथयसि त्वमिति भावः । 
कक्तिः, आसाणकमित्यर्थः । वितथः = असत्यः किम्‌ । आभाः 
ति! अधिकस्य विनाशे सति विनाझावशिष्टस्यापिं विनाशः 


ऊस्‌ = अपर्य्या्ञम्‌ , अयु्कमित्यर्थः ! इदं = पूर्वोक्ताभाणकम्‌ , उपक्रियः 


अपुष्क 
आणाभावे  उपकारविषयस्थासावे, उपकरणेन = साधनेन क्रिस्‌ , व्यर्थमित्यर्थः । 
परिष्वज्य = आलिङ्गय । “ 
अन्वयः--अद्य, सया, निहतएुत्रया, कुन्स्या, सह, शोके5पि, विराजमानो, युवाम्‌, 
तनयान्‌ , अनुशोचतस्‌ ॥ ४॥ 3 
कुन्स्येति, अद्य, सया = दुर्याधनेन, निहतपुन्नया = निहताः, पुत्राः यस्याः तया; 
साकाङ्क्वेऽपि शरेः शातितपन्न इतिवत्समासः । कुन्स्या = युधिष्टिरमान्रा, सह, 


अवश्य पुत्रशोक का यह कार्य हे । : * र 
संजय--महाराज ! घडे के कुएँ में गिर जाने पर रस्सी वहीं नहीं फेक देना चाहिए 
यह लोकोक्ति असत्य है कया? 
दुर्योधन--यह्द युक्त नहीं। उपयोग में लाने वाला नहीं होगा. तो उपयोगी वस्तुओं 
की क्‍या उपयोगिता ? ( यह कहकर रोता है ) 
धतराष्ट--( दुर्योधन का आलिङ्गन करके ) पुत्र ! धैय धारण करो | हुम लोगो को; 
और अपनी असहाय माता को भी थैये वंषाओ । र & 
ढुर्योधन--पिता जी इस समय आपलोगों को चय बंधाना टेडी खीर [ कठिन ] दै । 
आज में कुन्ती के पुत्रों का वध कर्‌ डालता हुँ फिर आप दोर्नो शोक में भी उसके 
साथ बैठकर अपने मृतक पुर्नो के लिये शोक मनाश्ये [. अर्थात्‌ अबतक तो उसके कोई पुत्र 
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विराजमानी शोकेडपि तनणा 
गान्धारी--जाद्‌, एदं एव सब्पद 
सोचइदव्यो । ता जाद, प्पसीद । एसो 
रव्वावारादो 1 अपच्छिसं करे पिहुणो बआणस्‌ । 
अभुत यत्त्वमपि तावदेको नानुशोचितव्यः । तज्ञात, प्रसीइ । एप ते 
निवत्यता समरव्यापारात्‌ । अपश्चिमं कुछ पितुर्वचनप! । ) 
पृतराष्ट्र---वबत्स, शरण वचनं तवास्वाया सस व † 
चगस्य | पश्य ! 
दायादा न ययोबलेन गणितास्ती द्रोणभीष्मी हतो 


झोकेऽपि > दुःखे सत्यपि, विराजमानौ = शोभमानौ ( सन्तो ) अथवा 
स्थितौ ङुन्व्या अपि पुत्रविनाशादिति भावः । युवाम्‌ = मातापितरौ, तनयान्‌ = 
युन्रान्‌ , अनुशोचतं = चिन्तयत्‌ । यथा कुन्तीपुत्रेण तव पुत्रा हतास्तथैव त्वत्पुत्रेण 
मया कुन्तीपुत्रा हता भविष्यन्तीति भावः। अत्र सहोक्तिरळङ्कारः। अनुष्टुप्‌ छुन्दः॥ 

एतदेव, प्रभूतं = प्रचुरम्‌ , अत्यन्तसिस्यर्थः। साम्प्रतं = युक्तस्‌, युक्ते द्वे लास्प्रतं 
स्थान? इत्यमरः। किं युक्तमित्याह-यच्तरमपीति । शीर्षाञ्जछिः = प्रणाम: अनुनय 
इत्यर्थः । विनय इति यावत्‌ । पितुर्वचनम्‌ , अपश्चिमस = अबुज्लङ्घयस्‌ , कुरू । 

वयः-ययोः, बलेन, दायादाः, न, गणिताः, तौ, द्रोणभीष्मौ, इतौ, कणस्य 

आत्मजम्‌ , ( कर्णस्य) अग्रतः, शमयतः, अर्जुनात्‌, जगत्‌ , भीतम्‌ , से, वत्सा- 
नामू , निधनेन, रिपुः, अधुना, त्वयि, रेषप्रतिज्ञः, ( भतः ) वेरिपु, मानस „ सुन्न, 
4 हे ) तात, इमौ, अन्धो, पितरौ, पालय ॥ ५॥ 

झान्रुपराजयं न कतु शक्नोषि त्वमित्याह--दायादा इति । 


मरे नहीं हैं और आपके बहुत से पुत्र मर चुके है इसे वह भाप लोगों को देखकर प्रसन्न 
E है अब उसके पुत्रों का आज वध करके आप लोगों के समान हो उसे दुःखी बना 
` देता हूँ फिर आप लोग उसके साथ अपने पुत्रों के लिए शोक कीजिए ]॥ ४॥ 

गान्धारी पुत्र, इस समय यही अतुलसम्पत्ति है जो कि तुम्हारे एक के विषय में 
` अनुताप नहीं करना है । अतः पुत्र ! प्रसन्न हो । यह तुम्हारे शिर पर मैं हाथ रखती हूँ । 


| अर्थात्‌ तुम्हें मेरी सौगन्ध है ] युद्ध से विमुख हो जाओ । पिता के निदेश [ आज्ञा ] 
की अवहेलना न करो ? 


 शतराष्ट-नेटा ! मेरी और अपने माता की, जिन के सम्पूर्ण परिवार का सत्यानाश 
हो गया, बात सुनो देखोः- 


` जिन दो [ भीष्म और द्रोण ] के आधार पर मैंने शत्रुओं को तृण समान भीनहीं 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । २०% 


CII TTS 


कणस्यात्मजसग्रतः शमयतो भीतं जगत्फाल्गुनात्‌ | 


ससाना निधनेन मे त्वयि रिपुः शेषप्रतिज्ञो$घुना 
मानं वेरिएु सुब तात पितरावन्धाविमौ पालय ॥ ५॥ 
:--संसरात्प्रतिनिव्ृत्य किं मया कतंव्यम्‌ | 


पिदा दे बिडरो बा अणदि । ( जात, यत्पिता ते 


न= शक्त्या, दायादाः = बान्धवाः, युधिष्टिरादयः 
एवौ? इत्यमरः । न, गणिताः, तिरस्कृता इत्यर्थः । तौ, द्रोणभीष्मौ 
तय युद्धावतरणं न युक्तं सहायकाभावादिस्याशयः । कर्णबलेन जयः 
?सवतीस्याह=कर्णस्येति । भारमजं = पुत्रम , बृषसेनम्‌ , अग्रतः, 
। तथा च कर्णस्याग्र एव, शमयतः = विनाशयतः, फाल्गु- 
५ भीतं =त्रस्तस्र, येन कर्णेन स्वपुत्ररचणमपि नाकारि 


पुन्ाणास्‌ , निधनेन = मारणेन, रिपुः = भसः, अधुना, त्वयि, शेषप्रतिज्ञः अस्तीति 
सेषः | औसस्य ्लिज्ञाऽसी चद्‌ 'रतराष्ट्रस्य पुत्र्यं हनिष्यामीति तत्रान्येषां पुत्राणां | 
चधेन व्वसेव प्रतिश्ाविषयोऽवशिष्टोऽसि ताच्दाफाल्युनसाहाय्येन सीमस्य प्रतिज्ञा- 
पूतो न कोऽपि संशयः, तथा च तव संग्रामावतरणं न युक्तमिति भावः । (अतः) 
वेरिषु, मानम्‌ = भइङ्कारम्‌ , सुञ्च = त्यज, ( हे ) तात, इमौ अन्धौ = नेत्रविहीनौ 
पितरौ पालय । यद्यपि मातुः यान्धार्या नेत्रे आस्तां तथापि पत्युरान्ध्येन यान्धा- | 
यापि पातित्रत्यरछणाथ नेत्रे वस्रेण आच्छन्ने अकारिषताम्‌ , अत उच्यते-पितरा- 
बन्धाविति । शादूंलविक्रीडितं छन्दः ॥ € ॥ है 
प्रतिनिवृत्य = परावृत्य सङग्राम त्यक्त्वेत्यथः । 


समझा वे द्रोणाचाये और मोष्म मार डाले गए। सव लोगों के नेत्र के सामने कणेपुत्र | 
वृषसेन की हत्या करते हुए अजुन से संसार कम्पित हो गया मेरे पुत्रों के संहार से यह _ 
शत्र केवल तुम्हारे लिये अवशिष्ट-प्रतिज्ञ है [ अर्थात्‌ शत्रु ने अपनी सम्पूर्ण प्रतिज्ञायें पूर्ण 
लीं । केवल तुम्हारे विषय में की गई प्रतिज्ञा अवशिष्ट है ] शत्रविषयक अभिमान 
` परित्याग करो और अपने इन नेत्रविहीन माता-पिता का पालन करो ५॥ : 
दुर्योधन--युद्ध से विसुख होकर मुझे क्या करना होगा ? S 
गान्धारी —जो तुम्हारे पिता और विदुर कहें । 
संजयन-महाराज ! ऐसा करना चाहिए। ` ( 3 !3 
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२०६ वेणीसंहारं 


डुयोधनः- संजय, अद्याप्यु 
संजयः-+देब, याबश्म्राणिति ताबढुप 
इयोघनः~¬{ सक्रोधम्‌ । ) 
ग्रतिरूपस्ुपदेशम्‌ । 
धृतराष्ट्रप--बत्स युक्तवादिनि संजये किमत क्रोजेल । यदि भर 
पद्यसे तदहमेव भवन्तं ब्रवीमि । श्रयताम्‌ । 
दुर्याधनः-- कथ यतु तातः । 
` धृतराष्ट्र--वत्स, कि विस्तरेण । संघत्तां सवानिदानीसपि छु 
नृत्सतपणबन्धेन । 
 उइुयोधनः-तात, तनयस्नेहवेक्तज्यादस्बा बालिशास्वेन संजयश्ल चार? 
, अव त्रबीतु ! युष्माकमप्येवं व्यामोहः। अथ वा प्रभवति पुत्ननाश- 
nN का य कस > > 


A 


प्रज्ञावताम्‌ , उपदेष्व्यभूमिः, विजिगीघुरित्यन्वयः । प्रज्ञावतामिति तब्य- 
4 - अत्यययोगे कृत्यानां कर्तरि वेशति कतरि पष्ठी । 
 प्रतिरूपं=योग्यस्‌। अचुरूपमित्यपि कचित्पाठः । 
सन्धत्तां= सन्धि कुरुताम्‌ , इदं युधिष्टिरमिस्यनेनान्वेति । ईप्सितपणबन्ध्रेन = 
_ अभिळषितमूल्यनिबन्धनेन इन्द्रप्रस्थादिपन्चग्रामदानेन, अधेराज्यप्रदानेन वेत्यर्थः । 
तनयस्नेहवेकळव्यात्‌=पुत्रस्नेहव्याङुलत्वात्‌, अस्य त्रवी रिवित्यनेनाम्वयः। बालि- 


_ हु्योधन-संजय ! कया अव भी उपदेश देना शेष रह गया है! 
 संजय--मदाराज ! विजयामिलाषौ जबतक जीवित है तवतक बुद्धिमानों के उपदेश 


1 
| पुत्रप्रेम की विकलता से माता भौर मूर्खता के कारण 
हो भी इस प्रकार का अम ! अथवा पुत्रनाश 


प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । २०७ 


(उंबर; | अन्यश्च । तात; अस्खलितभ्रातृशातो5हं यदा तदाऽनव- 
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र 
सासोपन्यासः, संभ्रांत हि दृष्ठपितामहाचार्याडुजराजचक्र- 


~ 


ते डदाततपुरुषज्रीड वहमसुखावसानं च कथमिव | 
उवेः सन्घिस्‌ । अस्यञ्च । चयवेदिन्संजय, 
हीयमान रिपो्रेपाः संदधते परान्‌ । 
॥: पाण्डवाः कथम्‌ ॥ ६॥ ट्‌ 


५ 


५ 


शस्तु शिशो मूखे इति मेदिनी । व्यामोहः = वेचित्यस्‌ । 
रु छित्‌ अचिनष्ट्र भ्नातृशतं यस्य सः, अवधीरितवासुदेव- 
तिरसकृतः वासुदेवलासोपन्यासः कृष्णक्ृतशान्तिस्था- 
शेव: । उद्ात्तयुरुषत्ती डाव हं = सहापुरुषलज्जाकरस्‌ , 
श्िद्यपी!ति हेसः । असुखावसानस्‌ = असुखम्‌ दुःखस्‌ 
न्ते यस्य तज । 
अन्वयः--रिपोः, हीयमानाः, दृपाः, परान्‌ , संदधते; किल, सानुजाः, (रिपोः) 
हीनाः, पाण्डवाः, छुःशासने, हते, कथम्‌ , ( सन्दघते ) ॥ ६॥ 
सम्पति सन्धिः सम्भवत्यपि नेत्याह-हीयमानाः किलेति । 
हिपोः = शत्रोः, हीयमानाः = च्चीयमाणाः, नृपाः; किल परान्‌ = शत्रुन्‌ , सन्द' 
अले = सन्धि कुर्वते, किल, साचुजाः 'अत एव रिपोः, भहीनाः, पाण्डवाः, दुःशासने 
हते, हीनं, मास्‌ , कथं लन्दघते ? पाण्डवानां सबळव्वान्मम निबंलत्वान्नीतिविरुद्ध: 
सन्धिः कथं स्यादिति भावः । अत्र काब्यलिङ्गमलङ्कारः । अनुष्ट्प छन्दः ॥ ६ ॥ 


वाला हृदयज्वर होता ही है । और भौ पिताजी ? जब मैं सौ भाश्यों से था उस समय 
वासुदेव [ कृष्ण ] के शान्ति के उपदेश पर मेरा ध्यान नहीं गया, भब इस समय पितामह 
[ भीष्म ], आचार्य [ द्रोण ], कनिष्ठ आता तथा राजन्यमण्डळ की विपत्तियों को देः 
अपने केवळ शरीर के स्नेह से उदार पुरुषों के लिए ळख्जाजनक तथा दुःखा 
'पाण्डवों के साथ दुर्योधन किस प्रकार करेगा ? और भी नीतिबिशारद 
शत्र की अपेक्षा न्यूनशक्तिवाले राजा लोग शत्रुओं से सन्धि करते हैं । 


न 


छुआ है अतः उनकी शक्ति पूरी है फिर युधिष्ठि 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


२०८ 


वृतराष्ट्र--वत्स; एबं गतेडपि २ 


इुर्याधनः-कथासन । 

धृतराष्ट्रः बर, श्रूयसां प्रतिज्ञा 
बिपत्तौ प्राणान्‌ घारयासीति। बहु 
मानो यदेव भवते रोचते तदेबासी सऽ 

संजयः एवमिदम्‌ । 

गान्धारी-जाद्‌ उपपत्तिजुत्त पडिबञ्जश्स 
उपपत्तियुत्तं प्रतिपद्यस्व पितुर्वेचनम्‌ । ) 

इर्योधनः-- तात, अस्ब, संजय) 

एकेनापि विनाऽनुजेन मरणं पाथः प्रतिज्ञातवा- | 


[re 
1 


पेटुणो बाणम्‌ । ( जात : 


Dy ना क ण न स क 
न किञ्चिन्नेति--नद्वयेन करणस्य निश्चयः सूच्यते । अपकृतस्‌ =अपकारस्म्‌ । | 
बिपत्तौ = मरणे, सञ्जः = सन्नद्धः, सन्धातुं = सन्धि कठुस्‌ । 
उपपत्तियुक्तं = युक्तिसहितम्‌ , पितुः, वचनस्‌ ग्रतिपयस्व = जानीहीत्यन्वयः । 
अन्वयः--पार्थः) एकेन, अपि, अनुजेन, विना,{मरणस्‌ , प्रतिज्ञातवान्‌ , दुया” 

धनः, ञआतणास्‌ , शते ( अपि ) निहते, जीवितुम्‌ , विषहते, दुःशाल छा 

नम्‌ , अरिस्‌ , गदाकोटिना, भिन्नस्‌ , तम्‌ , भीमस्‌ , (दुख, न, विक्तिपासि, क्ृपणः 

अहम्‌ , सन्धिम्‌ , विदृध्याम्‌ ॥ ७॥ 
एवं स्थिते न मया सन्धिः कार्य इत्याह--एकेनापीति । 


| 
| 
| 
| 


धतराष्ट्र--इस प्रकार को अबस्था में प्राप्त होने पर भी मेरी प्रार्थना से युधिष्ठिर 
कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं किन्तु अवश्य मेरी वात मानेंगे । दूसरी वात यह है कि युधिष्ठिर 
किए अपकारों पर ध्यान नहीं देते । 

दुर्योधन--किंस प्रकार से * 

छतराष्ट्र-पुत्र युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा सुनो--में एक भी आता के ऊपर संकट पड़मे 
पर जीवित नहीं रह सकूगा, युद्ध म छळ और कपटो की वहुलता रहती हे अतः आताओं 
धर | के नाश कौ आशङ्का से यह युधिष्ठिर जभी तुम्हें अच्छा लगे तभी सन्धि के लिये उद्यत है । 
 संजय-है तो ऐसा ही । 
_  गान्धारी--पुत्र ! युक्तियुक्त पिता की वचन को स्वीकार कर लो । 
 ढुर्योधन--पिता, माता और संजय ! 

एक भी कनिष्ठ आता की सत्यु हुए बिना ही युधिष्ठिर ने मरण की प्रतिज्ञा की हे 
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रावणा निहते शते विषहते दुर्याधनो जीवितुम्‌ | 
सनशोणिताशनमरि सिन्नं गदाकोटिना 
न विक्षिपामि कृपणः संधि बिदष्यामहम्‌॥ ७॥ 
डस्सासण; हा मदङ्कदुल्ललिद, हा जुअराअ 
रोए इदिसी बिपत्ती । हा वीरसदप्पसबिणी 
प्पलुदा ण उण झुद्सदम्‌ । ( हा जात दुःशासन, हा 
यु ग | कल्यापि लोक ईंदशी विपत्तिः । हा वीरशतप्रसविनि हन्त 
गान्धारि, दुःखशर्त प्रसूतासि न पुनः सुतशतम्‌ । 


2 


यी 


= 
संजयः--( वाष्पमुत्खज्य । ) तात, अभ्ब, प्रतिबोधयिलुं महाराजमिमां 
१ 


मपि, अलुजेन = भ्रात्रा विना, एकस्य 

अतिद्धावचान्‌ । युथिष्टिरस्येवं प्रतिज्ञाऽ 
धारदिष्यासीति । दुर्योधनः, ञ्रातणाम्‌ ; 
= झवनोति समथोंऽस्तीव्यर्थः । अनुचितः 
प्‌ झनस-दुःशालनरुधिरपायिनम , अरिम्‌ , रदा 
गेण, सिन्रस्‌नविदीणख्‌ , तसूर्‌आततायिनम्‌ , दिचुसदिशासुर 
न, बिद्षिपासि, किन्तु विक्तिपास्येव । कृपणः = कदर्यः, ( सन्‌), अहम, सन्धिम्‌ 
विदृध्यास्‌-कुर्याम््‌ , न कुर्यासिति भावः । भीमविनाश एव श्रेयान्‌ न पुनः सन्धि- ॥ 
रिति भावः । अत्र यमकं शब्दालङ्कारः । शादू लविक्रीडितं छन्दः ॥ ७॥ कट 
ईद्दशी = जीवत इव दुःशासनस्य वचसो रुधिरपानरूपा। ऱ्या 
महाराजं = दुर्योधनम्‌ , प्रतिबोधयितुस्‌ = आश्वासयितुस्‌ , इमाम भूमिं = युद्ध- 


और सौ श्राताओं के मृत्यु के मुख में चले जाने पर भी दुर्योधन जीवित रहना चाहता 
है । दुश्शासन के रक्त पीने वाले उस शत्र भीम को दिग्पालों के लिए [ यदि ] में बलि 
नहीं बनाता [ तो फिर ] बेचारा वनकर सन्धि कंरूँगा [ अर्थात भीम के वध से मेरा. 
मनोरथ सिद्ध होगा नकि सन्धि करने से ]॥ ७॥ है 


गान्धारी--हाय बेटा दुश्शासन, हाय मेरी गोदी के लाल, हाय युवराज! संसार 
में इस प्रकार की विपत्ति किसी भी व्यक्ति पर आज तक नहीँ सुनी गई। हाय सौ वीरो 
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धृतराष्ट्र“ बस्स छु: 
सहजं सानबन्धसरिधु त्व 
बलम्बतां शरणमहं च 
दुर्योधनः श्रूयतां यसम्रतिपन्तुभिदानी 
कलितभुवना सुक्तेश्वर्यास्तिसस्कृतवि/ 
प्रणतशिरसां राज्ञा चूडासहस्नक्वताचंनाः । 


स्थानम्‌ , युवां = गान्धारीशतराष्ट्र आगतो । संस्तभ्यतो = स्थिरी क्रिर 
ज्व्यतास्‌ , प्रलिबोध्यमानस्याग्रे स्वयमेच यदि घेय्य॑च्युतः स्यात्तदा श्र 
जनोऽतीव विह्नलः स्यादतः साम्प्रतं युवयोविंछापो न युक्त इति भावः । 

विस्चुखेघु=विपरीतेषु प्रतिकुलेष्वित्यर्थ:। भागधेयेषु = भाग्येषु ( सत्सु ) भरिषुल । 
शचुषु, मानवन्धस्‌ = अहङ्कारग्रन्थिस्‌ , अमुञ्चति, च त्वयि, स्वदेकरोेषजीवितावळः 
'उवना = स्वस्‌ कः शोषः अवशिष्टः जीवितावलस्वनस्‌ ग्राणाधारः यस्याः सा। 
'शरणस्‌ = रक्षितारम्‌ “शरणं गृहरचित्रो” इत्यमरः। 


अन्वयः = कलितश्ुवनाः, स्रुक्तेरवय्याः, तिरस्क्कतविद्विषः, प्रणतश्िरसाम्‌ , 
-राज्ञाम्‌ › चूडासह्रकृतार्चनाः, अरीन्‌, असिसुखस्‌ , व्नन्तः, सङ्ख्ये, शतक , 
आत्मजाः, हताः, भरबया, सहितः, तातः, सगरेण, ऊढास्‌ , धुरम्‌ , वहतु ॥ ८ ॥ 

भ्रैय्यसेन शरणमित्याह--कलितभुवनाइति । कलितश्रुवनाः=भायत्तीकतं सुवनं 
लोकः येः ते, भुक्तेश्‍वर्य्या: = प्राप्तैश्वर्यभोगाः, तिरस्ङ्गतविद्विपः = अवमानित- 
शत्रवः, प्रणतशिरसाम्‌ = नतमस्तकानाम्‌, राज्ञास्‌, चूडासहस्रङ्तार्चनाः=चूडा- 


आइवासित करने के लिए यहां पर आये हैं अतः पहले अपने को तो आश्वासन दीजिए । 
छतराष्ट्र--सुत्र दुर्य्योधन ! इस प्रकार से विधाता के वाम होने पर और तुम्हारे शत्रु” 
विषयक स्वाभाविक अभिमान के परिश्याग न करने पर तपस्विनी गान्धारी, जिसके 
लिए केवळ तुम्हीं एक जीवनाधार वच गए हो, किसका आधार ले और में भी किसकी 
शरण में जाऊँ ? 
दुयोधन--सुनिये जो करने का समय उपस्थित हैः 
[ आप के ] शतसंख्याकपुत्र, जिन्होंने भूमण्डल का शासन किया है; सम्पत्तियां का 
` उपभोग कर लिया है और झत्रुओं को तृण समान भी नहीं समझा है, नतमस्तक राजा |. 
; के सदना मस्तकों से पूजित होते हुए और सम्मुख आए इए शत्रुओं का संहार करते ६५ | 
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खमरीन्संख्ये ऽनन्तो हताः शतमात्मजा 


लङ्कितः चषात्रधमेः स्यात्‌ । 

( नेपथ्ये महान्कलकलः । ) 
करण्य । सभयम्‌ । ) जाद; कहि एदं हाहाकारसिस्सं तूर- 
[दि | ( जात, कत्रंतत्‌ हाहाकारभिश्रं दूयरतितं श्रयते । )] 
यः--अस्ब, भूमिरियमेत्रंविधानां भीरुजनत्रासजननी महानि- 


नादानाम्‌ ! 


सहस्रः शिखासहस्रेः कृतम्‌ अर्चनं येषास्‌ ते, अरीन्‌ = शत्रन, अमिमुखम्‌ = 
सम्सुखम्‌ , छ गन्तः, सङ्ख्ये = रणे, चतम्‌ आत्सजाः = युन्राः, हताः, अत 
घेय्य॑त्थागः कार्य इति भावः । तत्र इृष्टान्तमुद्र्या घेय्यंण 
1ह--वहतु लगरेणेति । अस्वया, सहितः, तातः = पिता, 
शीयनूपेण, ऊढास्‌ , घुरख = भारम्र , वहतु । यथा सगरः 
िसहलएत्राणां विनाशेऽपि धेय्यंभाळस्व्य चिरं राज्यं | 
करो स्विति आवः। अत्र निदृय॑नालङ्कारः। हरिणी छुन्दः॥८॥ 


i 
रासितस्‌ = शब्द: । 


एुवंविधानास्‌ = हा दाकारादिसिश्राणास्‌ , महानिनादानास्‌ , भीरुजनत्रास- 


युद्ध में समाप्त दो गए हे । [ अब ] पिता जी [ आप ] माता जी के साथ सगर के द्वारा 
बहन किए हुए भार को वहन करें अर्थात जिसप्रकार पृथ्वीमण्डळ का शासन करते हुए, 


विदग्ध होकर समाप्त हो गये। उपरान्त राजा सगर ने ही पृथ्वी के शासन का 
उठाया था वही भार अब उठावें आपके पुत्रों में और सगर के पुत्रों में कोई भेद नहीँ, ब 
और पुरुषार्थ में कोई भी किसी से न्यून नहीं हें वस न्यूनता यही है कि सगर 
इजार पुत्र थे आप के सौ ही पुत्र हैं ॥ ८॥ 
इसके विपरीत करने से राजा के क्षत्रियधम की मर्यादा नहीं र 
गान्धारी--( सुनकर भयभीत होतो हुई ) पु 
“पुकार के साथ रणभेरी का नाद कहां से सुनाई 
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धृतराष्ट्र---बस्झ संजय, ज्ञायसाभसि 
कारणेनास्य महला भवितव्यम्‌ | 
दुर्योधनः--तात प्रसीद । पराळ्युखं 
सपि किञ्छिदत्याहितं न श्रांवयलि तावदे 
गान्धारी-जांद, महुत्तल दाब भ 
सुहूतेक तावन्मां मन्दभाग्या समाइवासय । ) 
घृतराष्ट्रः-वस्ख, यद्यपि अवान्समशय 
प्रतीघातोपायश्चिन्त्यताम्‌ । 


दुर्योधन: भे 
प्रत्यक्षं हतबान्धवा सम परे हन्तुं न योग्या रहः 


!द्पर्‌ः 
यरण!य | 


जननी = भीतजनो्वेगोस्पादिका, इयस्‌ , भूमिरित्यन्वयः। कचित्तु अभूमि रियिमेकं 
विधानां भीरुजनानामिति पाठः । तत्र अभूमिः = अस्थानस्‌ । 
कारशेनेति-महस्कारणसस्य भवेदित्यर्थः । भवितव्यमिति भावे तब्यत्पस्थयः । 
पराङसुखमू=विपरीतसर्‌ अनिष्टकारकमित्मथः । अस्याहितम्‌=महाभीतिः अनर्थः 

मित्यर्थः । 'मत्याहितं महाभीतिः रित्यमरः 
रहः प्रतिघातोपायः = एकान्ते विनाशोपायः छुदूमना हन्यतासित्यर्थः । 
अन्वयः—सम, प्रत्यक्षस , हत्तवान्धवाः, परे, रहः, हन्तुस्‌ , योग्याः, न, इह. 
; रणे, यत्‌, कृतम्‌ , ( कर्म ) तेः, प्रकाश्यम्‌ , न ( भवति ) तेन, कृतेन, किं वा, 
(हे) मातः, अहम्‌ , भवतीसुततच्षयकरः, एकः, अरयः कियन्तः, केवलुम्‌ , देवम्‌ + । 
साम्यम्‌ › एतु, अधुना, मेदिनी, निप्पाण्डवा, ( भविष्यति )॥ ९ ॥ 

चीरजनयोग्योऽयं विचारो नेत्याह--प्रत्यक्षमिति । 


धत्राष्ट्र--वेटा संजय ! अत्यन्त प्रचण्ड तथा शीघ्रता से बढ़ते चले आते हुए हाहाकार 
का पता लगाओ । इसमें कोई प्रधान कारण अवश्य होगा । ५ 
दुर्योधन--पिताजी, क्षमा कीजिए । विधाता हम लोगों के विपरीत अवश्य है । जबतक. 
और कोई दूसरी यिपत्ति नहीं थ्रुतिगोचर होती तबतक ही मुझे युद्ध में उतरने के लिए 
आज्ञा प्रदान कीजिए । 
गान्धारी--श्षण मात्र तो मुझ अभागिनी को आश्वासित करो ? 
. छुतराष्ट्र--पुत्र ! यद्यपि तुमने युद्ध के लिए विचार दृढ़ कर लिया है तथापि गुप्त | 
प से शत्रविनाश का उपाय सोचते रहो । ड 
दुर्योधन--मेरे कुङम्व का बध प्रत्यक्ष रूप से किया गया है अतः अप्रत्यक्ष 
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RS SE 

कि वा तैन कृतेन तैरिह कतं यज्ञ प्रकाश्ये रणे । 
यान्धारी--जाड, एथाइ हुम्‌ | को दे सहाअत्तणं करिस्सदि । 
चम्‌ । छते साह्वाय्यै करिष्यति । ) 


ज्यकरो सातः कियन्तोऽरयः 
मेलु देवसघुना निष्पाश्डबा मेदिनी ॥ &॥ 
( नेपथ्ये । कलकलानन्तरम्‌ । } 
योधाः, निवेदयन्त भवन्तः कौरवेश्वराय, इदं महत्कदनं 


मम, प्रत्यक्षस--ससक्षस , इतबान्धवाः= हताः बान्धवा येः ते, परे = शत्रवः 
र्हः = विविक्ते, हन्ठुम्‌ , योग्याः, न, प्रत्यक्षमपकारकतु! अत्यक्षमेवापकारः कतव्य 
oe $ >> 
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तेति 1वादेचं न करणीयमिति आवः । पुनदुर्यो 
र्‌ हमिति । ( हे) सातः । अहस्‌ , भदतीसुतक्षयकरः, पुत्रविनाशे 
दिति भावः। अत पुव एङः = असहायः तथा च असहायोड्हं किमपि कतुंन 
शक्लोसि तथापि आग्यमेव सहायकं स्यादिव्युच्यते-साभ्यसिति । जगतीत्रयक्षपकर 
इति पाठस्तु आन्तिमतः, साम्यं केवलमित्यादेरसङ्गस्वापत्ते, नहि लोकत्रयक्षये 
समर्थः देवमपेक्षेत स्ययमेव तस्य बलवरवादिति वयम्‌ । अरयः = शत्रवः, कियन्तः, 
केवलम्‌ , देवस्‌ = भाग्यस्‌ , सास्यम्‌ = समताम्‌ , एतु = प्राप्नोतु, अधुना, मेदिनी= 
ग्रथ्वी, निष्पाण्डवा = पाण्डवरहिता, भविष्यतीति शेषः । मत्कतृकपाण्डवहननादिति 
भावः । शादूलूविक्रीडितं छुन्दः ॥ ९॥ 
कदनम्‌ = भीषणम्‌ , भयावहमित्यर्थः । 'कदनं भीषणे पापे! इति वि 


दुर्योधन--माताजी ! आपके पुत्रों का विनाश कराने वाला मैं एक हूँ 
__ कितने हें । [ अर्थात्‌ अधिक हैं ] इस समय केवल विधाता द 
बस, वसुन्धरा को पाण्डवो से शून्य समझना चाहिए र 
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प्रवृत्तम्‌ । अलग म्रियश्रवणपराङहुश्वतया । 
सिदानीम्‌ | तथा हि 

त्यक्तप्राजनररिमरङ्किततनुः पाथा 

है Cire 
बाहे: स्यन्दनबत्मेनां प 
वार्तासङ्गपतेविलोचनजलेरा वेड्‌थन्ः 

०७ E> 
शून्येनेब रथेन थाति {शिबिरं १ 


यश्रवणपराङ्सुखतया--कर्णवधश्रवणविश्ुुतया, अरू 
„ अन्वयः--पार्थाङ्कितेः, सार्गणेः, अङ्किततनुः, त्यक्तप्राजनर्रा 
परिचयात्‌ , वाहैः, शनेः भाकृण्यमाणः, अङ्गपतेः, वातास्‌ , 
विलोचनजलेः, आवेदयन्‌, कुरून्‌ , शाल्ययन्‌ , शून्येन, एव, रथेन, रार्‌ 
रम; याति ॥ १०॥ 

अस्पष्टोक्ऱ्या कर्णवघमाह--व्यक्तप्राजनेति । 

पार्था ज्वितेः- अर्जुननामचिहितेः, सार्गणेः = “शरेः, कलम्बमार्गणशराः, इत्यसरः ! 
अङ्किततबुः = चिहितशरीरः, बहुभिः क्रियमाणे युद्धे कस्येमे श्रा इति संशयनिवार- 
णार्थं योद्धा स्वशरे स्वनामाङ्कनं करोतीति युद्धरीतिः । त्यक्तप्राजनरश्मिः =व्यच्तौ 
प्राजनरश्मी दृषभप्रेरकदण्डप्रग्रहौ येन सः, तथापि ड F 
परिचयात्‌, वाहैः = अश्वैः, शनेः, आक्कप्यमाणः = नीयमानः, यद्यपि शल्योञ्श्वाज्न 
सञ्चालयति तथापि अश्वः येन मार्गेण गच्छुति संस्कारवश्चात्तेनेव सार्गणाप्रेर्यमाणो5- 
प्यागच्छुति । स्वभावात्तेनेव मार्गेणागच्छुन्ती त्याशयः । भङ्गपतेः = कर्णस्य, वार्ताम्‌ = 
बृत्तान्तम्‌ , एच्छ॒ताम्‌ , ( जनानास्‌ ) बिलोचनजलेः = अश्रुभिः, आवेदयन्‌=ञ्ञापयनू 
कणों खत इप्यश्रुमिरेव कथयन्निति भावः। ङुरून्‌ = दुर्योधनादीन्‌ , शल्ययन्‌ = 
शङ्कुजन्यदुःखमिव दुःखं प्रापयन्‌, शून्येन = कर्णरहितेन, एव, रथेन, शल्यः = 
सास्प्रतिकः कर्णसारथिः, शिविरम्‌ = सैन्यनिवासस्थानस्‌, याति। अत्र यमकसल- 
्कारः। शादूलविक्रीडितं छन्द: ॥ १०॥ 


हो गया । अहित-सम्बादों के सुनने में उपेक्षा करने को आवश्यकता नहीं क्योंकि समया” 

« नुसार अब उपाय तो करना ही होगा । क्योंकिः-- 
शल्यने [ घोड़े के ] कोडे और रास [ लगाम ] को छोड़ दिया है । अजेन-नामाङ्कित 
शरों से उसका धनुष चिहित हो गया दै । वह घोड़ों के द्वारा रथके मार्गों का परिचय होने 
के कारण धौरे धोरे खींचा जा रहा है। वह समाचार को बतलाता हुआ तथा कौरवों के 
हृदय में काँटे चुभोता हुआ अकेला ही रथ पर बैठकर सेनाशिविर को जारहा है ॥ १०॥ 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्र्‍योपेतम्‌ । २१ 


श्वा । साशङ्कम्‌ । ) आः, केनेदमविस्पष्टमशनिपातदारु- 
कः कोऽत्र सोः । 
( प्रविश्य संभ्रान्तः । ) 
म्‌; । ( इत्यात्माचं पातयति । ) 
य! 
ट्रसंजयी--कथ्यतां कथ्यताम्‌ | 
सूतः-आयुष्मन्‌ , ।कसन्यत्‌ | 
शल्येन यथा शाल्येन सूच्छितः प्रविशता जनौघोऽयम्‌ | 
छूल्यं कर्णस्य रथं सनोरथसिवाधिरूठेन ॥ ११॥ 


अशनिपातदारुणस्‌ = वद्धनिपातवद्लयावहम्‌ , दारुणो रसभेदे ना त्रिषु तु स्या” 
उद्घोषित्॒स्‌ = शन्दितस । 

विज्ञता, यथा, जनोघः, मूच्छितः ( भवति) (तथा) 
कर्णस्य, स्थम्‌, अधिरूढेन, शल्येन, अयम्‌, जनौघः, 
त्‌ } ५१ ॥ 

झल्येन = शङ्कनाभकाञ्जविरेपेण “वष? इति ख्यातेन, प्रविशता 
जनोघोऽयसिस्यादिः। यथा, जनौघः मूच्छितः, भवती ति शेषः। तथा मनोरथम्‌, | 
इव, शून्यम्‌ , कर्णस्य रथस्‌ , अधिरूढेन = आरूढेन, शल्येन = शल्यनामकनुपेण | 
सारथीभूतेन, अयम्‌ , जनोघः ८ सदीयसेन्यम्‌ , माच्छतः, अस्तीतिशेषः। यमकं 
पूर्णोपमा चाळङ्कारः। आर्या छुन्दः ॥ ११॥ हि ? 


ढुर्योधन--( सुनकर शक्का के साथ ) अरे ! यह वजपात सदृश दुस्सह उद्घोष अव्यक्त 
रूपसे किसने किया है ? कौन है ; कोई यहाँ पर है ? : तन 
( प्रवेश करके व्याकुलाइट के साथ ) क 
सूत--द्वाय ! हम लोग मर गए !! ( यह कह कर अपने को गिरा देता हे) 
दर्योधन--अरे ! कहो ? कहो ? 
छतराष्ट्र और संजय--कहो ? कहो £ 
सूत=चिर्षीविन्‌ ! दूसरा क्या”? 
जिस प्रकार प्रविष्ट होने वाळे बाणों के नोक 
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दुर्योधचः-- ह! चथस्य कण ( इति मोहसुधणत्तः । ) 
गान्वारी-जाद, समस्सस 1( जात, 
संजयः--समसाश्रसितु देवः 
घृतराष्ट्र--भो: कष्टं कष्टम्‌ | 
भीष्मे द्रोणे च निहते य आसी 
वत्सस्य च सुहृच्छूरो राधेयः सोऽ 
वत्स, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । नः 
अन्धोऽचुभूतशातपुत्रबिपन्तिठुःर 
शोच्यां दशासुपगतः सह भाययाउहम्‌ ! 
. अन्वयः- भी प्से, द्रोणे, च, निहते, यः, वर्सस्य, सुहत्‌ › शूरः) च, अ 
नस्‌ , आप्ीत्‌ , सः, राधेयः, भप्ययस्‌ , गतः ॥ १२ ॥ 
. प्म इति। भीष्मे, द्रोणे, च, निहते, एतादशवीरयोनिपातेऽपि आसीदाशा 
यत्‌ कणों विजेता स्यास्सोऽपि नास्तीत्याह-य आसीदिति । यः, वस्सस्य = पुन्रस्य; 
सुहृत्‌ शूरः, च राधेयः = कर्णः, अवलम्बनम्‌ = आश्रयः आसीत्‌ , सः = कणेः, अप्य- 
यस्‌ = विनाशम्‌ , गतः । अनुष्टुप्‌ छन्द: ॥ १२॥ 
हतविधे = दुदैव, “विधिर्विधाने देवेऽपि, इस्यसरः। 
| _ अन्वयः--भनुभूतशतपुत्रविपत्तिहुखः, अन्धः, अहम्‌ , आर्यया, सह, शोच्यास्‌ , 
ठु - ढुशाम्‌ , उपगतः, अशेषितसुहद्‌ गुरुबन्धुवर्ग, अस्मिन्‌ , दुर्योधने, अपि, भवता, हि, 
निराशः, कृतः ॥ १३ ॥ 
अन्धोऽनुभूतेति । अनुभूतशतपुत्रविपत्तिदुःखः = अनुभूतं शतपुत्राणां विपत्ति- 
« दुःखं विनाशजन्यशोको येन सः, भार्यया = खिया गान्धार्या, सह, अन्धः अहस्‌ ; 
शोच्याम्‌ = शोचनीयास्‌ , दशाम्‌ उपगतः = प्राप्त: । तथापि तव सन्तोषो न जातो 


+ 


दुर्योधन--हाय ! मित्र कणे !! ( ऐसा कहकर मूच्छित हो जाता है ) 
गान्धारी वेट ! धैय धारण करो, धैय धारण करो । . 
संनय-महाराज ! यैं रखिए ; धैय रखिए। 

छतराष्ट्र--विपक्ति | विपत्ति !| - 
भीष्म और द्रोण के मारे जाने के पश्चात्‌ मेरे पुत्र का परममित्र, वीरकण जो सहायक | 
भी अब समाप्त हो गया ॥ १२ ॥ अज 
वैय धारण करो ; धेयं धारण करो । अरे क्रूर विधातः! , कु 
मुझ अन्ये को, 'जो सौ पुत्रों के नाश से दुःखित है तथा थसपत्नी के. 
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RR 
सशेषितसुहृद्गुरुबन्धुवंग 
नेऽपि हि छतो भवता निराशः ॥ १३॥ 
मशिडि । समाश्वासय तपस्विनीं भातरं च | 
t) 


/ 


विहाय यासि मास्‌ ॥ १४॥ 


हृत्यांह--अस्मिन्निति । अदोषितस्‌ 
i वेषां विनाशादिति भावः। 
येन निराशः = भाशारहितः 
तिलका छुन्दः ॥ १३ ॥ 


ळे इत्यर्थ: 


यि; ३ स्‌ , सुदर , उद्गिरन्‌ , इव, कणसुखदाम्‌ , 
,( हे) प्रिय, दृषसेदत्सल, सततावियुक्तम , अङ्कताम्रियम्‌ , 
सासू , विहाय, यासि ॥ १४ ॥ 
अयि, कर्ण से = सद्यस्‌ , गिरस्‌ = वाणीस्‌ , यच्छ > देहि, कीइशी गिरमित्याह- 
कर्णलुखदास्‌ = श्रचणप्री तिजनिकाम्‌, क इव स्यि स्ढुर्योधने, स्थिराम्‌ , मुदस्‌ = 
प्रीतिम्‌ , उद्गिरन्‌ = उद्वमन्‌ , हे, प्रिय = मित्र, सततावियुक्तस्‌ = सततम्‌ अवि- 
युक्स सर्वदा, एकत्र स्थितस्‌ । एतेन मस त्यागस्तवाचुचित इति ध्वनितस्‌ । एकत्र 
स्थितावपि कृतानिष्टोऽहिस्यपि नेत्याह--भकृताप्रियसिति । भङ्कताप्रियम्‌ = असः 
व्पादितानिष्टम, तथाचै तादशमित्रस्य परित्यागे स्वयमेव सम्बोधनद्वारा बीजमाह 


्रषसेनवर्सलेति। यतस्त्वं बृषसेने स्निग्ध: ृपसेनस्तु स्वर्गतोऽतस्त्वमपि तत्रव 


दयनीय दशा को प्राप्त हुआ है, मित्र, गुरु, और कुद्ठम्तियो के वगे के समाप्त हो जाने पर 
[ अवशिष्ट ] इस दुर्योधन के विषय में हताश कर दिया है ॥ १३॥ | 
बेटा दुर्योधन ! भैय्यँ रकखो, और तपस्विनी माता को थैय्य प्रदान करो ! 
दुर्योधन--( चेतना को प्राप्त होकर ) 2 
अयि कर्ण ! चिरस्थायी आनन्द की वर्षा करते हुए मुझे श्रुतिमधुर उत्तर दो । सवेदा 


मुझ से भिन्न न रहने वाले तथा अहित न करने वाळे ऐ वृषसेनप्रिय ! मेरा परित्याग 
कर क्यों नारहे हो ! अर्थात्‌ सबंदा मेरे साथ रहकर मधुर-भाषण करते हुए मेरे उपकार में 
लीन. रहा करते थे अब पुत्र के स्नेह के कारण मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो ! ॥ १४॥ 


५ 
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२१८ 


९ पुनमोहसुपगतः । सर्वे समाश्वासयन्ति । ) 
दुर्योधनः-- 
मम प्राणाधिके तस्सिञजङ्ग 
उच्छवसन्नपि 
अपि च । 
शोचामि शोच्यमपि रात्रं न बत 
दुःशासनं तमधुना न च बन्धुवगम्‌ । 


| गच्छुसीति भावः। माम्‌ = एताइशं ठुयोधनस्‌ विहाय या । 
प्रथमे यसक द्वितीये उपमा चतुर्थ पदार्थ गतकाब्यलिज्ञमलड्भारः । मन्जुभाषिणी छुन्दु:॥ 
अन्वयः--मम, प्राणाधिके, तस्मिन्‌ , अङ्गानाम्‌ , अधिपे हते ( सति ) अहम्‌ , 
उच्छवसन्‌ , अपि, छज्जे, ( हे ) तात, आश्वासे, का कथा ॥ १५॥ 
कर्णाभावेऽहं जीवामीत्यपि महदाश्वयंमित्याह--ममेति । 
मम, ग्राणाधिके = प्राणेभ्योऽपि श्रेष्टे, तस्मिन्‌ , अङ्गानास्‌ = क , अङ्ग 
गात्रे प्रतीकोपाययोः पुभूम्नि नीवृति, इति मेदिनी । नीघृत्‌ देशः तदुक्तममरे- 
“नीबृज्जनपदो देशः ।? अधिपे, हते ( सति ) अहम्‌ , उच्छवसनू = श्वास गहन, 
अपि, ळञ्जे (तथा च ) हे तात आश्चासे = घेयेघारणे, का, कथा = चर्चा, आरवा- 
सस्तु नेव सम्भवतीत्याशयः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १५॥ 
अन्वयः--शोच्यस्‌ , अपि शत्रुहतस्‌ , वत्सम्‌ , दुःशासनम्‌ , न शोचामि, अधुना 
नच, तम्‌ , बन्धुवर्गम्‌ , ( शोचामि ) येन, कर्ण, अतिःदुश्रवम्‌ , असाधु, कृतस्‌, 
तस्य, कुलस्य, निधनम्‌ , समरे, कर्ता, अस्मि, ॥ १६॥ 
कर्णघातिनः कुलं विनाशयिप्यामीत्याह-शोचामीति । 
शोच्यम्‌ = अवश्यशोचनीयम्र्‌ , अपि, अनुजस्वादवश्यशोचनीयस्वात्‌। शत्रुह- 
तम , वत्सम्‌ = अनुजम्‌ , दुःशासनम्‌ , न, शोचामि, अधुना, नच, बन्धुवर्गम्‌ , 


( यह कहकर फिर चेतनारहित हो जाता है और सब लोग पयय प्रदान करते हें ) 

दुर्योधन मेरे प्राणों से बढ़कर उस अङ्गनरेश [ कर्ण ] के मर जाने पर जीवित. 
रहने म भी मुझे लज्जा मालूम पड़ती है घेये की बात तो दूर रही ॥ १५॥ 

और भी :-- 

इस समय न तो शोक करने के योग्य, शत्रु के द्वारा मारे गए, प्रिय दुशशासन का 
शोक और न अपने बन्धु तथा शुरुवर्गों का शोक करता हूँ किन्तु जिसने कर्ण के विषय में 
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णा ----- 


येनातिदुःश्रवससाधु कृतं तु कर्ण 

कर्ताइस्सि तस्य निघनं समरे कुलस्य ॥ १६॥ 
री-जाद, सिढिलेहि दाव क्खणमेत्तं बाप्पसोक्खम्‌ | 
! लावत्क्षणसात्र वाष्पमोक्षम्‌ । ) 

त्स; क्षणसात्रं परिमाजयाश्रणि | 


य स्यज्ञन्प्राणान्‌ केनचिन्न निवारितः । 


त्कृते त्यजतो बाष्पं किं मे दीनस्य वायते ॥ १७॥ 
, सूत, केनेतदसंभावनीयमस्मत्कुलान्तकरं कम कृतं स्यात | 
नान्वयः | येन कर्त्रा, कर्ण, अतिदुःअवस = अश्रवणाईंम्‌ , असाधुः 


शोचासि, 


हननसित्यर्थः । कृतस्‌ , तस्य, कुलल्य = वंदास्य, निधनं = हननम्‌ 
। ससे , कर्ता, कृधातोस्तुन्‌ प्रत्ययः अतो न लोकाव्ययेःति षष्टीनि- . 
गेया । अस्मि, पाण्डवक्यसन्तरा क्रिसपि न करिष्यामीति भावः | वसन्त- _ 


अन्वयः-- साख ; उद्श्यि, प्राणानू , त्यजन्‌ , ( यः, ) केनचित्‌ , न, निवारितः» 
तव्क्ते, बाप्पस्‌ , त्यजतः, दीनस्य, से, किस्‌ , वार्यते ॥ १७ ॥ 

सामिति। सास्‌ = दुयोधनस्‌ , उदर्य  अमिलच्यीकृत्य, प्राणान्‌, त्यजन्‌ 
इति शेषः । केनचित्‌ , न, निवारितः, तत्कृते = तस्य कर्णस्याथस्‌ , बाप्पस्‌ - अश्रु 


व्यजतः, दीनस्य = दुर्गतस्य, मे = सम किस्‌ = कथम्‌ , वार्यते त्वयेतिशेषः । अनु 
छुन्दः ॥ १७॥ 

असम्भावनीयम्‌ = कर्णवधरूपम्‌ , अस्मस्कुछान्तकरम्‌ = कौरववंशविनाशकम 
क _, NY TS MM 


का विनाश करनेवाला हूँ अर्थात्‌ कर्ण के वध करनेवाले के कुळ में किसी क॑ 
न छोडँगा ॥ १६॥ 
गान्धारी पुत्र ! क्षण मात्र के लिये अश्रुपात को अवकाश दे दो । ' 
श्टतराष्ट्र--पुत्र ! क्षण मात्र के लिए आँसुओं को पोंछ लो । 
ढुर्योधन- मेरे लिये प्राणोत्सगं करते हुए [ कर्णे को ] किसी 


उसके लिए [ कर्ण के लिए ] अश्रुपात करते हुए मुझ वेच 
जाता है ! ॥ १७॥ ; 


ऐ सत! मेरे कुळ को 
की जाती थी, किसने 
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२२७ चेणीसंहारं = 


सूतः--आयुष्सण्‌ , एवं किल जन 
भूमी निसग्नचक्रञ्चक्ायुघसा 
निहतः किलेन्द्रसूनोरस्मत्सेनाकतान्तस्थ 
दुर्योधनः 
कर्णाननेन्दुस्मरणात्छु सितः शोकसागरः । 
बाडवेनेव शिखिना पीयते क्रोधजेन मे ॥ १६ | 
तात, अम्ब प्रसीदतस्‌ । 


यदि कणों हतस्तदा तद्वियोगस्यालह्दास्वादहसपि न जीविएुं शवनोसि अधवा कणं 
हन्तारं हन्तुं सहासङग्रामपरवृत्तत्वान्मन्नापि प्राणसंशय इति भावः । 4 
अन्वयः-चक्रायुघसारथेः, अस्मत्सेनाकृतान्तस्य, तस्य, इन्द्रसूनोः, शरे) भूमी, 
निमग्नचक्रः ( कणेः ) निहतः, किल, ॥ १८ ॥ 
अर्जुनः कर्ण हतवानित्याह--भूमाविति । चक्रायुधसारथेः = चक्रम्‌ आयुधम 
यस्य स सारथिः यस्य, अस्म्सेनाक्कतान्तस्य = अस्मस्सेन्यस्य कृतान्तः यसराजः 
तस्य, तस्य = प्रसिद्धस्य; इन्द्रसूनोः = अर्जुनस्य, शरेः, भूम, निमझचक्रः = निसझ 
चक्र रथाङ्गं यस्य सः “चक्र: कोके पुमान्‌ क्लीवं बजे सेन्यरथाङ्गयोः, इति मेदिनी । 
कणंः, इति शेषः । निहतः, किळ। अजुनस्तस्य हन्तेति भावः। कर्णस्यासिशाप 
आसीद्‌ यदासन्नमरणे तव रथाङ्ग भूमौ निमझं स्यादिति भूमौ चक्रे निमग्नस्‌ । 
- आग्रोछुन्दः॥ 
1 अन्वय:--कर्णाननेन्दुस्मरणात्‌ , छुमितः, शोकसागरः, वाडवेन, इव मे, क्रोध- 
. जेन, शिखिना, पीयते ॥ १९ ॥ 
` कुर्णति । कर्णाननेन्दुस्मरणात्‌ = कर्णमुखचन्द्रस्मतेः, छुभितः = उद्वेजितः, शोक- 
कि: हव, मे = मम, क्रोधजेन, बाडवेन-वडवानलेन इव शिखिना = अभिना, 
पीयते = शोष्यते, अत्नोपमालङ्कारः। अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १९॥ 


में के भोतर रथ के चाके [ पहिया ] के धॅस जाने पर मेरी सेना के लिये अन्तक 
यम ] झन्द्रपुत्र अजुन के, जिनके सारथी चक्ररूपशखस्रघारी भगवान्‌ वासुदेव हैं, बाणो से 
मारा गया ॥ १८ ॥ 

 दुर्योधन--#र्ण के मुखचन्द्र का स्मरण करके शोकसमुद्र विक्षुभित हो उठा है। मेरे 
ने उत्पन्न ज्वाला वाडवारिन की भाँति पान.कर रह्दी है ॥ १९ ॥ 
और माता जी ! आप लोग क्षमा करें । 

कट आहे ६ 
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उद्नः शोकजन्मा सामयं दहति ठुःसह्‌ः । 
समानायां विपत्तौ मे वरं संशयितो रणः॥ २०॥ 
र परिष्वज्य रदन्‌ । ) 
लब्सी: साहसेष्वीदृशेषु 
तद्वीमसुत्मेच्य भीमम्‌ । 


होक जन्मा, भयस्‌ , उवळनः, मास्न , दहति, ( एवं ) समा- 

न्न , संशयितः, रणः, वरस्‌ ॥ २० ॥ 
उवळन इति । बुःसइ:, शोकजन्मा  शोकाजन्म यस्य सः, भयम्‌ , ज्वलन: र 
दहति = भस्मीकरोति, ( एवं सति) समानायाम्‌ = तुल्यायाम्‌ , यदि 


तिभावः । अजुष्टुप्‌ छुन्दः॥२०॥ 
: सवति, ( परम्‌) भीमम्‌ ; 


हे घुन्र ! ईह्रोघु = सहायकाभावेऽपि युद्धगमनख्पेछु, साहसेषु, ळच्मीः, भवति । 
नर्यं संशयः साहसेस्वितिपाठे साहसेछु = युद्वममनरूपेछु सत्यम्‌ , संशयः = जयाः 
जयविषयकलन्देहः, भवति, पूर्वपाठे परमित्यध्याहारः । उत्तरपाठे संशये हेतुः 
साह--द्ववत्तीति । भीमस्‌ भीषणस्‌ भीममू=भीससेनम्‌ , उत्रेच्य=विज्ञाय, एतत्‌, 
हृद्यम्‌ , दवति = भयाच्छिथिलीभवति, हे मानशौण्ड = मानमत्त 'शोण्डो मत्त 
च विख्याते? इति विश्वः। तेर तव, चेष्टितम्‌ = व्यापारः, अनिकृतिनिपुणम्‌ = 
RRS MO नल 

शोक से उत्पन्न असह्य यह शोकारिन मुझे भस्म कर रहा है यदि दोनों प्रकार की 
विपत्तियाँ [ युद्ध में मत्यु पाना, शोकारिन में भस्म होना ] एक हौ प्रकार की हैं तो 
संशयग्रस्त युद्ध श्रेयस्कर होगा । अर्थात्‌ शोक की ज्वाला से जलना ही पड़ेगा । युद्ध मे 
तो मृत्यु निश्चित नहीं है कदाचित में विजयी वन जाऊं तो मृत्यु से बच जाऊ गा ऐसी 
अवस्था में शोक की ज्वाला में जलने की अपेक्षा युद्ध में जाना मेरे लिये अच्छा होगा ॥२०॥ 

'तराष्ट्र-दुयोवन का आलिङ्गन करके रोते हैं । 

पत्र ! इस प्रकार के उत्साइ से लक्ष्मी की प्राप्ति [ अवश्य ] होती है; [ परन्तु ] इस 
भयङ्कर भीम को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। ऐ मानियो में भग्रगण्य |/ तुम्हार 
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प्रचो घिनी-प्रकाश-द्टयोपेतम्‌ । २२१ 


br 
Eis ५५3७ त 
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[R२९ 


छलबहुलमरीणां सङ्गरं हा हतोऽस्ति 


Ss 


डुयौधनः--विष्ठतु चावद्‌ वृकोदरः । | 
पापेन येन हृदयस्य मनोरथो मे 
सर्वाङ्गचन्दनरसो नयनासलेन्हुः । 
पुत्रस्तवाम्ब तव तात नयेकशिष्यः 


'निकृतौ क्षेपे निपुणस्‌ निक्कतिनिपुणम्‌ न निक्रतिनिपुणम्‌ अनिकृतिनिपुणसर्‌ चेपाङ" 
शालस्‌ , छलरहितमित्यर्थः । अरीणास्‌ , सङ्गरम्‌ = सडङ्यासस्‌ , छुछबहुरुम्र = बहु 
स्खलितम्‌, युद्धमर्य्यादारहितमित्यर्थ: । “अथ स्खलितं छलमित्यमरः । ( अतः ) हा= 
ढुःखस्‌ 'हा विषादे च शोके च कुस्साढुःखा्थयोरपि इति सेदिनी । हतः, अस्त्र, 
याण्डवयुद्धं द्रोणमीष्मयोर्छुलेन हतत्वात्‌ छुलबहुलम । अतस्तव ड इति 
युद्धणमनं न वरमितिभावः। मालिनी छुन्दः॥ २१ ॥ 

वृकोदरेण = भीमेन, समरम्‌ , मार्गयसे = अन्वेषयसि । 

. अन्वयः—येन, पापेन, मे, हृदयस्य, मनोरथः, सर्वाङ्गचन्दनरघ:, नयनामलेम्डुः, 
(हे ) अम्ब, तब, पुत्रः, ( हे ) तात, तव, नयैकशिप्यः, कर्णः, हतः, तत्र, शराः; 
सपदि, पतन्तु ॥ २२ ॥ 

साम्प्रतसर्जुन एव हन्तव्य इत्याह--पापेनेति। येन, पापेन = पापिना, भूमी 
निमझचचक्रस्य कर्णस्य, बघादितिभावः। मेञ्मम, हृदयस्य, सनोरथः, सर्वाङ्गचन्दुन- 
¦= सवेशरीरानन्दजनकत्वाच्चन्द्नरसतुल्यः, नयनामलेन्ढुः = नेत्रानन्द्जनकत्वा- 
त्स्वच्छचन्दरंतुल्यः:, हे अस्ब = मातः, तव, घुत्रः, अतिप्रियत्वास्पुन्नतुल्यः, हे तात, तव 


` चेष्टित (युद्ध) छलछिद्रों से रहित होता हे और शत्रुओं का सांग्रामिक व्यापार कूटनी तिपूर्ण 
रहता है । हाय मेरा सर्वनाश हो गया ॥ २१ ॥ 
गान्धारी--पुत्र ! क्या मेरे सौ कुमारों के लिए यमराज भौमसेन से युद्ध का अवसर 
_ खोज रहे हो। 
।  हुर्योधन-मीम वैठा रहे । न 
Sy ' जिस दुरात्मा ने मेरे मनोऽभिळाष, सम्पूर्ण शरीरके लिए चन्दन पक्ष, और नेत्रां के 
(जिये विशद चन्द्र के सदृश कणे को, जो ऐ माताजी! तुम्हारा पुत्र और ऐ पिताजी ! नीति 
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Ee ™ रको 

कणो हतः सपदि तत्र शराः पतन्तु ॥ २२॥ 
कालातिपातेन । सञ्जं मे रथमुपाहर । भयं चेत्पारड- 
उद्दाय एव ससश्सुबमबतरामि | 
वेतेन | अयसहसागत एव | (इति निष्कान्तः।) 
एवास्सान्दग्धुसयं ते व्यवसायः 


[o> 


चद्सिषिच्यताम्‌। 


दुर्योधनः-~नन्वसिषिक्त एव | 


सो जस्सि आसं ओलम्बिस्सम्‌ | 


2 :, कर्णः, हतः, तत्र = अजुंने, शराः, 
ते भीसलेन॑ विहायाजुनसेव हनिष्यामीति भावः । 
४॥। २२ ॥ 
यर्थदिनाशनेनेत्यर्थः । उपाहररभानय । 
ट यः = गदामात्र सहायः खाहाय्यकता यस्य सः। 
अन्यथा = पाण्डवेभ्यः भयं चेदिति, सम्भावितेन = सम्भावनया भावे क्तः । 
असिषिच्यतास्‌ = निद्युउ्यताम्‌ । 3 
शास्त्र में आप का शिष्य था, मारा है शीघ्र ही उसपर वाणवृष्टि हो अर्थात्‌ कर्ण के वध करने 
वाले पर शीघ्र ही प्रहार करूंगा ॥ २२ ॥ 
सूत | अब समय व्यतीत करना नहीं चाहिए । मेरा रथ तय्यार कर लाओ । यदि 
पाण्डुपुत्रो से डर लगती हो तो रहने दो । केवल गदा को सहायक बनाकर युद्धस्थल में 
जा रहा हूं । | 
सूत--प्रतिकूल विचार छोड़ दीजिए । यह में आ ही पहुँचा (यह कहकर चला जाता है) 
श्वतराष्ट्र--पुत्र दुर्योधन ! यह तुम्हारा विचार यदि हमलोगों को संतप्त करने के लिए 
निश्चय हो चुका दो तो समीपवर्ती योद्धाओंमें से किसी को सेनानायक पद पर अभिषिक्त : 
कर दो [ अर्थात्‌ सेनापति बनालो ] ४ 
दुर्योधन--अभिषिक्त कर लिया हूं छु ३ 
गान्धारी--पुत्र ! वह कौन हे जिसपर अपनी आशाको अवलम्वित करू अर्थात्‌ ग 
| 


जिसके आश्रित रहूं ! 
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२२४ वेणीसंहारं नाढकँ--- 


पृतराष्ट्र--कि जा शल्य उद वाऽश्वत्थामा । 
संजयः--हा कष्टम्‌ । 
गते सीष्मे हते द्रोणे कण च 
आशा नलवत्ती राजङझुल्यो ` 
दुर्योधनः--कि वा शाल्येनोत वाऽश्वत्याञ्ना । 
कर्णालिङ्गनदायी वा पार्थ्राणहरोऽपि वा । 


शख्यः = मद्रपतिः, अश्वत्थामा = द्रोणएुन्नः । उत्तश्लy्दो ( 
किसुत विकल्पे? इस्यसरः 
अन्त्रः— भीष्मे, गते, द्रोणे, हते, कणे, च, विनिपातिते । ( 
पाण्डवान्‌ ,जेष्यति, आशा, बळवती, ( भचति ) ॥ ३२३ ॥ 
` एताचदोषु वीरेषु सेनापतिणु सत्सु यदि विजयो न जातः तदा शल्येन विजय- 
स्याज्ञा व्यर्थेस्याह-गते भीष्म इति । औओप्मे, गते=शारहाय्यां प्रासे, द्रोणे इते; 
कर्ण च विनिपातिते=हठाद्‌ व्यापादिते (सति) हे राजन्‌ शख्यः पाण्डवान्‌ , जेष्यसि, 
न जेष्यत्ीतिभावः। आशा = तृष्णा, बळवती, भवतीति शेषः | केवलमाशेव न तु 
जयः स्यादितिभावः, अनुण्टुप्‌ छन्दः ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-कर्णालिङ्गनदायी, वा, पार्थप्राणहरः, अपि, वा, अयस्‌ , आत्मा? अलि. 
वारितसस्पातेः, अश्रुवारिभिः, ( अभिषिक्तः ) ॥ २४ ॥ 
स्वयमेवाभिषि्त इत्याह-कर्णालिङ्गनेति । कणोलिङ्गनदायी = कर्णालिङ्गन॑ 
राधासुतपरिष्वजं दातुं शीलमस्य, स्वर्गतं कर्ण सस्वा आलिङ्गविप्यामीत्यर्थः। स्ृलः 
स्यामिति यावत्‌ । वा = अथवा, पार्थप्राण हरः = अर्जुनस्य विनाशकः, वा, अयस्‌ = 


'तराष्ट्र-शस्य को अथवा अश्वत्थामा को [सेनापति अभिषिक्त किए हो] ? 
' संनय--दाय ! दुःख |! 

भीष्म के संहार दोनेपर, द्रोणाचार्य के वध होने पर तथा कर्ण की जीवन-यात्रा समाप्त 
; पर शश्य पाण्डवो पर विजयी होगा । महाराज ! [ क्या कहें ] आशा अतीव प्रबल 
होती है। अभिप्राय यह है--भीष्म पितामद्द ऐसे वीर जो संसार अद्वितीय थे । और 
द्रोणाचायं के समान भी कोई दूसरा वीर नहीं था। वही दशा कर्ण को भी समझिये । 
जब ये सब वीर इस संग्राम में तलवार के घाट उतारे गए तो फिर क्या आशा की जाय 
कि शल्य पाण्डवो को युद्ध में जीतेगा ? ? केवळ आशा वलवती है जो कभी नहीं मरती ॥२३॥ 


 छुर्योधन-_दाल्य अथवा अश्वत्थामा से क्या प्रयोजन ? 
या तो मैं कर्ण का आलिङ्गन करूंगा या अर्जुन के प्राण का इरणकर्त्ता बनंगा । निरन्तर, 


क 
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(निवारितसंपातैरयसात्माऽश्रुवारिभिः॥ २४ ॥ 


( नेपथ्ये कलकलं कृत्वा । ) 


( सर्वे ससंभ्रममाकर्णयन्ति । ) 
( प्रविश्य संन्रान्तः । ) 
सूतः-~आयुष्सन्‌ ; 
प्राप्तावेकश्थारूढो एच्छन्तो त्वामितस्ततः । 


सर्ब--कश्म कमन । 
0000 SM 

नवरुद्धघारासिः, अश्रुवारिमिः-्अश्रु नेत्राम्बु 
1नुळपेः, तथा च यथाऽभिषेकः जलेन 


पत्येऽसिपेक्ञो जात इति भावः। अत्र रूपः 


वळस्‌- सम्य ; सुचोधनः = दुर्योधनः 1 

अन्वय:--इतस्ततः, स्वास , पुच्छुन्दौ, एकरथारूढो, प्राप्तो, सः, कर्णारिः स च, 
बुक्षकर्मा, क्र: बुकोद्रः ॥ २५॥ भु 

प्राक्ाविति । इतस्ततः = यत्र कुत्र) त्वां एच्छुन्तो = कस्मिन्नुद्देश सुयोधनस्तिः 
एतीति स्वद्विषयकप्रश्नं कुर्वन्तो, एुङ्रथारूदौ-एङरथोपविष्,प्रा्तौ, तौ द्वौ कौ इति 


(गिरने वाले अश्रुजलों से स्वयं मैंने इस सेनापति का अभिषेक कर लिया है ॥ 
(नेपथ्य में कोलाहल करते हुए ) 
अरे अरे ! कौरव सैन्य के प्रधान बीरो, हम लोगों को देखकर भय के कारण इधर 


धारापात से 


उधर पलायन की कोई आवश्यकता नहीं । आप लोग बतलाइए-किस स्थान पर दुर्योधन ३ 
नमान है ? 0 ॥ 
मन ( सभी व्याकुल होकर सुनते हैं ) 

(प्रवेश कर व्याकुलाइट के साथ ) र >. 
सूत--चिरज्ञीविन्‌ ! टु 
एक रथ पर बैठ कर महाराज को पूछते हुए पहुंच गए । ; 
सब लोग--कौन, कौन ! [ 

टे >> 
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IS ~ न 


सूतः-¬ ४ 
स कर्गारि; स च क्रो वृककर्मो वृकीदर: 
गान्धारी--( सभयम्‌ । ) जाद, कि एत्य पोडेपोड 
प्रतिपत्तत्यम्‌ १ ) 
[a नि CL रय 
दु्योधनः--नञु सन्निहिेवेयं गदा । 
गान्घारो--ह इदम्हि सन्द भाइणो । ( हा इताश्‍्मि भ 


दुर्योघनः- अम्ब, अलसिदानीं कापण्येन | सं 
शिबिर ग्रतिष्ठस्व । समागतोऽस्माकं शोकापनोदी जनः । 
घृतराष्ट्र---वत्स, क्षणमेकं प्रतीच्तस् याबदनयोभावसुपलभे । 
दुर्योधनः--तात, किमनेनोपलऽ्धेन । 
( त्ततः प्रविशतो भीमाजु नौ । ) 


जय; रथम 


0 00 00 0 कळावा डाळ 
'पच्छन्ति--कश्च कश्चेति । ततश्च सारथिराह--स कर्णारिरिति । सः, कणीरिः = 
अर्जुन, ख च, वृककर्मा = दकः, हुडार इति ख्यातः। तद्वस्कम हननादिरूयं थस्य 
सः, ( भत एव ) क्रूरः, वृकोदरः = भी मः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २५॥ 

कार्पण्येन = कदर्यतया । शोकापनोदीति--एुतस्य विनाशने सम शोकछायः 


स्यादिति भावः। 
भावम्‌-अभिप्रायस्‌ । उपलभे = जानासि । 


वह कर्ण का शत्रु, दुरात्मा हुण्डार के समान काये करने वाला भीम ॥ २५॥ 
गान्धारी--( भयभीत होती दुइ ) बेटा ! इसका क्या प्रतिकार करना चाहिए ? 
दुर्योधन--प्रह गदा तो समीप में हे ही। 

गान्धारी दाय ! मैं अभागिनी मरी । | न 
_ दुर्योधन--श्स समय भीरुता की आवश्यकता नहीं । संजय ! माता और पिताजी को | 
पर बैठाकर शिविर में पहुँचा दो । इम लोगों के शोक का अपहरण करने वाला व्यक्ति 
उपस्थित हो गया । 
त्य धछत्तराष्ट्र--वेटा ! क्षणभर के लिये प्रतीक्षा करो तब तक मैं इन दोनों के मनोगत 
भाव को समझता हूं । 
fr “पिता 


ह: 


जी ! इसके समझने से क्या लाभ! 
(अनन्तर भीम और अजुन का प्रवेश ) 
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“यो ओः सुयोधनानुजीविनः; किमिति सम्भ्रमादयथायथं 

पतन्तः । कथयत तावदिद्‌मावयोरागमनं स्वामिनस्तस्य 
पा | 

एयशरणोही पनः सोऽभिमानी 

नयनभरत्पाएडवा यस्य दासाः | 


अन्वयः-यूतच्छुलानास्‌ , कर्ता, जतुमयशरणोद्दीपनः, कृष्णाकेशोत्तरीयब्यप- 
जयनभर्त्‌ , अभिमानी, यस्य, पाण्डवाः, दासाः, सः, दुःशासनादेः, अनुजशतस्य, 
गुरू, अङ्गराजस्य, सित्रम्‌ , राजा, असो, दुर्योधनः, छ, आस्ते; ( यूयम्‌ ) कथयत, 
ती, स्वः, ! २६ ॥ 

(ह--कर्ता घूतेति। घृतच्छुलानां = द्यम्‌ अचः 
जलुमथ रणो द्वी पनः = छाक्षामयगृहप्रज्वालन- 
हार्थ तद्सुहं पुरोचनङ्वारा दुर्योधनः प्रजज्वाळ। 
नकु शोत्तरीयव्यपरनयनमझरुत्‌ = टरो प दीकेचास्बरपृथक्करणेन 
» पाण्डवाः, दासाः सः, ठुःञ्ालनादेः, भनुजझतस्य, गुरुः = 
शरेष्ठः । पुतेन यस्य साहाय्येन बीसर्समाचरितं स तु विनष्ट इति सूचितम्‌ । अङ्गरा- 
जस्य = कर्णस्य, मित्रस्‌ , राजा = नृपासिमानी असो, ठुयोंधनः छ, आस्ते कथयत, 
सूयमिति शेषः। अस्य कर्मवाक्यं पूर्वोक्तमास्त इत्यन्तम्‌ । रुषा = क्रोघेन, ( तम्‌ ) 
दष्ट्स , न, अभ्यागतो = सम्प्राप्तौ स्वः = विद्यावहे अस्‌-धातोळंटि वसि, श्नसोर- 
ज्ञोपः, इत्यकारस्य लोपः । आवामिति शेषः। इह छुकनामक नाटकाङ्गस्‌ । 'प्रियाभेर- 
प्रिये वाक्येविछोश्‍्य छुलनाच्छुलम्‌ ।? इतिदर्पणकारवचनात्‌ । खग्धरा छुन्दः ॥ २६॥ 


भीम--अरे अरे सुयोधन के अलुचरो ! भय से क्यों खड्बड़ा रहे हो अपने स्वामी: 
कुरुराज तक हम लोगों के आने के इस संदेश को पहुँचा दो । हम लोगों के विषय में 
किसी प्रकार का सन्देह न करो । 

जुआरूपी कपटों का विधाता, लाक्षानिमित भवन का दाह कर्ता वह अहङ्कारी राजा 
दुर्योधन, जो द्रौपदी के केश और वर्त्रों के अपहरण करने में वायु के समान है, पाण्डव 
लोग जिसके सेवक हैं, दुश्शासन प्रभति सौ भाइयों में ज्येष्ठ आता है और कणे का परम 
मित्र है, कहां है ? वतलाओ । क्रोध से नहीं, किन्तु केवल उससे मिलने के लिए हम दोनों 
आए हुए हैं ॥ २६ ॥ . 


(39% 
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धृतराष्ट्र“ संजय, दारणः खळपच्छेपः पापत्य ¦ 
संजयः-तात) कमेण कृतनिःरेषनिशियाः सुरि 
इुयोघनः- सूत, कथय गत्योभयो' श्यं तिछुती 
सतः-- यथाऽऽज्ञापचलि देवः । ( वाघुषसस्थ । ) नल 
एष महाराजस्तातेनाऽम्बया च सह ब्यत्रोचच्छाया 
अजु नः--आये; रसीद । न युक्त पुत्रशोकोपर्ष 
इशेनेन भ्शसुद्वेजयितुम्‌ । तट्गच्छाचः । 
भीमः-सूढ, आलुल्लङ्घनीयः सदाचारः । च यु ह {| 
गन्तुम्‌ ( उपछ्त्य । ) संजय, पित्रोनेमस्क्रति श्रावय । अथवा तिष्ठ । स्मरं | 


दाइणः= भीषणम्‌ , उपच्षेपः = फछस । अथवा अयप्रदर्शनम्‌ । पूर्वपक्षे पाए" 
स्यार्थः, अघः, उत्तरपत्ते पापिनः, भीमस्येत्यर्थः । 

कर्मणा = क्रियया, कृतनिःशषविग्रियाः = कृताः निःशेषविश्रियाः सकलापकाशः 
येः ते, सम्प्रति, वाचा = वाङसात्रेण व्यवस्यन्ति = कीर्तयन्ति । तथा च पूर्वसपकारं 
कृत्वा सम्प्रति कथयति दारण इति अथवा भीमः पूर्व दुःशासनादीन्‌ हत्वा साम्प्रतं 
वाचा दुःखाकरोतीव्यर्थः । | 

उभयोः = भीमाजनयोः, भयं = दुर्योधनः ! 

न्यग्रोधच्छायायां-वरच्छायाथाम्‌ । 

सदाचारः = शिष्टव्यवहारः, गुरुजनस्य प्रणामा दिरूपस्तदाह-—-न युक्तमिति । 


श॒तराष्ट्र-संजय ! इस दुरात्मा का दोषारोप तो असह्य है 

संजय--पिता जी, कार्य से तो अहित सीमा तक पहुँचा चुके हैं अव बचन से भी 
अहित करने की चेष्टा कर रहे हैं । , 

दुर्योधन--दोनों से जाकर कह दो--यह बैठे हुए है? 

सूत--महाराज की जो आशा । (पहले समीप जाकर ) अयि भो भीमसेन और 
धनश्चय ! यह महाराज पिता और माता के साथ बट (बरगद ) की छाया में बैठे हुए हें॥ | 

_अजन--आर्य ! क्षमा कीजिए । पुत्रशोक से सन्तप्त माता और पिताजी [ गान्धारी | 
और धृतराष्ट्र ] को अपनी आकृति दिखला कर अत्यन्त व्य करना उचित नहीं । अतः 
[यहां से ] चल दे। 

' आीम-मूर्खं! सदाचारका उछब्बन नहीं करना चाहिए | शुरुजनोको प्रणाम किए 

बिना जाना उचित नहीं । ( समीप जाकर ) संजय ! जाकर माता और पिताजी को इम” 
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घनो घिनी-प्रकाश-ट्टयोपेतम्‌ । २२६ 


णी चन्द्नीया गुखः | 
( इति रथादवतरतः ) 
६:--{ उपयम्य । ) स्तः अम्ब 
Er न ~ 
[शा यत्र बद्धा सुतस्ते 
च परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः । 
सि निहन्ता तस्य राघासुतस्य 
त्रणसति पितरौ बां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ ॥ २७ ॥ 


६ 


भीमः-¬ 


चूर्णिताशेषकोरव्यः च्ीबो ठुःशासना5सजा | 


२ च्च 
ते सकळरिपुजयाच्या, वद्धा, यस्य, गर्वेण, लोकः) तृणमिव, 
रणशिरसि, निहन्ता, अयञ्च „ मध्यमः, पाण्डवः) 


गति ॥ २७ ॥ 


। यन्न कर्णे, ते= तव, सुतैः; सकलरिछुजयाशा = निखिळशन्न्णाँ 
ज तृष्णा, बद्धा = स्थापिता, यस्य; यर्वेण, लोकः = जगत्‌, तृणमिव) 
:= तिरस्छृतः, तस्य; राधासुतस्य- कर्णस्य; रणशिरसि =रणः शिर इव 
तस्मिन्‌, निहन्ता = विनाशयिता, अयस्‌ , मध्यसः, पाण्डवः = पाण्डुषुत्रः, अरुनः 
चास = युवाम्‌ , पितरौ = मातापितृसदशो, “पिता मात्रा? इत्येकशेषः । प्रणमति= 
नमस्करोति । मालिनी छन्दः ॥ २७ ॥ 

अन्वयः--चूणिताशेषकौरब्यः, दुः्शालनाऽरजा, चीबः, सुयोधनस्य, ऊवोः, 


अङ्का, अयम्‌ , भीमः, शिरसा, अञ्चति ॥ २८ ॥ ल 
: तब पुत्रस्य विनाशकोऽहं प्रणमामीत्याह-चूणितेति। चूर्णिताशेषकौरव्यः = 


दोनों को नमस्कार सुत्ता दीजिए। अथवा रहिए स्वयं नाम और कर्म जलदा न रहर उन उम और उने चावर सर्जन का गुरुज' 


अभिवादन करना चाहिए । 

( यह कहकर रथ से उतर पड़ते ह ) 
अजुन--( समीप जाकर ) पिता जी और माता जी! _ 
आपके पुत्र जिसके आधार पर समग्र शु ओं पर विजय प्राप्त 

हुए थे और जिसके अइङ्कार से संसार तिनके के सदश तिरस्कृत 
का संग्राम के वीच दमनकारी यह मँझला पा गाप युर 
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अङ्का सुयो घनश्योर्वोर्भीमोऽयं 
बृतराष्ट्रः-- छुरात्मन्बकोद्र, ज ख्ल्विदं 
पक्रतम्‌ । यावत्तत्रं तावत्ससरव्रिजयिनो जित! इतः 
विकत्थनाभिरस्मानुद्ठेजयसि । 
भीमः--तात) अलं सन्युना | 
कृष्णा केशेषु कृष्टा तव सर्दासि पुर; पारुडवाना : 
सर्वे ते क्रोधवह्णौ कृशशालभकुल 


£ ०० 
तरत ।। ९ 


SS i 
चूर्णिता अशेषकौरब्या येन सः, दुःशासनाडसुजा = दुः्शासनवच्योदधिरेण, हः 
सत्तः, सुयोधनस्य, ऊर्वोः = सक्थ्नोः, अङ्का = त्रोटः, अयस्‌) भीम 


अन्वयः पाण्डवानाम्‌ , पुरः, तव, सदसि, येः, नुपेः, केशेषु, कृष्णा, कृष्टः, ते, 
सर्वे, येन, क्रोधवह्णौ, कृशशलभकुळावज्ञया, दग्धाः, खळ, एतस्मात्‌ , अहस , 
श्रावये, शुजबलश्लाघया, न, नापि, दर्पात्‌ , ( श्रावये ) तात, पुत्नेः पौत्रेः, च, कृते; 
अतिगुरुणि, कर्मणि, त्वमेव, साक्षी ॥ २९॥ 

सहतः पापस्य फळमेतदिति बोधनायोक्तं नतु दर्पा दित्याह--कृष्णा केशेप्चिति । 
पाण्डवानास्‌ , पुरः= अग्ने, एतेन बलवतः स्वामिनोऽग्र 'एवाकर्पणमत्तीच क्रोधहेतु- 
रि!ति ध्वनितम्‌ । एकान्ते साधारणमनुष्यसमत्तकचाकर्षणसनर्थकरं किं पुनाराजस- 
भायामित्याह--तव सदसीति । तव = राज्ञः सदसि = सभायाम्‌ , थे: । कतृमिरजु- 
मन्तृभिर्त्रष्टमिर्वा । नृपेः। नतु साधारणमनुष्येः। केशेघु = केशावच्छेदेन, कृष्णा = 
पाण्डववधूः, न तु साधारणखी कृष्टा ते, सर्वे, येन = पापाचरणरूपहेतुना, क्रोधवह्णौ, 
सुयोधन के जंधों को भरन करने वाला है, शिर झुकाकर नमन करता है ॥ २८॥ 

'रतराष्ट्र-दुष्ट भीम ! यह शत्रुओं का अपकार केवल तुमने ही नहीं किया है किन्तु 
जव से क्षत्रिय हैँ तब से कितने ही युद्ध में विजय प्राप्त करने बाले योद्धा बने और नाश 
॥ को प्राप्त हो गए । तो फिर क्यों इस प्रकार से गाल बजाकर हम लोगों को व्यथित 
कर रहे हो! 

भीम--पिता जी ! वस, क्रोध न कीजिए । 
जिन राजाओं के द्वारा आप [ थ्रृतराष्ट्र ] की सभा में पाण्डवों की गृहिणी पाञ्चाली . 
| [द्रौपदी ] केरा अण करके आक्कष्ट की गई है, जिस कारण वे सब क्षद्र टिट्वियों के कुल 

की तरह अनायास ही क्रोधारिन में भस्म हो गए हैं । इसी लिए मैं आपको सुनाता हूँ न 
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जबलश्लाघया नापि दपाँ- 
कृते तात साक्षी त्वमेव ॥ २६ ॥ 


है तब दब च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा 

सम सूवनपतेराङ्ञया द्युतदासी । 
DRY र: के 

छतं तेहेता ये नरेन्द्रा 


स्मात्‌ = इतो हेतोः; नहम्‌ , श्रावये, शुबळर्ळाघया न, नापि, दर्पात्‌ तात = 

>: पीतैः, च, कृते, अतिगुरुणि, कर्मणि त्वमेव, साची = साक्षाद दश न 
ति भावः । खग्घराछुन्दः ॥ २५ ॥ 

आज्ञया, भूपतीनास्‌ , म्रव्यङस्‌ , चूतदासी, तच; 

नेः, वा साया, केशेषु कृष्टा, अ स्मन्‌, वेरानुबन्धे; 

:, बाह्वोः, वीर्यातिरेकद्रविणपुरुमदस्‌ | 


पितृव्य, पुत्र 


प्र र पुव, दपः ॥ ३० ॥ 

निरपराधिनां तेषां हननादर्वो दथा तवेस्याह-कृष्टेति । मम, सुवनपतेः= 
घृथ्दीशस्य, एतेनाज्ञापाळकर्वं तेषां धर्म इति ध्वनितम्‌ । आज्ञया, सूपतीनास्‌ + 
प्रत्यक्षम , थुतदासी = घूते निजितत्वाद्‌ दासीतुख्या । अत एवापमानयोग्या । तचर 
अर्जुनस्य, पशोः = पशुतुल्यस्यश तव = भौमस्य, च; भीमाजुनयोः सस्बोध्यस्वात्‌ 
तवद्वयस्य प्रयोगः । तस्य, राज्ञः न युधिष्टिरस्य, तयोः = नकुळसहदेवयोः वा भ र्या, 
केशेयु, कृष्टा, अस्मिन्‌ रू आकर्षणरूपे, वैराजुबन्धे = वरजनके ये, नरेन्द्राः; इताः ' 
तेः किस्‌ , अपकृतस्‌ , वद्‌ = कथय । भपकतां त्वहमेवेति भावः । बाहो: मुजयोः, 


तो बाहुबळ की प्रशंसा से और न अभिमान के कारण सुनाता हूं। पुत्र पौत्रो के द्वारा किए: 
गए भीषण तथा दुष्कर काये के साक्षी पिता जी [ आप ही तो हैं ॥ २९ ॥ 

दुर्योधन--*रे रे ! वायुकुमार, क्यों जराजीर्ण महाराज [ पिता जो ] के समक्ष इस 
प्रकार से अपने कुत्सित कर्म की प्रशंसा कर रहे हो £ और भोः 

भीम और अर्जुन तथा मूख उस राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहृदेव और राजन्यमण्डर्ला 
के देखते हुए जुए में सेविका वनाई हुई तुम्हारी मार्या द्रौपदी केश पकड़ कर विश्व के 
अधिपति मेरी आज्ञा से आकृष्ट की गई । इस शत्रुता के सम्बन्ध में [ तुम्हीं लोग ] बतलाओ 
उन राजाओं ने क्या .अपराध किया था, जिनका संहार इभा है !. मुजाओ के पराक्रमाति- 


= 
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NT प्पनाप मम 


बाहोबीर्यातिरेकद्रविणगुरुमदं सामजि 
( भीमः क्रोधे नाग्यति । ) 
अजु'नः--आरये, प्रसीद | किमत्र क्रोघेन । 


टः 
९ 


९ 


अप्रियाणि करोत्येष बाचा शक्तो न कमरणा ¦ 


० : 9 


हतश्राठृशातो दुःखी प्रलापेरस्य का व्यथा ॥ ३१ ॥। 
भीमः--अरे रे अरतकुलकलङ्क 
७३ ४ ~ छ ल ठ 
शपनत्रेव किं न विशसेयमहं भवः 


EN 


वीर्यातिरेकद्रविणम्‌ = पराक्रमाधिक्यसेव द्रविणं धनं तेन गुरू श 
तम्‌ , “अतिरिक्तः समधिकः? इस्यमरः। मास्न = दुर्योधनस्‌ अजिस्वेव = जयम 
दर्पः = अहङ्कारः साम्प्रतं तेऽहङ्कारो न युक्त इति भावः। स्रग्धरा छुन्दुः ॥ ३०॥ 
, अन्वयः-हतश्रातृशतः, दुःखी, एषः, वाचा, अप्रियाणि, करोति, (यतः) कर्सणा, 
ज्ञ शः, ( भत: ) अस्य, प्रापंः, का व्यथा ॥ ३१॥ 
अस्य वचनात्‌ क्रोधो न कार्य इत्याह-अप्रियाणीति । 
हतश्रातृशतः= हताः ्रातृशतं यस्य सः, अतएव, दुःखी, एषः = | 
चाचा, अप्रियाणि = अपकारान्‌ , करोति, परुषवचनं वक्तीत्यर्थः । यतः कर्मणा न, 
झक्तः= समर्थः ( अतएव ) अस्य, प्रलापैः = विरुद्धवचनेः, का, व्यथा = दुःखम्‌ । 
एत चनेन दुःखं न कतंब्यमतएव ते क्रोधो न युक्त इति भावः, अझुष्टुपू छुन्दः11२१॥ 
अन्वयः--(हे) कटुप्रलापिन्‌ , ते, मद्गदाग्रनिर्भिध्मानरणितास्थनि, शरीरे, 
दिन्नम्‌ , यदि, गुरुः, न, कुस्ते, तदा, दुःशासनानुगमनाय, अहम्‌ , भवन्तस 
अत्रैव, किन, विशसेयस्‌ ॥ ३२ ॥ 
, भत्रेवेति । अहम्‌ , भवन्तम्‌नढुर्यो धनस्‌ , अत्रेवन्समरप्राङ्गणाद्‌ बहिरेव अथवा। 


_ कयरूपद्रञ्य के कारण महान्‌ अहङ्कारशालो मुझ [ दुर्योधन ] प्र विजय पाए बिना हवी 
. तुम्हें गवे हो रहा है ॥३०॥ 

[ भीम क्रोध की अभिव्य्जना करता है ] 
अजुन--आये ! क्षमा कौजिए । इस पर क्रोध करने से क्या लाभ £ 
यह वचन से ही अहित करता है कर्म से अहित करने में समर्थ नहीं है । सौ 

भाइयों के विनाश से व्यथित इस दुर्योधन के बढ्बडाने से कष्ट ही क्या है?॥ ३१॥ 
_ भीम--भरे अरे ! भरतवंश के कलङ्क ! 
« , ऐ क्रूरभाषिन्‌ | दुर्योधन ] दुरशासन का अनुसरण करने के लिए यहीं .पर तुम्हें क्यों 
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न्ने धिनी-प्रकाश-्वयोपेतम्‌ । _ २३३ 


पञ्चसोऽइः 


शुने कुडते यदि मद्धदाम्र- 
प्रमानरणिताउस्थनि ते शरीरे ॥ ३२॥ 
'लिलेयेत्परित्याजितोऽसि कै 
भ्र ,स्थलविघटने यच्च साचक्षीकृतोऽसि । 
सीदेतत्तव छुनूपतेः कारणा जीवितस्य 
हसत्कुलकसलिनीकुङ्जरे भीमसेने ॥ ३३॥ 


eS 
गुरुजनसविध एव हुःशासनाबुरमनाय, कि न, विशसेयस्‌ = हन्यास्र , हन्यासेवे- . 
त्यर्थः । कदा हन्यासिस्याह--विध्नसिति । हें कटुप्रलापिन्‌ ?, ते = तव मद्गदाग्रनिः | 
£डालानइणितास्थनि = मदीय़भदाग्रेण निर्सिसानानि अतएव रणितानि शब्दि- 
न्‌ , सस्मिन्‌ शरीरे, विव्वस्‌ , यदि, गुरुः । न, कुरुते। मां यदि 
। वसन्ततिलका छुन्दः ॥ ३२ ॥ ६ 
[त्‌ „ नयन छिलेः, शोकम्‌, यत्‌ , परित्याजितः, असि ,यच्च, आतुः 
१, चद्श्थळदिवटने, खादी कृतः, असि, युष्मव्कुलकमलिनीकुञ्षरे, भीम” _ 
, युद कुदे ( सति ) एतत्‌, कुलपतेः, जीवितस्य, तव, कारणा, आसीत्‌ ॥३३॥ 
शोकमिति । स्रीवत्‌ , नयनसलिलैः = नेत्रजलेः, शोकस्‌ , यत्‌+ परित्य।जजितः, 
अलि, यथा खी रुदित्वा शोकमपनुदति तथेव स्वामप्यकार्षमित्यर्थः। यच्च ्र।चुः = 
दुःश्चासनस्य, वत्तःस्थळविघटने = उरोविदारणे, साक्षीकृतः, असि, युष्मव्कुलकमः _ 
छिनीकुञ्जरे = युष्मव्कुछं कसलिनी इव तत्र कुत्र इव तस्मिन्‌, भीमसेने, करदे, . 
( सति ) एतत्‌ = पूर्वोक्तद्वयस्‌ , कुलपतेः = कुर्लितभूपतेः, जीवितस्य, तव कारणा= 
` न समाप्त कर दूँ यदि तात [ धृतराष्ट्र ) मेरे वूसो से चराचराहट के साथ टूटता हुई दियो 
से युक्त शरीर के विषय म विध्त न डालते । [ अर्थात्‌ मैं घूर्सो के प्रहार से शरीर की. 
हड्डियों को तोड़कर यहीं मार डालता ]॥ ३२ ॥ पक 
और भी मूर्ख! :-- | 
स्त्रियों की भाँति नेत्रों से अश्रुपात के द्वारा तुम्हारे सन्ताप को दूर भगाया। ३ 
दुश्शासन का हृदय विंदौण करते समय तुम्हें दिखा दिया हूँ ये ही दो कारण ई जि 
तुम्हारे कुल कमल के लिए हाथी भीमसेन के कुपित होने पर तुम्हारे 
जीवित है अर्थात तुम्हें तो मैं प्रथम ही में समाप्त न्तखियों 
और तुम्हारे देखते इए तुम्हारे कनिष्ट आता 
व्यथित करना था ॥ २३॥ > 35 द 0 भवेत 
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२३४ बेणीसंहारं नाहकं--- 


दुर्याधनः--दुशत्मन्‌ , भरतकुलापखद्‌) पष 
विकत्थनाप्रगल्थ; । किन्तु? 
द्रद्यन्ति नचरात्पुध्तं बान्धवास्त्वाँ रण्पङ्गण्से 
सहूदाभिन्नवक्षोडस्थिवेणिकासीसभूबणपू ॥ ३४ || 
भीमः--( विहस्य । ) यद्येवं नाश्रद्धयो अवान्‌ । दथाणि प्रत्यासन्नः 
सेच कथयामि । 
पीनाभ्यां मद्भुजाभ्यां अमितयुरुगदाघातसङचूणिदोरोः । 
तीव्रवेद्ना, ,आसीत्‌ । व्वस्कुलविनाशकमदीयक्रोघेन 
सास्प्रतं चधस्य समय आगतः, पूर्वं चघे तु तव तती्रवेदनाऽनुभवो न 
ाचः। मन्दाक्रान्ता छुन्द्‌ः॥ ३३ ॥ 
दिकत्थनाग्रगत्भः = स्वप्रशंसायाँ ष्टः । 
अ-पयः--बान्धवाः, रणाङ्गणे, मद्गदाभिन्नवच्षोऽस्थिवेणिकाभीमभूषणस्‌ ; 
( अत एव ) सुप्तम्‌ , त्वास्‌ , नचिरात्‌ , द्रच्यन्ति ॥ ३४ ॥ 
द्रृच्यन्तीति। पाण्डवाः, रणाङ्गणे = समरप्राङ्गणे, महूदाभिन्नवच्ोऽस्थिवेणिका- 
सीमभूषणस्‌ = मद्गद्या भिन्नानां वत्तोऽस्थ्नां या वेणिका प्रचाहः रुधिरघारा सैद 
भीमस्‌ भयावहस्र भूषणम्‌ अलङ्कारः यस्य तस्‌ , देणी तु केशवेशे स्यास्प्रवाहेऽफि 
निगद्यते? इति धरणिः | ततः स्वार्थे कप्रत्यये हस्वव्वे च वेणिक्रेति निष्पन्नम्‌ । अतपुव 
सुतम्‌ = स्तम्‌ , स्वास्‌ = भीमम्‌ , नचिरात्‌ = शीघ्रस्‌ , निपेधार्थmwनशब्देनं सुप्सु- 
पेति समासः। द्रष्यन्ति = भवलो किष्यन्ते । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ३४॥ 
प्रस्यासन्नम्‌ = भतिसमीपम्‌। 
अन्वयः--श्वः, प्रभाते, पश्यताम्‌ „ नृणाम्‌ „ ( अग्रे ) पीनाभ्याम्‌ , मञ्चुजाभ्यास्‌» 
्रमितगुरुगदाघातसब्चूर्णितोरोः, क्ररस्य, तव, शिरसि, पादम्‌ , आधाय, त्वन्सुख्य- 


स्थात 


` आआतृचक्रोहृळनगळद्‌सृक्चन्द्नेन, स्थ्यानेन, आद्रेण, च, आनखाग्रम्‌ अच्छः, स्वयस्‌ | 


ठ ) भीमम्‌ , भूषणम्र , अनुभविता, अस्मि ॥ ३५॥ 
शवस्तव जघनत्रोटनं करिष्यामीति प्रतिजानाति भीमः-पीनाभ्यामिति। श्वः= 


== Dns FE 5 


Er दुर्योधन--दुष्ट, 'भरतवंश मे नीच, पाण्डवपशु, तुस्हारी तरह मैं डींग नहीं 
मारता । किन्तु-- 2 


शीघ्र दी तुम्हारे कुडम्बवालि समरभूमि के वीच मेरी गदा से भेदन की गई पसलियों- 
की छुगदीरूप भयानक आभूषण से विभूषित तुम्हें देखेंगे ॥ ३४ ॥ दु प 
 भीम--यदि इस प्रकार कह रहे हो तो फिर [ऊरुभज्ञ होना] समीप ही है कहता हु 
कल प्रभातकाल होते ही अपने स्थूल अुजदण्डो से घुमाई हुई विशाल गदा के प्रहार. 
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याघाय पादं तत्र शिरसि नृणां पश्यतां श्वः प्रभाते | 

अज्ञात चक्रोइलनगलद्सूकचन्दनेनाऽऽनसाग्रं 

'द्रैण चाकः स्वयसनुभविता भूषणं भीममस्मि॥ ३५॥ 
( नेपथ्ये । ) 

'माजुनो, एष खलु निहताशेषारातिचक्राकान्तपरशुः 

(१ प्रतापतापितदिङमणडलः स्थापितस्त्रजनः श्रीमानजातः 


~ 


£ डू 
छर्‌; ससाज्ञाप्यात । 


| ( पुननेपथ्ये । ) 


श्वः इत्यसरः । प्रभाते, पश्यताम्‌ , नुशास्‌ , अझ 
परिपुष्टाभ्याम्‌ , मञ्चुजाभ्यास्‌ „ असितणुरुगदाघातसन्चूः 
तेन चूर्णितो ऊरू जवने यस्य तस्य, क्रूरस्य, तव; 
[य ='स्वा, व्वन्छुख्यञ्रातृ चक्रो हृळनगलदसुङूचन्दः 
बं झु [ तुचक्रम तध्योहुलनेन गलत्‌ असुक्‌ तदेव 'चन्दनस्‌ 
हेन, पुनः कोडशेन स्त्यानेन = घनीभूतेन, आर्ण = क्लिन्नेन, च, अक्तः = व्याप्त, 
स्वयस््‌ , (अहम) भीमसू=्भयावहस्‌ , भुषणस्‌-अजुभविता, अस्मि । खग्घरा छुन्द:॥ 
निहताशेषारा तिचक्राक्रान्तपरशुरासा मिरामयशाः-निहतानि यानि अशेषाराति- 
चक्राणि सकल्शचुसमूहाः तैः आक्रान्तम्‌ परशुरामाभिरामयशः यस्य सः, यथा 
परशुरामेण सकलाः क्षत्रियारयो निहताः तथैव युधिष्ठिरेणापि शत्रवो निहता इति 
तत्तुक्ययशा युधिष्टिर इति भावः । 


से भन्नजङ्व तुझ दुरात्मा के शिर पर चरण रखकर तथा जिन आतृवग के ज्येष्ठ तुम हो उनके 
संहार करने पर बहते हुए रक्तरूपी गाढे और गीले चन्दन से नख से शिर तक लिप्त 
होकर मैं स्त्रं भीषण आभूषण धारण कर लूँगा ॥ ३५ ॥ 
( नेपथ्य में ) 
अये अये भीमसेन और अर्जुन ! यह देवतारूप अजातशञु श्रीमान्‌ युधिष्ठिर, जो 
सम्पूर्णं शत्रसमूह का संहार करके परशुराम के शुभ यश को जीत लिये हैं तथा अपने प्रताप 
से दिशाओं को सन्तप्त कर दिए हैं, आजा दे रदे हैं £ 
दोनों-[ मीम और अर्जुन ]-श्रीमान्‌ क्या आज्ञा दे रहे हें? 
(फिर नेपथ्य में ) 
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२३६ वेणीसंहारं नादं 


कुवेन्स्वाप्ता हतानां रणशिरसि जमा वहिस 
नश्रून्सिश्रं कथंचिद्दतु जलममी बान्धवा न 


मार्गन्ता ज्ञातिदेहान्‌ हतनरगहने खण्डित 


रस्तं भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं सीहयनत 
उभौ- यदाज्ञापयत्याये: । ( इति निक्रान्तौ । ) 
( नेपथ्ये । ) 
~ < न या 
अरे रे गाएडीबाकषणबाइशालिन्‌ , अजुन, क 


९ >a € >, 
त्ये tt 
जु GE) क्क ९1 1 


I 


मिल 0... त म लो 
अन्वयः--आप्ताः, जनाः, रणशिरलि, इतानास्‌ , देहसारान 


खण्डितानू , ज्ञातिदेहान्‌ , मार्गन्तास्‌ , भयम्‌ , आस्वान्‌ , 
प्रयातः, (अतः ) बळानि, संहियन्तास्‌ ॥ ३६॥ 
कुर्वन्त्वाप्ता इति । आसता: = स्वीयाः, जनाः = वान्धवाः, रणशिरसि, हतानाम्‌ , 


0० 


देहभारान्‌ = शरीरलङघान्‌ , वहिश्षात्‌ = कात्स्न्यन वहिदेयान विभाषा ला ति 
'कार्स्न्येः इति साति प्रत्ययः। कुर्वन्तु, बान्धवाः, अमी बान्धवेभ्यः ( मसेस्यः ) 
अश्रन्मिश्रस्‌ठ अश्रुभिरुन्मिश्रस्‌ मिलितम्‌ , जलम, कथञ्चित्‌ ददतु 'अद्श्यर्तादि?ति 
अस्यात्‌, हतनरराहने= हतनरा पुव गहने वनस्‌ तस्मिन्‌ , गुध्रकङ्धेः = माँलसभष्क- 
पक्षिविद्देषेः खण्डितान्‌ , ज्ञातिदेहान्‌ = बान्धवशरीराणि, सार्गन्तास्‌ = गवेपन्तास ; 
'अयस्‌ , भास्वान्‌ = सूयेः, रिपुमिः, सह, अस्तस्‌ , यातः, सूर्यास्तमिव शत्रोरपि 
अस्तमभूदिति भावः । अत इप्यध्याहारः । बलानि = सैन्यानि, संहियन्तास्‌ । अन्न 
सहोक्तिरळङ्कारः । खग्घरा छन्दः ॥ ३६ ॥ 

गाण्डीवाकर्षणबाहुशा छिन्‌ = गाण्डीवाकर्षणे यौ बाहू ताभ्यां शाळते तत्सस्बो- 


कुठम्बी जन संग्राम में प्राणविसज॑न करने वाले लोगों के शरीरों के समूह को अग्नि से 

जला डाठें [ अर्थात्‌ दाह-क्रिया सम्पादन कर डाठें ]; ये षान्धव अपने गोत्रवालों के लिए 

अश्रुपात करते हुए तिलाअलि प्रदान करें; मरे इए योद्धाओं के लोथ से गहन इस रणस्थली 

में गोध तथा को के द्वारा खण्डित शरीर वाले अपने जातियों का अन्वेषण करें; और अब 

यह सहस्रांशु [ सं ] शघुओ के साथ ही अस्ताचल अवलम्वन कर रहे हैं अतः अपनी 
सेनाओं को [ आप लोग ] एकत्रित करलें॥ ३६ ॥ 

ढोर्नो--अच्छा महाराज की जो आज्ञा ( चल पड़ते हें) 

हः (नेपथ्य में ) ; 

अरे मो ! गाण्डीव को आकृष्ट करने वाले झुजाओं से युक्त अजुन ! अजन !! अब 
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युष्स द्विजयि घनुरिदं त्यक्तमेतान्यहानि 

तमासीहन इव भत्ता शूरशून्ये रणेऽस्मिन्‌ । 

स्वोत्तमाज्ले पितुरनवजितन्यस्तहेतेरुपेतः 

प्रः पाएडवानां द्रपदसुत चसूघस्मरो द्रोणिरस्मि ॥ ३७ ॥ 
OR, AC १ वर ५ 

गक सहर्षम्‌। ) बस्स दुर्योधन, द्रोणबधपरिभवोद्दीपित- 


ब्‌ हु नन्दा दिस्वास्कर्तेरि ल्युप्रत्ययः । 
प्यः--एतानि, अहानि, युष्मद्विजयि, इदम्‌ , घजुः, व्यक्त ( अतएव ) शूरः 
शून्ये, वने, इव, अस्मिन्‌, रणे, विक्रान्तस्‌ ; प्रौढम्‌ , आसीत्‌, अनवजितन्यस्तहेते:५. 
पितुः, उत्तमाङ्ग स्पर्शम्‌ , स्म्हत्वा, पाण्डवानास्‌ , कढ्पाग्नि, दुपदसुतचमूधस्मरः, 
द्रौणिः, अस्मि, उपेतः ॥ ३७ ॥ 
क ऽश्वस्थामा, आह-कर्णक्कोधेनेति । एतानि = मव्पितुसंर- 
लःदिनानि 'काळाध्दनोरव्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया, 
एतेन मद्धबुयोऽभावादेव साम्प्रतं त्वं विजयोति 
जक्रोधेन “मूढ ठुःखितस्याश्रुपात? इत्या दिपरुपवचनेन 
ज प्रतिज्ञातवान्‌ जीविते कर्ण नाहं शख अहीच्यामी- 
ति भावः । त्यक्तस , ( अतएव ) शूरशून्ये = वीररहिते ममाभावादिति भावः । वने 
इव अस्मिन , रणे अवतः = पाण्डवस्य) विक्रान्तम्‌ = विक्रमः, भावे क्तः । प्रोढम , 
आाल्लीत्‌। अनवजितन्यस्तहेतेः= अनवजिता अपराजिता न्यस्ता शोकेन व्यक्ता 
हेतिः अस्त्रं येन तस्य, पिठुः= द्रोणस्य, उत्तमाङ्गे = शिरसि, स्पर्शम्‌ , स्खित्वा, पाण्डः | 
वानाम्‌, कह्पाग्निः = प्रलयकालिकाग्नितुल्यः, दुपदखुतचसूघस्मरः = धष्टयुम्नसेन्य- क 
अञ्चः, चस्मर इति घसघातोः सघस्यदः वसर च! इति क्मरच्‌ प्रत्ययः, द्रौणिः=द्रोणऽ 
पुत्र: अस्मि = अहस्‌ । उपेतः= आगतः । पितृहननप्रतिक्रियां साम्प्रतं करिष्यामीतिः 


भावः साधा फन्दा ॥२०। क २२ । खग्घरा छुन्दः ॥ ३७ ॥ $ | 
रण तुम लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले इस 
धनुष को मैंने छोड़ रकखा था । जङ्गल की भाँति वीरविहीन इस समराङ्गण में तमने अतुल 
पराक्रम प्रदर्शित किया है विजित न होकर शख परित्याग कर देने वाले पिता के शिर 
के स्पशे को स्मरण करके पाण्डवों के लिए प्रलयागिन के सड॒श और द्रुपद के र 
के लिए अन्तक [ काल ] द्रोणतनय [ अश्वत्थामा ] मैं आ ही पहुँचा ॥ २७॥ 

धतराष्टू--( सुनकर प्रसन्नतापूर्वेक 2 


a] 
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क्रोघपावकः पितुरपि समधिकबलः शक्त 
प्राप्त: । तस््रत्युपगमनेन तावदयं सम्भाव्यता वीरः | 

गान्धारी--जाद्‌, पच्चुर्गच्छ एइ महाक्ाअम्‌ । { जात, प्रत 
महाभागम्‌ । ) 

दुर्योधनः तात, अम्ब, किसनेनाङ्गराजवधाशसिना 
बलभरेण ? । | 

पृतराष्ट्र:--बत्स; न खल्बस्मिन्काले पराळसवतासेवंविधानांव 
जापि विरागमुत्पादयितुमहेसि । 

( प्रविश्य । ) 

अश्वत्थामा--विजयता कोरवाधिपति: | 

दुर्योधनः--( उत्थाय ) गुरुपुत्र, इत आस्यताम्‌ । ( इत्युपवेशयंति । ) 

अश्वत्याम--राजन्हुर्योधन, 


7} 


MASS पण 

क्रोघपावकः = क्रोधः पावकः अग्निरिव, अमरोपमः = देवतुल्यः, प्रस्युपयमरनेन= 
अत्युत्थानादिना, सम्भाव्यताम्र = विशिष्यताम्‌ , पूज्यतामिति यावत्‌ । 

विरागम्‌ = ओ दासीन्यस्‌ । आस्यताम्‌ = उपचिश्यतास्‌ । 

अन्वय:--कर्णन, यत्‌ , कर्णसुभगस्‌ , तत्‌ , बहु, उक्त्वा, सङ्गरेषु, यत्‌, विहि- 
तम्‌ , तत्‌, स्वया, विदितस्‌ , अधुना, भभ्यमिन्रम्‌ , अधिज्यधनुः, एषः, दरौणिः, 
आपतितः, ( भतः ) ( हे ) नृप, प्रतिकारचिन्तास्‌ , त्यज ॥ ३८ ॥ 


सम्पन्न, धनुर्वेद्‌-विशारद, देवता-सद्श यह अश्वत्थामा, जिसका क्रोधार्न द्रोणाचार्ये के 
'ब॒धरूध अपमान से प्रचण्डरूप धारण कर लिया है, आ गया हे। 
ः गान्धारी - पुत्र ! इन महाभाग का स्वागत करो । 
` दुर्योधन--पिता तथा माताजी ! अङ्गनरेश [ कर्ण ] के वध की कामना करने वाले 
तथा व्यथं ह यौवन और शञ्जवल का गर्व रखने वाले इस [अश्वत्थामा] से क्या प्रयोजन * 
'टतराष्ट्र--पुत्र ! ऐसे समय में इस प्रकार के पराक्रमियों को विरक्ति वचन मात्र से 
. “भी नहीं दोने देना चाहिए।' « ; 
क `... (प्रविष्ट होकर ) 
|  अश्वस्थामा--कौरवनरेश कौ विजय हो । 
दुर्योधन--( उठकर ) युरुकुमार, यहाँ बैठ जाइए । ( बैठाता है ) 
अश्वव्धामा--( सजल नेत्रो से ) महारान दुर्योधन ! 
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योपेतम्‌ । २३६ 


मरां बहु यत्तदुकत्वा 


करे विहितं विदतं स्वया तत्‌ । 
नै 2 रापतितो५भ्यसित्र- 


कि > ग्र हर 
कणन कएालुसर 
0) 


य योद्धव्यं भवता किल । 
ममाप्यम्तं प्रतीक्षस्व क. कणः कः सुयोधनः ॥ ३६ ॥ 

अश्वत्थामा-- ( स्वगतम्‌ । ) कथस्यापि स एव कणेपत्षपातः, अस्मासु 
FEES 22222 23 >> 732: 

कर्णेति । कर्णेन = राघासुतेन, यत्‌ , कर्णसु सपस्‌ = श्रवणसुखदस्‌ , ततनपूर्वोक्त, 
सळ्य़ासेषु, यत्‌, विहितम्‌ ; तत्‌, त्वया, बिदितम्‌ । यढुक्त 
गाकऱणादिति सातः । अघुना, अभ्यमित्रम्‌ = अमित्रं शुम 
ये? इस्यव्ययीभावममा सः। शत्रु ममिमुखीकत्येत्यर्थ/॥ 
जू अधिगतं प्राज्ञम्‌ अधिज्यम्‌ अधिज्यं धनुः यस्य सः, 
[तितः= आगतः । ( अतः ) हे नृप, प्रतिकारचि- 
र प्‌ , अनुञवधप्रतिक्रिय्रामित्य्थः । त्यज । साम्प्रतं पाण्ड- 
जबधेन वेरनिर्यातनं करिष्यामीति भावः । वसन्ततिलका छुन्दुः ॥ ३८ ॥ 

अन्त्य: अङ्गराजस्थ, अवसाने, भवता, योद्धव्यम्‌ , किल, ( तदा ) मम, 
अपि, अन्तस्‌ , प्रतीक्षस्व, कः, कर्ण, कः, सुयोधनः ॥ ३९ ॥ 

कर्णमरणानन्तरं मज्जयाथ तव युद्ध बृथंवेत्याह-भवसान इति । अङ्गराजस्य = 
कर्णस्य, भवसानेन्अन्ते विनाश इत्यर्थः, भवता, योद्धव्यम्र , किल, किळशब्दोऽरुचौ 
'एतेन युद्धेडरुचिः सूच्यते 'दार्तायामरुचो किळ' इति त्रिकाण्डरोषः । (तदा) 
ममापि, अन्तस्‌ = विनाशम्‌ , प्रतीचस्व, कस्मात- कः, कणः, कः सुयोधनः, 
उभयोः कणंसुयोधनयोः न कोऽपि भेद इत्यर्थः । भनुष्ट्पू छन्दः ॥ ३९ ॥ 


उकस्चा, स$ 
£} 


ष्य 


कर्ण ने श्रतिमधुर अनेक प्रकार की बातें कहकर रणक्षेत्र में जो कुछ किया हैं उसे तो 
आप जानते द्द हें । यह द्रोणतनय अब धनुष को प्रत्यञ्चा चढ़ाकर तथा शश्चुओं को लक्ष्य 
करके आ गया है । हे राजन्‌! प्रतिशोध [ बदला ] करने कौ चिन्ता को छोड़ दीजिए ॥ 
दुर्योधन--( व्यज्ञ के साथ ) आचार्य पुत्र, 
, कर्ण के विनाश होने पर आप युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। मेरे विनाश की भी प्रतीक्षा 
कीजिए । कौन कर्ण और कौन सुयोधन है? अर्थात्‌ कर्ण में और मुझ में कोई मेद नहीं ॥ 
अश्वस्थामा--( मन हो मन ) क्यों आज भी कर्ण का पक्षपात और इमळोगों का 
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२४० वेणीसंहारं नाटक 


eo 


व्व परिभवः । ( प्रकाशम्‌ । ) राजन्कार ये 
घृतराष्ट्र--बत्स, क एष ते व्यामोहो थद्‌ 

महाभागस्याश्वस्थास्चो बाकपारुब्येणापरागमुत्पादय!< 
दुर्योधनः--किसस्याउप्रियमदद च मयोक्तम्त्‌ ९ किंबा नेदं ब 

नम्‌ ? पश्य । 

अक्तलितमहिमानं चत्रियैरत्त चापेःसमरहिरसि युष्मद्वाग्य दो 


परिभवः = अनादरः । 

एवंविधस्य = पितुरपि समघिकबळस्य, बाक्पारुप्येण = ककशवचनेन 
गास्‌ = असन्तोपस्‌ । 

अनृतम्‌ = मिथ्या । 

अन्वयः--आत्तचापेः, क्षत्रियेः, अकलितसहिमानस्‌ , रणशिरसि, युप्मद्धाग्य- 
दोषात्‌, विपन्चस्‌ „ मित्रम्‌ , अङ्गराजस्‌ , मस, समच्षस्‌ , परिवदति, कथय, खळ; 
अस्मिन्‌ , अलुने, वा कः, विशेषः ॥ ४० ॥ ७ 

क्रोधस्य युक्तत्वमेवाह--अकलितमहिमानमिति । आत्तचापेः = गृही तघन्वसिः, 
क्षत्रियैः, अक्रलितसहिमानस्‌ = अकलितः अविज्ञातः, महिसा पराकृसः यस्य तसर , 
दीरक्षत्रियेरपि तस्य पराक्रमपारं न प्राछमित्यथः। समरत्षिरसि रणशिरसि, युप्मद्षाग्य- 
दोषात्‌ , नतु पराक्रमहानादित्यर्थः । विपज्षस-स्तम्‌ , सित्रस , एतेन | 
योग्यत्वं सूचितम्‌ , अङ्गाधिराजञस्‌=अङ्गदेशाधिपम्‌ , कर्णमित्यथेः, एतेन महतो निन्दा न 
कार्यति सूचितम्‌ , मम, समक्तम्‌ = प्रत्यक्षम्‌) एतेन क्रोधस्यावश्यंभावित्वमिति 
सूत्रितम्‌ । परिवदति = निन्दति, कथय, खलु निश्चयेन, कथनक्रियायाः कर्म 


अस्मिन्नित्यादिवाक्यस्‌ । अस्मिनङकर्णनिन्दके, अजुने-कर्णघातके, वा, कः, विशेषः= 


अपमान ? ( प्रकटरूप से ) राजन्‌ कुरुराज ! ऐसा ही हो (चला जाता है) - 

शतराष्ट्र- बेटा, यह तुम्हें कैसा अम हो गया है कि ऐसे समय में भो इस प्रकार के 
सज्जन व्यक्ति अच्वत्थामाको कड वाक्य कहकर तुम कुड कर रहे हो । 

ढुयोघन-त््या मैंने इनको अप्रिय और असत्य कहा है ? क्या यह क्रोधकी बात नहीं हे? 

थनुर्घर क्षत्रिय वीर जिस के सामर्थ्य को नहीं समझ सकते थे उस मेरे मित्र अङ्गराज 
[ क्ण ] कीजो समरभूमि में आपलोगो के दुर्भाग्य के कारण बिपद्अस्त हो गए हे-ग्हा 
[निन्दा ] मेरे नेत्रों के सामने कर रहा है, आप ही कहिए--इसर्मे और अर्जुन में क्या 
विशेषता दै ? भर्थात कणे मेरा मित्र है अजून कणे का शचु है यह भी कर्ण से शत्रुता का 
व्यक्हार करता है तो यह भो मेरे शत्रु अजैन के ही श्रेणी में हुआ ॥ ४० ॥ 0 
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पत्नमो5छः ] अनोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । २४१ 


सूचना नहि आरद्वाजमश्चस्थामानम्‌। 
नं अवान्पीतं रतन्यं विभञ्य सहामुना 
ज झृदितं चौज बाल्ये सवदङ्गविवतेनेः । 
जसिधनस्कीताच्छञोकादतिप्रणयाच्च य- 
नविक्तिव्वस्य क्रोधो सुधा क्रियते त्वया ॥ ४१ ॥ 
र यदाज्ञापर्यात तातः । ( इद्युत्तिष्ठति । ) 
--अपि चेद्सन्यच्त्वया बक्तव्यपू । 
विप इत्यर्थः। एवं सत सम क्रोघो युक्त एवेति भावः।सालिनीछुन्दुम ` 
व्ानम्‌ = अन्तस्र्‌ । मस कुलं विनड्दयस्येवेत्यर्थः । |! 
अन्वयः--अस्ुना; सह, विभज्य, स्तन्चम्‌ , पीतस्‌ , वाल्ये, स्वदङ्गविव्तंनेः, मम, 
चमस , गदितम्‌ , च, भवान्‌ , न, स्मरति; अनुजनिधनस्फीतात्‌ , शोकात्‌ , (ङण) 
आविप्रणयाद्‌ , च, यत्‌; अस्य, वचनविकृतिपु, कोधः, स्वया, क्रियते, (तत्‌ ) सुधा ॥ 
स्मरतीति! असुचा = दुर्योधनेन, सह, विसज्य = सममं कृत्वा, स्तन्यम्‌ = 
गान्धा रीरतनजन्यडुश्धम्‌ , पीतस्‌, त्वयेति शेषः, बाश्ये = क्रो डर्थापनयोग्यावस्था- 
यास्‌, व्वदङ्गविवरतनेः = अङ्गलिसद्रव्यविश्ञेपेः, मम, चौमम नडुकलम्‌ , पट््वखमि- | 
व्यर्थ: । मुदितम्‌ = मलिनीकृतस , च) अवान्‌, न? स्मरति । ठुयोधनतुल्यस्स्वमाः | 
करो घे झुवत्वा योद्धव्यं चेति भावः। क्रोधत्यागकारणसे- 


वयोरतरू वया5प्यार्वा रक्षणीयो 

वाह--शबुजेति । अनुजनिघनस्पीतात्‌ = आवद्त्युप्रचाल्तात्‌ , शोकात्‌, अतिः | 
प्रणयात्‌, कर्ण इति शेपः॥ च, यत्‌, अस्य दुर्योधनस्य, वचनविक्ृृतिषु = वावय- | 
Rh क PWR = 
अपराध ? अब मरतवंश का अन्तिम समय | 


चकर ) अच्छा ऐसा ही हो । संजय, मेरी _ 


चतराऽटू-=पुत्र, तुम्हारा भी इसमें वया 
है| संजय ! मैं अभागा अब क्या करू £ ( सो 


ओर से भारद्वाज अश्वत्थामा से निवेदन कर दीजिए: 
“क्यों क्या आपको स्मरण है--'इस दुर्योधन के साथ विभक्त कर अपने क्षीर 


इसके [ दुर्योधन ] अग्रिय वचर्नो पर 
संजय--पिताजी की जो आज्ञा । ( खड़ा 
पा कि 


___ ध्तराष्ट्र--और भी यह दूसरी प्रार्थन 
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यन्मोचितस्तन पिता वितथेन शर्त यत्तादराः पारि 


02९ 


एतद्विचिन्त्यबलसात्मनि पौरुषं च ढुर्याधनोकतपह 
संजयः--यदाज्ञापयति तातः । ( इति निष्कान्तः । ) 
दुर्योधनः--सूत, साङ्कम्रासिके मे रथसुपकल्पय । 
सूतः--यदाज्ञापयत्यायुध्सान्‌ । ( इति निप्कान्तः । ) 
धृतराष्ट्र-गान्धारि, इतो वयं मद्राधिपतेः शल्यस्य 
गच्छाः । वत्स, त्वमप्येव॑ कुरु | ( इति परिक्रम्य निश्कान्ताः संदे 
इति पञ्धमोऽङ्कः । 


विकारेषु, ( सतीषु ) को धः, त्वया, क्रियते, तदिति शेषः | सुधा = व्यर्थम्‌ , तद्व 
क्रियत इस्यर्थः । हरिणी छन्दः ॥ ४१ ॥ 
' अन्वयः--यत्‌, तव, पिता, वितथेन, शस्त्रम्‌ , सोचितः, यत्‌, ताइशः, सः, 
तथाविधः, परिभवः, अभूत्‌ , एतत्‌, विचिन्त्य, दुर्यो धनोक्तम्‌ , अपहाय, आत्मनि, 
' बळम्‌ , पौरुपम्‌ , विधास्यति ॥ ४२ ॥ 
अपकारं स्मृत्वा योद्धब्यमित्याह-यदिति। यत्‌ , तव = अश्वस्थास्नः, पिता, 
वितथेन = भनृतवचसा प्रयोजककत्री शस्त्र , मोचितः, ण्यन्तान्छुचघ्ातोः प्रयोज्ये 
कर्मणि क्तप्रत्ययः। यत्‌ , ताडशः = कदाप्यपरिभूतस्य, द्रोणस्येस्यर्थः । तथाबिधः= 
न धष्टयुम्नकृतमस्तकस्पर्शा दिरूपः, ६२ प्रसिद्ध), परिभवः = भनाद्रः, असूत्‌ । एतद्‌= 
 पूर्वोक्कम्‌, विचिन्त्य = अचुस्खत्य, दुर्योधनोक्तस = आवसानेऽङ्कराजस्येस्यादि) अप- 
हाय -त्यक्त्वा, आत्मनि बलम्‌ = सामर्थ्येस, पौरुषम्‌ = तेजः, विधास्यति । पराक्रमो 
विधेय इति भावः॥ ४२॥ 
एवम्‌ = मद्राधिपतेः शिबिरगमनम्‌ । 
इति प्रवोधिनीव्याख्यायां पञ्चमोऽङ्कः । 


वअसत्यसाषण करके आपके पिता से श्जपरित्याग कराया भौर वह केशकर्षण रूप 
, परिमव तथा और भी अनेक प्रकार का जो अनादर किया गया दै उनका स्मरण करके तथा 
दुर्योधन के बचनों पर ध्यान न दे करके अपने बल और पुरुषार्थ सेकाय सम्पादन करना ॥ 
संजय--जो पिताजी की आज्ञा । ( चल देते हैं ) 
धनवत ! युद्धोपयुक्त मेरे रथ को तैयार कर दो । 
सूत--महाराज की जो आजा । ( चला जाता है ) 
` धतराष्ट्र--गान्धारि ! यहां से हम लोग मद्रदेश के राजा शल्य के शिविर को दी 
जलें । बेटा ! तुम भो यद्दी करो । ( घूमघाम कर सब चले जाते त) 
` पन्नम अङ्क समाप्त । 
"+ -7०0०>०६००- 
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अथ घछोऽङ्कः । 
{ तदः प्रदिशत्यासनस्थो युधिष्ठिरो प्रौपदी चेटी पुरुषक्व । ) 
₹:--( विचिन्त्य निश्वत्य च । ) 
>> >> ~ ~ NE 
भेदो कथमपि द्रोगानले निवृत्ते 
पोगिनि प्रशमिते शल्ये च याते दिवम्‌ | 
).,.-9५५५५५५०००५००००००००००००००००"णलललजिहहिहिहिहिहिहहिहिहिहीीहीही ji 
मिथ्याभूतं निखिळसुवनं निश्चयेनोपलभ्य, 
प्राह्ता$लभ्या परमपदवी योगिगम्याऽज्ञेसेव । 
विन्ना येच प्रधितयशला शञ्जुचक्रस्य चक्र 
छै वन्देऽहं प्रणतशिरसा राघवं रामतुल्यम्र ॥ ३ ॥ 
द्रोणानले; निवृते, कर्णाशीविषभोगिनि, प्रश- 
र स्वल्पावशेषे, ( सति ) प्रियसाहसेन समेन, 
बाचा, असी, सर्वे, वयस्‌ , जीवितसंशयस , समारोपिताः ॥ १॥ 
बर भीसवाडमात्रेण प्राणसंशयो जात इस्याह-तीण इति । 
तीर्णे=पारं गते, 
शरशय्यां प्रापिते सतीस्यर्थः । द्रोगानलेज्द्रोण एवानलः अग्निः तस्मिन्‌ , कथमपि 
अश्वत्थामा हत इतिच्ढुरद्वाराऽस्नस्याजनेन, निर्गते = निःशेषेण झान्ते स्वर्ग ग्रासे 
सतीत्यर्थः । कर्णाशो दिषभोगिनि = आशिषि अहिदं 
चषोदरादित्वाद्दीधसछोपी स वासो भोगः शरीरम्‌ तदस्त्यस्ये र 
कर्ण एवाशीविषभोगी, ५आशीर्िताशंसाहिदुष्ट्रयो? रित्यमरः । “भोगः सुखे धने पुंसि 
९ शरीरफणयोर्मत' इति मेदिनी । मिते न वे इति मेदिनी । प्रशमिते = बिनाशिते, शल्ये-मद्राधिपतौ, दिवम्‌ = 
.(अनन्तर युधिष्ठिर सिंहासन पर सुशोभित हो रहे हैं। द्रौपदी, चेटी और पुरुषका प्रवेश) 
युधिष्ठिर--( सोचकर तथा दीर्घ श्वास लेकर [ आहद भर कर ]) ; 
भीष्म ,पितामहरूपी समुद्र पार कर गए। द्रोणाचाय्यरूपी आग भी इझ गडे । र 
कर्णरूपी उत्त्रण विषयुक्त महासपे शान्त हो चुका । शल्य भी स्वलोक का अतिथि वन 
गया । अतएव भिजयलाभ अत्यन्त सन्निकट रह गया हे [तो भी] साहसप्रेमौ भीमसेन ने _ 
प्रतिक्षा से इम सव लोगों के जीवन को संकटापन्न कर दिया है । तात्पय्य यह है कि भीमसेन. 
ने प्रतिज्ञा किया था, आज हो मैं दुर्योधन को समाप्त कर डालैँग और यदि कारये पूरान | 
कर सका तो प्राण परित्याग कर दूँगा! ऐसी परिस्थिति में दुर्योधन का पता नहीं था। भौम | 
_ किस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करते अन्ततो गला उन्हें प्राण छोड़ना ही पडता । 
i मेरा मारा गया तो मैं भी ही 


भीष्समहोद 
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भीसेन प्रियसाहसेन रभसात्स्वल्पाबशेषे 
सब जीवितसंशयं बयससी वाचा 
द्रौषदी--( सवाष्पम्‌ । ) सहाराज) ' 

( महाराज, पाचचाल्येति कि न भणितम्‌ । 
युधिष्ठिः कृष्णे, नलु सया । ( पुरुषमवलोवय । ) छुर) 

पुरुषः-देव) आज्ञापय । 

युधि्ठिरः-उच्यतां सहदेवः ड 
पलभ्य प्रनष्टस्य मानिन; कोरबराजस्य पदर्व 


| 


वृकोद्रस्या 
2 


स्वर्गस्‌ , याते, च, सति, प्रियसाहसेन = प्रियः य 


अल्पावशेषे, सति, रमसातत्वेगात्‌ , “रभसो वेगहर्षयोःरिति वि 
रूपया अमी, वयसू=पाण्डयाः, सर्व, जीवितसंशयम-माणसंशर्य यथा 
समारोपिता:-गमिताः, प्रापिता इत्यर्थः । औमक्कताया अद्य दुर्योधन हनिज्यामी'ति 
ग्रतिज्ञायाः पूर्त्यसावे, (अहनने स्वयं सरिप्यामी' ति द्वितीयग्रतिज्ञा पूर्तयथ आगो 
व्यति, तथाच वयमपि सर्व सरिष्यामर इति भावः । जझा्ूळविक्रीडितं छुम्दः ॥ १ ॥ 
पाञ्जाल्येति- पाञ्चाल्या जीवितसंशयं समारोपिता इति किन्न आणित सिव्यः 
न्वयः । मध्केशाम्वराकर्षणोस्पन्नक्रो धेनेव भीसेन ताह्शप्रतिज्ञाकरणात्याणसंशरथे5हमेव 
कारणमत उक्त पाञ्चाल्येतीति भावः। 
प्रयोजकत्वेन यदि त्वयोक्त पाञ्चाल्येति तदा सर्चानर्थहेतुद्यूतस्य सेव करणाद- 
हमेव आणसंशये कारणमिति युधिष्ठिर आह-"नबु मयेति । सया जीवितसंशर्य | 
समारोपिता इत्यन्वयः । Ki 
अपर्दुषितामू=न परदिनसम्पादनीयास् | प्रतिज्ञाम्‌ = ठुयोधनोर्भङ्गमेव करिः | 
व्यामीतिरूपाम्‌, , उपलभ्य = ज्ञात्वा प्रनष्टस्य > अदर्शनं गतस्य, निलीनस्येत्यर्थ:॥. | 
पदवीस र स्थानस अतिनिघुणमतयः 7 अतिनिघुणा* चि क या अतिनिषुणमतयः = अतिनिपुणाः विवेकिन्यः सतयः ज्ञानानि . 


स्यात्तथा, 


अतः भीम के मरने पर युधिष्ठिर भी मर जाते और उनके मरने पर शेप पाण्डव भी समा | 
हो जाते इसी लिए उन लोगों का जीवन संकट में पड़ा हुआ था ॥ १ ॥ 

द्रौपदी--(सजळ नेत्रो से) महाराज ! पान्चाली [ द्रौपदो ] का नाम क्यों नहीं लिया हा 
.. अर्थात द्रौपदी ते ही सव के जीवन को संकट में डाल दिया है यह क्यों नहीं कहते £ 1 
हि युधिष्टिर-मेंने ही ***( एक पुरुष को देखकर ) बुधक ! - * ः 
$ पुरुष--महाराज ! क्या आज्ञा ह? : 

युधिष्ठिर -सहदेतर से कह दो--क्रोध के आवेश में होकर आज हौ दुर्योधन का. 
वध कर डालँगा अन्यथा स्वयं प्राण परित्याग कर दूंगा' इस प्रकार की भीमसेन की प्रतिचा 
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टी हुम 
॥ | | 


ऽः | ज्रबोधिशीटअकीरी«जेपितथित 3००१५१५५. २४४ 
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थानेषु 1 झङ्गाश्चराः सुसचिवाश्च भक्तिमन्तः पढुपटहरवव्यक्तघो- 
णाः सु रवेदिनः प्रतिश्रुतथनपूजाप्रतयुपक्रियाश्चरन्तु समन्ता- 


वा सुनिश्चतपदवीवेदिनो यान्तु दाशाः 
वीरुजिचयपरिचया बल्लवाः संचरन्छु। 


ऊत्तससन्त्रिणः, भक्तिसन्तः = स्वामिसेवातस्पराः, पटुपटहरव- 
मो पटहरवः, ढवकाशब्दः तेन व्यक्तां घोषणा येषां ते, सुयोध- 
सुयोधनस्य यः पदसञ्ारः गमनस्‌ तस्य वेत्तारः, प्रतिश्रुतधन- 
नपूजाप्रस्युपक्रियाः जेः ते, समन्तपञ्चकम्‌= 


न 


2. 


त्‌ सर्वतः, 'चरन्तु । 
भद्धिनः , दाशाः, पढ़ें, वा, सैकते, चा, यान्तु, ुण्णची- 
नताः कचेछु, सञ्चरन्तु, श्रपचएुरविदः, नागव्याघ्राटवीघु, 

, अभिज्ञाः, वा, सिद्धव्यज्ष नाः, ते, च, चाराः, प्रतिसुनि- 


निलयस्‌ , 
छत्र कुत्र संव्वरन्तु, इत्युपद्शिति-पह़े वेति । सुनिम्टतपद्वीवेदिनः- 


के चाराः कु 
गुस्तस्थानक्ञायिन', दाशाः > छीवराः, सत्स्यघातकाः इत्यथः । पङ्के = पह्लिलप्रदेशे, वा, 


सैकते = बाळुकासयतटे, वा, यान्छ, धीवराणामेव तत्र कुशलत्वादिति भावः । चुण्ण - 
चीइन्षिचयपरिचयाः = झुण्ण: विदलितो यो वीरुन्रिचयः प्रतानिळतासङ्कः । शाखापत्र- 


संचयचती लता प्रतानिनी सेव बीरुध-झब्देनोच्यते; तस्य परिचयः ज्ञानं येषां ते, 
कक्षेषु = अर” 


चज्ञवाः = गोपाः “गोपे गोपाळगोसंख्ययोधुगाभीरवल्ळवा, इत्यमर । 
व्येछु, लामान्यवनेप्वित्यर्थः । “कक्षः स्टृतो भुजासूछे कचतोऽरण्ये च वीरुधि’ इति 


'घरणिः । सञ्चरन्त, योसंचारणोपयोगित्देन गोपानां तत्राभिज्ञत्वादिति भावः । श्वपचः | 
स न मिक्षत्वा 1 बी 


ह का अन्वेषण करने के लिए अतीव दक 


सुनकर छिपे हुए अहङ्कारी दुर्योधन के पदचिद्द क 
तथा यथार्थ ज्ञानशाली दूत तथा सम्मन्त्री, जो राजभक्त हों, सुयोधन के पता देने वाले | 
व्यक्तियों को द्रव्य और प्रतिष्ठा से सत्कार किया जायगा? इस प्रकार की घोषणा स्पष्ट डुग्गी 
के शब्द से करते हुए समन्तपञ्चके [ पिण्डारा, समर, रामहद और कुरुक्षेत्र ]को 
अस्थान करें! और भौ :र 
कर्दम [ कीचड़ ] तथा बालकापूर्ण प्रदेश 
. रखने वाले मलाह प्रस्थान करें। नदियों के 
पददलित होने पर भी उन उच तुणों का पूर्ण परिचय हो| 


` अ्याघ्रों से युक्त सघन वनों में वे भेजे जाये जिन्हें 
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वेणीसंहारं खाटको 


नागव्यात्राटवीडु श्‍वपचपुरविदो ये च र 
ये सिद्धव्यञ्षना वा प्रतिसुनिनिल 
पुरुषः--यथा५5ज्ञापयति देव: । 
युधिष्ठिःः--तिछ । एवं च वक्तव्य: सहदेव: । 
ज्ञेया रहः शङ्कितमालपन्तः सुप्ता रुगार्ताश्र जने 
पुरविदुः = चाण्डाळपुरीवेदिनः, चागव्यान्नाटवीड 
पद्विद इति पाठे तु व्याधाः, व्याधादवीएु, जान्छु ३ 
वेदिनः, सर्वत्र सञ्चरणशीला इत्यर्थः। अस्य रः 
रन्प्रेपु = छिद्रेषु परच्छिद्रेष्वित्यर्थः । जभिज्ञाः = कुशळ, 
व्यञ्जनाः-- सिद्धस्य्र सुने; व्यञ्जनम्‌ चिह्ममिव चिह्न येषां ते सुनि 
ते च, चाराः > चराः 'चरोऽत्त्यतभेदे च भौमे चारे, इति सेदिन 
प्रसिद्ध, आङ्गळभाषायाम्र (सी० आइ० डी० इति ख्यातः । अतिच 
यतिस्थानम्‌ , चीप्सायासव्ययीभावसमासः । चरन्तु = गच्छुन्तु तेषां तन्न 
ग्यत्वादितिभावः । स्रग्धरा छुन्दु:॥ २॥ 
वक्तव्य दृति--वक्तव्य इति गौणे कर्मणि तब्यप्रत्ययः । 
अन्वयः--रहः शङ्कितम्‌ , आळपन्तः ( चयाः ) सुप्ता; रुगारता:, च, ( ज्ञेयाः ) 
बने, विचेयाः, यत्र, खरगाणाख्‌ , त्रास, वयलारू , विरावः, छपाइूपादप्रतिसा, च; 
(ते प्रदेशा विचेयाः ) ॥ हे ॥ 
किं वक्तव्य इति सुख्यं कर्माह- ज्ञेया रहः शङ्कितमिति । रहः = विजने, एकान्त 
इत्यर्थः, रह इत्यन्ययम्‌ । “विविक्तविजनच्छुज्ञनिःशलाकास्तथा रहः । रहश्रोपांशु 
चालिद? इत्यमरः । शङ्कितम्‌ = साशङ्कं यथा स्यादेवम्‌, आळपन्तः= परस्परं भाज 
माणाः, जना इति रोषः | ज्ञेयाः = दातव्याः, किमेते ढुयोधनविषयकमालापं कुर्वन्ति 
उतान्यविषयक्रमिति ज्ञातव्यमिति भावः । सुप्ताः = शायिताः, सुयार्ताः=रोरापीडिताः 
च, जेया इस्यस्यात्राप्यन्वयः। एपु निद्रारोगव्याजेन दुर्योधनः स्थितो नवेति ज्ञात” 
ब्यमित्याशयः । वने = अरण्ये, विचेयाः = अन्वेषणीया;, अन्वेषणस्थानमेवाह-त्रासो 


का तथा खोइ कन्दराओं का पूर्ण ज्ञान हो । प्रत्येक तपस्वियो के आश्रमो में सिद्ध 
तपस्वियों के वेष में दूत लंग भ्रमण करें अर्थात्‌ जो जिस तरह के स्थान से पूर्ण परिचित 
हो उसे वैसे ही स्थान में दुयोधन का पता लगाने के लिए भेजा जाय ॥ २॥ 
घुरुष-महाराज की जेसी आज्ञा । 
युधिष्टिर--ठहरो, सहदेव से इस प्रकार भी कह देना :-- 
एकान्त स्थान में सशंकभाव से वार्तालाप करते हुए लोगों की छानबीन कर लेना ॥. 
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ष्णं चयसां बिरावो नृपाङ्कपादप्रतिमा च यत्र ॥ ३ ॥ 
ह देवः | ( इति निष्कम्य, पुनः अविश्य सहर्षम्‌ । ) 
५ गापः 

युधिष्ठिर? त्रितं त्रवेशय । 

निष्क्रम्य, पाञ्चालकेत सह प्रविश्य । ) एष 


देवः । उपसपेतु 


---जयतु जयतु देवः । प्रियमावेदयामि महाराजाय देव्ये च। 


-भद्र पाब्चालक, कचिदासादिता तस्य डुरात्मनः कौरवाघ- 


कि. १ कन 

। यत्न = यस्मिन्‌ स्थाने, सखगाणास्‌ = हरिणानाम, त्रासः = भयम्‌ यत्र 
ठो. सीताः रूगाः पळायन्तेऽतस्तत्र स जनो दुर्योधनो नवेति ज्ञानार्थं 
[णीय इति भावः । एवमग्रेऽपि । वयसास = पक्षिणाम्‌, विरावःटशन्दु9 
मा = लुपस्य अङ्कश्चिहं चक्रादयः यस्मिन्‌ स नूपाङ्कः स चासौ पादः 
नृपाङ्कपाढः तस्य या प्रतिमा प्रतिक्कतिः) च (यत्र तिष्ठेते प्रदेशा विचेयाः ) । उपः 


जातिश्छुन्दः ॥ ३ ॥ 
बनप्रदेसादागतं पाञ्वालकं द्व तदागमननिवेदनायाह' 


इति। देवस्राजन्‌ ; पाञ्चालकःस्तन्नामकदूतविशेषः:। अथवा पञ्चा 
स्वरितस्‌ = शी घस, अवेशय, पाञ्ञाळकसिति रोषः 1 


उपसर्पतु = समीपं चलतु । 

प्रियम्‌ = सनोऽभिळषितस्‌, आवदेयामि = कथयामि, देव्यै = दरपद्ये । 

| कबिविति-कबिब्यम्द अ त क्रामप्रवेदने प्रयुज्यते, कामप्रवेदनम्‌ इष्टप्रश्‍नः । तस्य 
दिरापान से उन्मत्त प्रांणयो के विषय में अच्छी तरह समझ 
से तथा पक्षियों के कोलाहल से भो अनुमान करना 
में हो वहां भो अन्वेषण कर लेना ॥ २॥ 

चला जाता है पुनः प्रवेश करके प्रसन्नता के 


--देव पाञ्चालकः घ्रात 
लदेशोत्पन्नः कश्चिव्‌। 


सोये हुए. रांगपीडित तथा म 
लेना । हरिणादिकों के भयभीत होने 
और जहाँ मत्स्यादिक राजचिद्द पदा 
पुरुष--महाराज की आज्ञा शिरोधाये ( चळ 
साथ ) महाराज ! पाञ्चालक आ गया। 
युधिष्ठिस--शीघ्र ही बुला लाओ। 
पुरुष--( निकलकर पाञ्चारको के साथ प्रवेश करके ) यह महाराज 


समीप चलिए। है 
पाज्ञाळक--जय हो महाराज की । महाराज तथा महारानी को सुखसंवाद सुनाने 
न्स £ 


जा रहा हूँ । 
| युधिष्टिर--सौम्य पाञ्चालक ] क्यों क्या 


 ______ 00-0.॥ Public Domain 
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ज हैं, पाज्ारक! 


उस दुरात्मा 


कौरवनीच का कहीं पता चला! | 
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पाच्चालकः--न केवलं पदवी । स एव दुरत्मा 
हापातकप्रधानहेतुरपलब्धः 

युधिष्िः--साधु भद्र, प्रियसावेदितम्‌ । अथ दशनश 

पाञ्चालकः- देव; संसर्गो चर्‌ प्रच्छ 

द्रौपदी--( सभयम्‌ । ) कहं समरगोअरो वट्टइ से णाहो ? ( कथं समर- 
गोचरो चते मे नाथः ? ) 


युधिष्ठिरः-( साशङ्कम्‌ । ) सत्यं समरगोचरो मे वत्सः ९ 
पाञ्चालक्र:- सत्यम्‌ | किमन्यथा वच्यते महाराजाय 


आसादिताम्प्राप्ता । 


देवीकेशाम्वराकर्षणमहापातकप्रधानहेतुः = देवयाः द्रौपद्याः यत्केशास्वराकडणं 
कचचस्राकर्षः तदेव महापातकस्‌ महापापः तस्य प्रधानहेतुः । एतस्यंवाञ्चया ठुःशा- 
सनेन केशवस्त्राकर्पणसकारीत्ययमेव प्रधानहेतुरिति भावः । उपलब्धःम्पराक्चः। 


प्रियम्‌ = इष्टस्‌, आवेदितम्‌ = कथितम्‌ । यदि स न मिळेत्तदा इयो घनस्य थो 
जघनं त्रोटयिष्यामीतिपञ्चमाङ्कपत्नत्रिशच्छलोकोक्तप्रतिञ्चा पूर्यभावे भीमस्य स्वयं 
प्राणत्यागेन तद्दुःखासहनादस्माकमपि खत्युः स्यात्‌, तञ्च नाभूदित्युच्यते प्रियमा- 
वेदितमिति । दशनगोचरम्‌ = दष्टिविषयस्‌, गतः = प्राप्तः, दृष्ट इत्यथः 
समरगोचरम्‌ = सङ्ग्रामविषयस्‌ संग्रामनिरूपितविपयता च याचितमण्डनः 
 न्यायेन। 


छः 


E पाञ्चालक--महाराज, उसके पदका चिह्न ही केवल नहीं प्राप्त हुआ हे किन्तु महारानी 
` के केशपाश के स्पर्शले जनितपाप का जो प्रधान कारण है वही प्राप्त हो गया । 
 झुधिष्टिर-( प्रसन्नताके साथ पाव्लालकको हृदय से लगाकर ) साघु सौम्य ! साषु । 
ने सुखसम्त्राद सुनाया है । क्या नेत्र के सामने दिखलाई पड़ा ? 

पाञ्चालक--महाराज, युद्धगोचर पूछिये [ नेत्रगोचर क्या पूछते हैं ? ] 

द्रौपदी-( भय के साथ ) क्या मेरे स्वामी युद्ध कर रहे हैं ? 

युधिष्टिर सशङ्क भावसे ) सत्य हो क्या मेरा प्रिय अनुज युद्ध कर रहा ह? 
पाञ्चालक--सत्य ही है तो क्या महाराज से असत्य भाषण करूँगा ? 
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अस्त विनाऽपि विषयादुरुविक्रमस्य 
चेतो विवेकपरिसन्थरतां प्रयाति । 

जानासि चोग्यतगदस्य वृकोदरस्य 

सारं रणेषु ्ुजयोः परिशाङ्कितश्च ॥४। 

वय । ) अयि सुक्तत्रिये; 

[नां ज्चितिपतिसहसखस्य च पुरः 

उरा5भूदस्माकं चृपसदसि योऽयं परिभवः । 


छुयादू , विनाऽपि, त्रस्तस्‌, से, चेतः, विवेकपरिमन्थरतास्‌, प्रयाति, 
उद्यतगदस्य, च, वृकोदरस्य, सारस, रणेषु, जानामि, ( तथापि ) 
च, ( अस्मि )॥ ४॥ 

प्रि व भीमस्य विजयः स्यात्नवेत्याशक्ठते देतो विजयस्तु स्यादेवेत्याह-7 
त्रस्तं विनाउपीति । विषयात = त्रासहेतोः, विनाइपि = अन्तरेणापि, त्रस्तस्‌=उद्विसम+ 
से चेतः, विवेक परिमन्थरताम्‌=भोसविजयनिश्चये सान्यस; प्रयाति = ग्राम्ोति, उद्विः 
शस्यावघारणकरणे$सामर्थ्या दिति भावः । उद्देगश्व स्वजनल्वात्‌ । उरुविक्रमस्य = 
बहुपराक्रनिणः, उद्यतगदस्य = उद्यता उत्थापिता गदा येन सः तस्य, च, वृकोदरस्य, 
रणेषु = सड्यामेघु, सारम्‌ = वलस, (सारो बले स्थिरांशे चे'त्यमरः। जानामि, तथापि 
परिशट्कितः=शङ्गान्याञ्तः, भीमस्य विजय: स्यान्नवेति । च अहमिति शेषः। बलज्ञाने | 
न सया झङ्कनीयो भीसविजये इति भावः । कचित्‌ , रणेष्वित्यत्र अुजयोरिति पाठः॥ _ 
-झुंजयो: = बाह्वोः, सारं जानामि तथापि परिशङ्कित इति विरुद्धमिदम्‌ । अत्र शङ्का 


भावकारणस्य सारक्षानस्य सस्वे$पि राङ्कासच्वाद्‌ बिज्ञेषोक्तिरलङ्कारः । वसन्तति- 


लका छुन्दः ॥ ४॥ क 
अन्वयः--(है) प्रिये, गुणास्‌) वन्धूनास, क्षितिपतिसहखस्य, च, पुरः, नृपसदसि, ._ 


अस्माकम्‌, यः, अयस्‌, परिभवः, पुरा, अभूत्‌) तस्य, द्वितयम्‌, अपि, प्रायः, पारम्‌, | 
रमयति, अद्य, नः, ग्राणानाम्‌, क्षयः, वो, कुरुपतिपशोः, निधनम्‌ ॥ ४ ॥ ज 
__ गुरूणामिति 1 (हिव बीप श जहर । (हे) परिये = द्रोपदि, गुरूणास्‌ = द्रोणभीप्मादीनास्‌ , बन्धूनाम्‌ 


युधिछिर--पराक्रमी पुरुष का मन बिना 


करने में शिथिल पड़ जाता है । गदा उठाकर छ 
अच्छी तरह जानता हूँ तो भी मन अनेक प्रकार के संकल्पविकत्प में गोता लगा 


9 (द्रौपदी को देखकर ) अयि क्षत्रिय प्रवरे 
जालों के समक्ष राजसभा में पहले जो यह हम 


EIT हर 
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वेणीसंहारं नाटकं 


प्रिये प्रायस्तस्य द्वितयमपि पारं गमयति 

ज्यः प्राणानां नः कुरुपतिपशोर्बाञ्य विधलम्‌ ।। + 
अथवा कृतं सन्देहेन । 

नूनं तेनाऽद्य वीरेण प्रतिज्ञामज्ञभीरुणा । 

बध्यते केशपाशास्ते स चास्याकर्षेणन्तसः || ६ | 


जि sR न उ 
ब्रान्धवानाम्‌ , क्तितिपतिसह्रस्य = सहस्रसं 
एतेन श्रे्जनादी नामग्र परिभवोऽतीवढुःखजनक इ 
सभायाम्‌, न तु साधारणस्थान इत्यर्थः। अस्माकस्‌ , नतु ए 
सर्नजनवेद्यः, परिभवः = स्रीकेशवस्राकर्षेणरूपानादरः, पुरा मा 
काले, अभूत्‌ । तस्य द्वितयम्‌ = उभयस , अपि, अपिरत्र एवार्थे । हि 
प्रायः=्वाहुस्येन, पारम्‌ = अन्तस्‌ , ग्रतिक्रियामिति यावत्‌ । गमयतिस्प्रापः 
किमाकारकसुभयमिस्माह- क्षयः प्राणानामिति । अद्य, नः = अस्माकस्‌ , 
न्यः = विनाशः । अस्माकं मरणमित्यर्थः । वा=अथवा, ङुरुपतिपशोः = कुरुपतिः 
ढुर्योधनः पशुरिव तस्य, निधनम्‌=विनाशः, मरणमित्यर्थः । अद्य ससेन ठुर्योधनस्य 
विनाशः स्यादथवा भीमो द्वितीयप्रतिज्ञापूर्स्पथ स्वयमेव मरिष्यति तथा च तदभावे 
वयमपि प्राणान्‌ व्यच्याम इति भावः । क्षयः प्राणानां न इत्युत्तरं ङुरुपति निधनस्य 
कथनात्तस्यैव मरणं स्याक्नचास्माकमिति ध्वनितस्‌। अत्र भूतपूर्वस्य परिभवस्य 
अयमिति प्रव्यच्तविषयवो धकशब्देन निर्दृशाद्धाविकमळङ्कारः । शिखरिणी छन्दः ॥५॥ 
यव्कुरुपतिमरणं ध्वनितं त देव शब्देनाह--अथवा कृतमिति । 
अन्वयः-प्रतिज्ञाभङ्गमीरणा, तेन, अद्य, ते, केशपाशः, अस्य, आकर्षणत्तसः; 
स च, नूनम्‌, वध्यते ॥ ६॥ 
नूनमिति । प्रतिज्ञाभङ्गभीर्णा=तच केशपाशस्याबन्धने दुर्योधनस्यावधे च तस्य 
्रतिज्ञा भङ्गः स्याद्तस्तस्माद्ीरुः तेन, वीरेण, ते = तव, केशपाशः = कचकलापः+ 
अस्य = केशपाशस्य, आकर्षणचमः = आकर्षणे प्रभु, कारणमित्यर्थः । सःऱदुयोधनः, 
च, अद्य, नुनम्‌ = निश्चयम्‌ इदं क्रियाविशेषणम्‌ । बध्यते = संयम्यते, अथ च 
हन्यते । बध्यत इति बन्धनार्थकवन्धधातोः, हिंसार्थकवधधातोश्च निष्पाद्य तन्त्रेण 


ग्रेष्य ति, 


बाते इमलोगों को पहुँचा सकती हैं--हम लोर्गा के प्रार्णो का अवसान या पशुतुल्य 


_ [ जडमति ] कौरवनरेश [ सुयोधन ] का आज ही मरण ॥ ५॥ 


अथवा शक्का का अवसर ही क्या ? 
आज निश्चय है कि प्रतिज्ञा के खण्डित होने में कायर वह वीर [ भीमसेन ] तुम्हारे 
इस केशक्रलाप को और इसके आकृ करने में समर्थ [ दुर्योधन ] को भी बाधिगा ॥ ६॥ 
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>> 
पाला 


य कथय, कथमुपलव्धः स दुरात्मा कस्मिन्नुदेशे किं 


१--भह, कहेहि, कहेहि । ( भद्र, कथय, कथय । ) 
#ः--#णोसु देवो देवी च । अस्तीह देवेन हते मद्राधिपतो 
राजकुलशलभे सहदेवशास्त्रानलप्रविष्टे सेनापतिनिधननिरा- _ 
गज्फितासु समरभूमिषु रिपुबलपराजयोद्धतवल्गितविचित्रः 
विसुखारातिचक्रासु वरष्टयुस्नाधिष्ठितासु च युष्सत्सेनासु 
बन्धनं ढुर्योधनवघश्च स्यादिति भावः । अत्र द्वयोः विलि साद । जन बो अस्तयाय. 
कयात्‌ हुस्ययोगिताऽछङ्कारः तथा हेतोः पदार्थगतस्वेन काव्यलिङ्गख् । 


दूदेशे=स्थाे, प्रदृत्तम>आरव्घस, इति.इदं कथयेस्यस्य कर्म \ 


ऱ्प्राहतः, उद्‌ 
रं घिष्टिरः, देवी = द्रौपदी, च *दणोत्वित्यस्य प्रत्येकमन्वयः। किं शृणोतु 
इत्याह--अस्तीहेति । इद = अवदुच्तप्रश्नविषये, अस्ति, इदमिति शेषः। तस्यार्थः 
वच्यसाणं वाक्यस््‌ । सद्गाधिपतौ = मद्रदेशराजे, शल्ये, हते, ( सति ) गान्धारराजः 
कुळदाळभे = गान्घारदेशस्य यो राजा तस्य.यत्कट्स्‌ तदेव शलभः पतङ्गः अग्निसभि- 
मुखीक्ृत्य पतनेच्छुः जन्तुविशेषः तस्मिन्‌; सहदेवशखानलप्रबिष्टे = सहदेवस्य 
शखम्‌ अनळः अभिः तन्न प्रविष्टे (सति) दुर्योधनमातुल्शकुनो सहदेवेन हते. 
सतीत्यर्थः । सेनापतिनिधननिराक्रन्द्विरल्योधो ज्क्ितासु =सेनापतेः शल्यस्य 
निधनेन मरणेन ये निराक्रन्दविरळ्योधाः निस्तव्धस्वल्पभटाः तेः उञ्ञितासु 
त्यक्तासु, समरभूमिषुरुसड्य़ामस्थानेपु, रिपुबलपराजयोद्धतवल्गितविचित्रपराक्रमा- 
सादितविसुखारातिचक्रासु = रिपुबलपराजयेन उद्धतम्‌ अयथायोग्यम्‌ यत्‌ बढ्गितम्‌_ 
गतिविशेषः तच्च, विचित्रपराक्रमश्च) ताभ्यास, आसादितम्‌ आक्रान्तम्‌ विमुखाराति- 
चक्रम्‌ पराङसुखशजुसमूहः याभिः ( कत्रींमिः ) तासु, अस्य युष्मत्सेनासु, इत्य- 
्ान्वयः । 'रष्टयुम्नाधिष्टितासु = बुपदपुत्राधिक्कतासु, यष्मत्सेनासु, पक्तवा) 
शस्थामसु, प्रनष्टेषु = भदशेनं गातेषु, 
पाज्रालक ! कहो कहो किंस प्रकार और 


क मम 
किस स्थान पर वह पापमति [दुर्योधन] | 


पाया गया और अब क्या कर रहा हे? 
ब्रौपदी-सौम्य ! कहिए, कहिए । न. ु 
पाञ्चालक--सुनिए महाराज और महारानी ! आपके द्वारा मद्रनरेश शल्य के वध हो 


में फतिक्ष के समान शकुनि के सहदेव के शस्त्ररूपी.अ 


जाने पर; गान्धार के राजकुल 


पलायितेष्विति यावत्‌। कुमारृकोदरस्य, 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


२५२ । . वेणीसंहारं नाटकं-- 


प्रनष्टपु कपक्कतवर्माश्वत्थामछु तथा दासणामपयु 
कुसारवृकोद्रस्य न ज्ञायते कापि प्रलीनः स दुरात्म 
युधिष्ठिरः ततस्ततः । 
द्रीपदी--आयि, पर्दो कहेहि 
पा्ालकः--अवधत्तां देवो दे 
"ठितमेकरथसारूढो कुमारभीमाजुनो समन्ताः 
रब्धौ तसनासादितत्रन्तो च । अनन्तरं ३ 
दीघमुष्ण च निःश्वसति कुमारे बीभत्सो 


| 


जलधरसजयान 


तथादारुणाम्‌ = अद्य दुयोधिनवघाभावे निजवधरूपास्‌ , प्रतिज्ञास्‌ , उपलभ्य 
सः, दुरात्मा = दुष्टान्तःकरणः, कोरवाधमः८कुरुकुलेछु नीचः, क्ापिस्कस्सिश्ित्त्थाने, 
प्री नः = प्रच्छन्नः ( इति ) न, ज्ञायते इत्यन्वयः । 

परतः ८ अग्रे । 

अवधत्तास्‌ = अवधानं दत्ताम्‌ , सावधानतया श्रणोख्वित्यर्थः, देवीदेवो *रणुता- 
'मित्यर्थः । वासुदेवेनरकृष्णेन, अधिष्टितस्‌ = अध्यासितस, एकरथम्‌ , आरूढोऱव्याघी 
समन्तात्‌ = सम्यक्र , ससन्तपद्धकस्‌ = देशविशेषस्‌ , पर्यटितुम्‌ = असितुस्‌ आरब्धो, 
तम्‌ = ढुर्योधनम्‌ , अनासादितवन्तोर्भप्राप्तवन्तो, च पर्यटनेनापि न ग्राष्ठाविस्यरथे; । 
अनन्तरम्‌ = ढयोधिनाप्राप्द्युसरकाछे, मारशे = कार्यासमर्थ, अत्यवर्ग = अचुचरस 
सुदाये, देवं = भाग्यम्‌ , अनुशोचत्ति-चिन्तयति, शतृप्रत्ययान्तोञ्यस्‌ । एवमग्रेऽपि । 
सति, कुमारे बीभव्सो=राजपुत्राजुने, दीर्घस्‌, उष्णस्‌ च यथा स्यात्तथा, निःश्वसति= 
श्वास गुहृति, श्वासप्रश्वासौ कुवेति सतीत्यर्थः । बृकोदरे = भीसे, जलधरसमयनिझाः 
संचारिततडित्प्रकरपिड्डलेः = जलधरसमयस्य वर्षाकाळस्य या निशा रात्रिः तस्याँ 


में प्रवेश करके जळ जाने पर; सेनापतियों के मारे जाने पर तथा वचे हुए योद्धाओं के धीरे 
[चुपके] से समरभूमिका परित्याग कर देने पर जब शघ्रुसैन्य के पराजित होने से उद्धत चेष्टा 
तथा प्रशंसनीय पराक्रम के साथ युद्धपराङ्मुख शबुसमूहों को वगळ से आप की सेनाके बीर 
- पकड़ रहे थे तथा कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा कहीं इधर उधर छिपे हुए थे, उस समय. 
कुष्ट तथा कौरवनी व दुर्योवन कुमार भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा को, जो आज ही पूर्ण होने 
को है, सुनकर नहीं जाना जाता कि कहाँ गुप्त रूप से छिपा हुआ है! 
युधिष्टिर-तो फिर क्या हुआ £ 
द्रौपदी--अथि ! आगे कहो । ह 
पाञ्चालक--व्यान दोजिए महाराज और महारानी ! इसके अनन्तर भगवान्‌ वासुदेव 
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73. «६ 43. 20 “OS 


कटाक्षेरादीपयति गदां वृकोदरे यस्किंचनकारितामधिक्तिः 
ति नारायशे कश्चित्संविदितः कुसारस्य मारुतेरुज्मितसां- 
४त्थ्रविशसितमृगलो हितचरणनिवसनस्त्वरमाणोऽन्तिकमुपेत्य 
र्ता द्शरतवर्णालुमे यपदया वाचा कथितवान्‌-दिव कुमार, 


: तासां प्रकरः विद्युत्ससुदाय इत्यर्थः। तद्वस्पङ्गलेः कपिलः 
पिशङ्गो कढुपिङ्गछौ” इत्यमरः । कटाच्ः = अपाङ्गदशनेः, गदास्‌ „ 
छयति, गदामधिककान्तिमतीं कुर्वति सतीत्यर्थः । विधेः= देवस्य, 
दाम्‌ = यत्किञ्चन अन्यदेव अन्यदेव तत्कर्त शीळमस्य स॒यत्किज्ञन- 
एकः तस्य भावः तास्‌ , असम्भाव्यकारितामित्यर्थः । अधिक्षिः 
ति सति । कुमारस्य, सारुतेः = मस्तस्यापत्यं सारतिः तस्य भीसस्यः 
रतीञ्‌ म्रत्ययः। सङ्तदाव्दोऽदन्तोऽप्यस्ति “सरतः स्पर्शनः प्राणः समीरो. 

सर्त? इति चिक्रमादिस्यकोशात्‌ । सँविदितः = परिचितः, अथवा संविदितं वृत्तान्त- 
ज्ञानम्‌ , भावे क्तः तदस्ति अस्येति। “अर्द आदिभ्यः इत्यच्‌ , विदितवृत्तान्त इत्यर्थ: 
अस्मिन्पक्षे साइते रिव्यस्थाग्रिमेणान्तिकमित्यनेत्तान्वयः । उलज्झितमांसभारः = उज्शि- 
तः व्यक्तः मांसभारः येन सः, भूमी स्थापितमांसभार इत्यर्थः । प्रत्यग्चविश्यसितम्धग- 
लोहितळो हितःदरणनिवसनः = प्रत्यश्ने नूतन बिज्ञसितः मारितो यो स्यः तस्य 
` गल्लो हितं रक्तम्‌ रुधिरमित्यर्थ,, तेन लोहितो रक्तौ चरणनिवसनौ पाद्वस्ने यस्य सः 
"लोहितो सङ्गे नदे । वर्णभेदे लोहितं तु कुडुमे रक्तचन्दने । गोशोपं रुधिरे युद्धे? 
इति हैमः । त्वरमाणः = त्वरया55गच्छन + कश्चित्‌ , पुरुषः व्याध इत्यर्थः । न्तः | 
कम्‌ = समीपम्‌ , उपेत्य = आगत्य; परषश्वासमस्ता श्रुत वर्णानुमेयपदया = परुषो. 
रूच्तो यः श्वासः तेन अस्ताः व्याप्ता अतएव अद्धश्रुता अस्पष्टमाकर्णिता ये वर्णा अक्ष: 
राणि तेरजुमेयानि ज्ञातव्यानि पदानि यस्यां तया, वाचा = वाण्या, कथितवान्‌ 


के सारथित्व में एक ही रथ पर वेठे हुए कुमार भीमसेन और अर्जुन दोनों समन्तपञ्चक' | 
के चारों ओर भ्रमण करने लगे और उसे [ दुर्योधनको ] प्राप्त भी न किए। इसके अनन्तरः 
जब हमारे जैसे दासों का समूह भाग्य को धिक्कार रहा था; कुमार अजुंत्न लम्बी 
` गरम गरम श्वास ले रहे थे, वर्षाकाल की रात्रि में चमकने वाळी विज्ुलिओं के समूह 
भाँति पीले वर्ण के कटाक्षो से कुमार भीमसेन अपनी गदाको प्रकाशित कर रहे थे 
_ और भगवान्‌ नारायण [ श्रीकृष्ण ] भाग्य की स्वेच्छाचारिता को निन्दा रहे 
थे इसी बीच में भीमसेन का परिचित कोई व्याध, जिसका पैर और वख तुरन्त 
निहत किए गये हरिणों के रक्त से रञ्जित हो रहा था, अपने शिर के मांसमार को 
कर, अत्यन्तशीघ्रता से समीप आकर रूक्ष श्रासवेग से छपत अत. 
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अस्मिन्मह्तोऽस्य सरसस्तीरे द्वे पढ्पद्धती समवती 
स्थलमुत्तीण न द्वितीया । “परत्र कुमारः प्रमाणम्‌? इति 
प्रस्थिताः सव वयं तमेन पुरस्क्रत्य गया च श्‌ 
घनपदलाञ्छनां पदवीमासाद्य भगवता वासुदे 
जानाति क्रिल सुयोधनः सलिलस्तम्भनीं विद्याम्‌ | तन्न 
रसीमेनामधिशयितेन भवितव्यम्‌ | न 
कि कथितवानित्याह--देवकुमार इति । [सहतः, अस्य, 
तीरे=तटे द्वे, पद्पद्धती > एकपद्यो समवतीर्णपदपरतिचिः 
पदप्रतिविस्वः चरणप्रतिकृतिः ययोः ते वर्तेत इति शेषः ! स्थळस्‌ 
भूमिम्‌ , उत्तीर्णा = प्रत्यागता, न, द्वितीया, द्वौ घुरुषौ जले प्रति गतो र 
समागतो द्वितीयो नेतिविज्ञायते, दुर्योधनो जले वर्तत इति भावः। जल्मुत्तीर्णा 
इतिपाठे एको जले प्रविवेश द्वितीयो नेतिभावः । परत्र र अभ्रे, तत्र दर्योधनों वर्तते 
नवेतिविषय इव्यर्थः । कुमारः = भवान्‌ भीमः, एव, प्रमाणस = प्रसात्मकज्ञालजन- 
कस्‌ । दुर्योधनस्थितिविषयकनिश्चयो अवद्धिरेव क्तु शक्यत इति भावः । इति, एुत- 
रपर्यन्तं कथितवानित्यस्य कमं । 

= व्याधवचनश्रवणानन्तरस्‌, ससंभ्रमम्‌ = लो द्वेगस्‌, वयम्‌, सर्वे, प्रस्थिताः, 
तम्‌ = व्याधस्‌ , एव, पुरस्कृत्य = अग्रे कृत्वा, अस्थ, प्रस्थिता इत्यनेनान्वयः । परि- 
ज्ञायमानसुयो धनपद्ळान्ितास्‌=खुयोधनपदस्य लाय्छितस्‌ लाञ्छुनं भाषे क्तप्रत्ययः 
चक्रपद्यादिचिह्वम्‌ तत्परिज्ञायमानं यस्यास्‌ ताम्‌ , चक्रपद्मादिचिहयुक्तपद्चिहिता- 
मित्यर्थः । पदवीम्‌ = मार्गम्‌ , आसाद्य = प्राप्य । वासुदेवेन = कृष्णेन, उत्तम । 
किसुक्तमित्याह-भो वृकोद्रेति । सलिलस्तम्भनीम्‌=सलिलं स्तभ्यतेऽनयेति सलि- 
स्तम्भनी ताम्‌ । करणे ल्युट्‌ ततः 'टिड्ढाणजि!ति डीप । एनास्‌ , सरसीस्‌ , अधि 
शबितेन = सुसेन, 'अधिशोङस्थासां कर्मे!ति सरसीत्यस्य कर्मसंज्ञा$तो द्वितीया । 
बळाचुजस्य = बळस्य वळभद्रस्य अनुजः कृष्णः तस्य, एतञ्च, वचनस्‌ , उपश्रुत्य = 


श्रवण से सम्पूर्णं पर का अनुमान कर लेने योग्य वाणो में कहा, इस समोपस्थ विशाल 
सरोवर के तटपर थुग्म मनुष्यों के चरणों के उतरने के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनमें से 
एक पदपद्धति स्थल की ओर आइ है परन्तु दूसरी नहीं । इसके आगे कुमार ही समझें? 
इसे सुनकर बड़ी आतुरता से इम सव लोग उसे आगे करके चल दिये वहाँ जाकर झील 
( तालाब ] के तट पर, अङ्कित पद्चिह को, जिसमें सुयोधन के पद के चिह्न स्पष्ट रूप से 
-दृष्टिगोचर हो रहे थे, देखकर भगवान्‌ वासुदेव ने कहा, “इकोदर ! जळस्तम्भनी विद्या को 
-छुयोधन जानता है अतः उसने तुम्हारे भय से अवश्य इस तालाब का आश्रय लिया होगा? 


नक्त”: 


00-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
ऽङ्कः ] प्रवोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । २५७ 


1रितातिरिक्तमुद्भ्रान्तसलिलचारिचक्र त्रासोद्धतनक्रमालोड्य 
वं च गजित्वा छुमारवृकोद्रेणा भिहितम्‌--अरे रे वृथाप्र- 
'पासिसानिन्‌ , पाञ्चालराजतनयाकेशास्बराकर्षणमहापा- 


जसले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 


: । सकलदिवप्रपूरितेत्यादिविशेषणानि सरःसलिले गजैने च प्रत्येकः ` 
हि->सरःसलिल्पक्षे-सकलदिक्प्रपूरिता तिरिक्ष्म्‌ = सकलानां दिश्ञां 
णं तस्माद अतिरिक्तम्‌ समधिकम्‌ , एतावन्ति तत्र जलानि सन्ति 
लळदिझाँ पूरणेनापि निःशेषो न स्यात्‌, एतेनातिगाम्भीयं द्योतितम्‌ । 
हला दिशः प्रपूरिता येच तत्‌ सकलळदिकप्रपूरितं तस्मादतिरिक्तम्‌ अव- 
घध्रामतसकलसरलिलचारिचक्रम्‌ = सलिले चरन्तीति सलिळचारिणः मकः 
श्‌ पा सकलानां चक्रम समूहः तद्‌ उद्श्रान्तम्‌ उद्विग्नं यस्मिन्‌, गर्जनपत्ते- 
येन तत्‌ । “उद्वेग उद्भ्रमे? इत्यमरः । त्रासोछृतनक्रम्‌ = त्रासेन भयेनोद्धतः इतस्ततः 
शीळ: नक्की यस्मिन्‌ गर्जनपत्षे यस्सात्‌ तत्‌, सरःसलिलम्‌ = सरोवरजळम्‌ 
ग्ेडित॒म्‌ = स्यग्विलो डितस्‌ , ऊुमारवृकोदरेण भैरवम्‌ = भीषण्‌ , गर्जित्वा = 
समन्त्य, अभिहितस्‌ = उक्तं च। बृथाप्रख्यापिताळीकपौर्पाभिमानिन्‌ = दथा व्यर्थ 
अख्यापित प्रवेदितसू अलीकस्‌ अनृतम्‌ पौरुष पराक्रमम्‌ अभिमन्यते तस्सम्बोधने । 
धार्तराष्ट्रापलद्‌ = तराप्ट्रजेषु नीच ॥ 
अन्वयः--विमले, इन्दोः, कुळे, जन्म, व्यपदिशसि, अद्यापि, गदाम्‌, धत्से, माम, 
दुःशासनकोष्णशोणितसुराक्षी बस, रिपुस्‌, भाषसे, मधुकेटभद्विषि, हरो, अपि, दपो- 
न्धः, उद्धतम्‌, चेष्टसे, ( हे ) नृपशो, अधुना, मत्रासात्‌ , पक्के, लीयसे ॥ ७ ॥ 
उत्तमबँशजस्य समरत्यागादिरूपनिन्दितकर्मायुक्तमित्याह--जन्मेन्दोरिति ।. 
विमले = दोषरहिते, इन्दोः = चन्द्रस्य, कुले = वंशे, जन्म = उत्पत्तिम्‌, व्यपदि- 
आसि = _शसि = कथयसि, चन्दवंशीयो$हमिति कथयसि, युद्धभयाच्षिलीनश्च अवस्यु चन्द्रवंशीयोऽहमिति कथयसि, युद्धभयान्निलीनश्च भवसीत्ययुक्त- 
“बलराम के आता श्रीक्कष्ण के इस वाक्य को सुनकर भोमसेन ने उस कासार के जल को 
| आलोडित कर दिया जिससे उसका जळ चारों दिशाओं को पूर्ण करके आगे बदल आओ 
सम्पूर्ण जलचर पक्षी विकल हो गये । मगर-घड़ियाल व्यम हो उठे। पुनः भीमसेन ने | 
भीषण गजेन करते हुए कहा, “अरे रे मिथ्या बल और पराक्रम का अहङ्कार करने वाले 
तथा द्रौपदी के केश और वस्न के आक्षण करने के कारण महापातकी दुर्योधन ! ह 
अपना जन्म मिसळ चन्द्रवंश में कह रहे हो । अव भी तुम्हारे हाथ सें गदा हे 
दुर्शासन के इषदुष्ण [ गरम ] रक्त रूपी मदिरा से मत्त सुझे श॒ कह रहे हो; यद्र 


र: 
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सां छुःशासनंकोष्णशो णित्‌ 
७4 ~ दा ८: 
दर्पान्धो सघुकेटभद्विषि हरावप्युद्धत चे 
मत्त्रासान्तपशो;! विहाय समर 
अपि च । भो मातान्घ, 
पाञ्चाल्या मन्युवह्िः स्फुटघुपशमितप्राय ए 
प्रोन्मुक्ते: केशपाशैहेतपतिषु सया व 
मपि, गदास्‌ = शखविशेषस्‌, धस्से = धारयसि, अस्तु 
व्यमित्यत आह--मामिति। साम्‌ = भीमम्‌, दुःशासन 
ढुःशासनस्य यस्कोष्णं मन्दोष्णं शोणितं तदेव सुरा म्यं तेन क्षीये 
डाञ्जुस्‌, भाषसे = ब्रवीषि । झान्तोऽहं कथं योर्स्य इत्यत आह--दर्पान्ध : 
केटभद्विपि = मधुकेटभासुरदात्री, हरो = कृष्णे, अपि, दर्पान्धः = उन्मत्तः, 
तस्‌ > उच्छुङ्कल यथाःस्यादेवस्‌, चेष्टसे = व्यापारं करोषि, यः खल्वेतार 
कृष्णेडप्युद्धतः स कथं युद्वाद्विरतो भवेदिति भावः। हे नृपशों = नरेषु पशुतु 
अधुना, मञ्चासात्‌ = मत्तो भयात्‌ , समरम्‌, विहाय = त्यवर्वा, पक्के = केसे, लीयखे= 
च्छुन्नो भवसि । अत्र तजनो द्वेजनाभ्यां युतिर्नास सःध्यङ्गं तदुक्त दर्पणे- 
“तेनो द्वेजने प्रोक्ता चुतिरिति।? अन्नेन्दुकुलजन्मरूपोत्तमस्य पङ्कनिळ्यनरूपाः 
श्रमस्य च संघटनावशा द्विपमालङ्कारः। शादूळविक्रीडित छन्द: ॥ ७॥ 
अन्वयः-मया, प्रसह्य, हतपतिषु, कोरवान्तःपुरेष, ( सत्सु ) (अत एव ) 
प्रोन्सुक्तः, केशपाशः, पाञ्चाल्याः, क्रोधवह्लिः, उपशमितप्रायः, एव, त्वया, आहुः 
इःशासनस्य, उरसः, स्रवत्‌, असृक्‌, ( मया) पीयमानस्‌, निरीच्य, क्रोधात्‌, 
भीमसेने, किम, विहितम्‌, यत्‌, असमये, त्वया, अभिमानः, अस्तः ॥ ८ ॥ 
कौरवहननान्मम कोधस्तु शान्तः, अहङ्कारिणस्तव क्रोधः कथमसमये शान्त 
'इत्याह-पाञ्चाल्या इति । मया = भीमेन, प्रसझ = हठात्‌, हतपतिषु = हताः पतयो 
येषां तेषु, कौरवान्तःषुरेषु=्कौरवाणास्‌ अन्तःपुराणि भूभुजा स््यगाराणि तेपु, तराः 
पुत्रवधूषु वेधव्यं प्राप्तासु सती प्विव्यर्थः। अत एव श्रोन्मुक्तेः-अबद्धे:  केदापादेः = कचः 


से अन्ये मधु और केटभके राञ्ज विष्णु के अवतार भगवान्‌ वासुदेव के विषय में असभ्यता | 
का व्यवहार करते हो | ऐ नराधम ! मुझ से भयभीत होकर तथा युद्ध से पराङ्मुख होकर _ 
अब कीचड़ में आकर छिपे हो ॥ ७॥ ५3 

और भी ऐ मानान्ध ! कौरवरमणियों के पतिदेवों का मेरे द्वारा विनाश हो जानेपर 
केशकलापी के खोल देने के कारण कृष्ण का क्रोधासि प्रायः ठंढा पड़ चुका है । तुम्हारे 


शे; 
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Dr _____ 


| नस्य खवदसगुरसः पीयमानं निरीक्ष्य 
र सीमसेने विहितमससये यत्त्वयाऽसतोऽभिमानः ।।८।। 
द्रपदी--णाहू, अवणीदो मे सण्ण्‌ जइ पुणो वि सुलह दंसणं भवि- 
स्सदि ! { नाथ, अपनीतो मे मन्युयदि पुनरपि सुलभं दर्शन भविष्यति । ) 
₹ः--क्रष्णे, नामङ्गलानि ठ्याहतुमहस्यस्मिन्काले । भद्र, तत- 


हाणा केशबन्धनस्य निपिद्वव्बादिति भावः। पाञ्चाल्याः = द्रौपद्याः 
अञ्चितुर्यक्रोधः, उपशसितम्रायः = शान्ततुल्यः “प्रायो वाहुल्यतुल्ययोः 
प्राय,पद्प्रयोगात्तव बध एव केत्रलसवशिष्ट इति सूचितम्‌ । एवेति 
गे । त्वया = ढुर्योधनेन, त्रातुः, दुःशासनस्य, श्रातुरित्यनेनावश्यं प्रस्य- 
य॒ इति सूचितम्‌ । खवत्‌ = गलत्‌, असक = रुधिरम्‌, मया, पीयमानम, 
एधातोः शानच्‌ । निरीच्य = द्रा, क्रोधात्‌ = कोपात्‌, भीमसेने = मयि, 

किम्‌, विहितम्‌ = सम्पादितम्‌ कि प्रत्यपकृतमित्यर्थः। न किमपीति भावः। यत्‌ = 
-यस्माद्‌धेतोः, असमये = अकाले अभिमानग्रद्शनकाल इत्यर्थः । त्वया, अभिमानः= खु 
अहङ्कारः, असिपूर्वकमनघातोधेजप्रत्ययः । अस्तः = विनाशितः, असु क्षेपणे, तस्मात्‌ | 


क्तप्रत्ययः 'यस्व विभाषे!ति नेट्‌ । युद्धकरणसमये कथं पलायित इति भावः । अत्र 
क्रो धवह्निरित्य त्रलु्ोपमाऽछङ्कारः । खग्धरा छन्दः ॥ ८ ॥ 
अपनीतः = दूरीकृतः, मन्युः = कोपः यदि = चेत्‌, सुलभम्‌ सुखेन प्राप्यम्‌, 
एतेनाबश्यसेव ते विजयः स्यादिति सूचितम्‌ । ट 
यदिशञवदप्रयोगात्सन्दिग्धां द्रौपदीं मत्वा$ह-कृष्ण इति । ङृष्णे =द्रौपदि, | र. 
असङ्गलानि = अभव्यसस्भावनाग्रतिपादकशब्दान्‌ , व्या हतुंस्‌=भाषितुम्‌ अर्हसिन | 
योग्याऽसि । 


भाई दुश्शासन के वक्षःस्थल से क्षरण करते हुए रक्त का पान करना देखकर तुमने क्रोध 
से भोमसेन का क्या [ अहित ] किया ? और समय के पहिले हो तुमने अभिमान को चरे 
जाने दिया है? ॥ ८ ॥ 

द्रौपदी--नाथ ! मेरा क्रोध शान्त हो गया परन्तु यदि बिना किसी आयास के फिर 
भी दशन प्राप्त हो । 

युधिष्ठिस--प्ाज्ञालि ! इस समय अमङ्गल वाणी मुख से न निकालिए। सौम्य 
[ पाञ्चालक ], फिर क्या हुआ ? 


१७ वे० 


00-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


} 
1 
५1 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


२९८ वेणीसंहारं नाटक--~ 


पाचालकः--ततश्चै्ं साषमाणऐन उक्तो देगा 
तभीषणगदापाणिना सदसेबोल्लक्विततीरमुत्सर 
'सुद्श्न्तसमस्तशाङुन्तमतिभेर्‌वारव मितः 


न्तादालो डितम्‌ । 


युधिष्ठिरः--भद्र) तथाऽपि कि नोस्थितः ? 
पाच्चालकः--देव, 


एवम्‌ = अरे रे वृधेत्यादि, सापसाणेन = बवता, शुको 
खरसि प्रविश्य, वीय्यंक्रो धोद्तश्रमितभीषणगदापाणिना = । 
उच्छुड्डलीकृता अत एव अमिता भीषणा दारूणा गदा पाणी थेन न “भीष्ण | 
शाल्लक्यां, ना गाढे दारुणे त्रिपु' इति विश्वः। सहसैव =झदिस्येच। उच्च छ्विततीर- 
मित्यादि, सरसि, आालोड नक्रियायां चान्वेति । उल्ञङ्गिततीश्स्‌ = उल्लक्कितम्‌ अतिः 
क्रान्तं तीरं येन तत्‌, उत्सन्ननलिनम्‌ = उत्सन्नं विनष्टं नलिने कमळं यस्य, पक्षे 
उस्सन्ने विनाशितं नलिनं येन अन्तर्भावितण्यर्थः। अस्मिन्पक्षे उत्सन्नं वरिनट्टमित्यर्थस्तु 
न युक्तस्तथा सति घातोरकर्मकत्वम्रत्ययास्कर्मणि क्तप्रत्ययानुपपत्तेयनेति तृतीयान्तः 
मचुपपन्न स्यात्‌ । आविद्वमूच्छित ग्राहम्‌=आ।तिद्वः सन्ताडितोऽत एव सूच्छितो आहः 
यस्मिन्‌ तत्‌ , पत्ते सूच्छितश्वासौ आ™ह इति मूर्च्छितग्राहः स॒ आविद्वो येन तत्‌, 
उद्न्तसमस्तशकुन्तम्‌=उड्डीननिखिलखगाम्‌, पक्षे उद्विसनिखिलखगम्‌, अतिः 
अरवस्‌ = भतिभयानकम्‌ , वेगश्रमितवारिचयम्‌ = वेगेन अमितोऽनवस्थितो वारि 
चयः जळसमूहो यत्र, पत्ते वेगेन मितो घूणितो वारिचयो येन तत्‌ , आयतम्‌ = 
दीर्घम्‌ , अपि, सरः, समन्तात्‌ , आलोडितम्‌ = मधितम्‌ । 

किमिति किं शब्दः प्रश्ने । उत्थितः, दुर्योधन इति रोष: । 


पाञ्चालक-मदाराज ! इस प्रकार कहते हुए भीमसेन नीचे उतर कर क्रोध के कारण 
उच्छुङ्कलतापूर्वेक सुदर की तरह गदा हाथ में लेकर अच्छी तरह घुमाकर उस लम्बे 
चौड़े भी महान्‌ सरोवर को उन्मथित कर दिया जिससे वह [ सरोवर ] एकाएक तट से 
आगे बढ़ गया । कमला का वन उखड कर नष्ट-भ्रष्ट होने लगा । उसमें रहने बाले घड़ियाल | 
क्षिप्त दोकर चेतनारहित हो गये । उस पर विचरने वाले पक्षी तथा मछलियाँ व्याकुल हो 
गई । अत्यन्त भीषण शब्दसे जळरा[श श्रमण करने लगी । 

युधिष्ठिर--सोम्य, तो भी वह क्यों नहीं उठा ? 

पाञ्चालक-कयो नहीं महाराज उठा तो । 
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त्यक्स्योत्थितः सरभसं सरसः स मूल- ' 
| युद्भतकोपदहनोग्रविषस्फुलिङ्गः । | 
| आयस्तभीमभुजमन्द्रवेल्लनाभिः 


चीरास्बुधेः छुमथितादिव कालकूटः ॥ ६॥ र 
रः--"साधु खुक्षन्रिय; साधु । 
डवशणो समरो ण वा 1 ( प्रतिपन्नः समरो न वा । ) 
उत्थाय च तस्मात्सलिलाशया त्करयुगलोत्तम्भिततोरणी- 


स्सः, मूलम्‌ , सरभसम्‌ , व्यक्खा, उद्‌भूतकोपदहनोग्रविषस्फुः 
, आयस्तभीमभुजसन्दरवेल्ळनाभिः, सुमथितात्‌ , क्षीराम्बुधे, कालकूट, 
:॥९॥ 

भीमस्योस्कटव चमेन क्रुद्धो भूत्वोत्थित इत्याह--त्यकत्वोत्थित इति। सरसः= 

चरस्य, मूलम्‌ = अन्तस्तलछ्‌ , सरभसम्‌ = सवेगम्‌ , व्यवत्वा = विहाय, उद्भूः 
तक्रोपद्‌हनो्विषस्फुलिङ्गः = उद्भूतः आविर्भूतः कोप एवं दहनः अग्निः स उद्भ; 
तक्रोपदृहनः स एदोग्रविमम्‌ उत्कटगरलम््‌ तस्प्र स्फुलिङ्गः; आयस्त भी मभुजमन्दरवे- 
इलना भिः = आयस्तभोमभुजो दी घेम मसेनवाहू एव मन्दरः मन्दरपर्वतः तस्य वेल्लनाः 
सञ्चलनानि तासिः, मथितात्‌ , चोराम्बुघेः = क्षोरसमुदाव , कालकूटः=महाविषम्‌ , 
इव, उस्थितः= बहिनिःुतः। यथा सम्ुदमथनातकालकूटो निःसतस्तथेव सरोम- 
थनादू दुर्योधनो निःखत इति भावः। अत्र रूपकसुपमा चालङ्कारौ । वसन्तति- 


लका छन्द: ॥ ९ ॥ क 
समरः=सङप्रामः प्रति पन्नःनप्राप्त आारब्ध इव्यथः । 


तस्मात्‌ , सळिळाशयात्‌=सलिलस्य आशयात्‌ आश्रयात्‌ , जळाशयादित्यर्थः । 
सरस इति यावत्‌। उत्यायद्निःसृत्य, करयुगलोत्तम्मिततोरणीक्रृतभीमगदः = 
करयुगलेन हस्त हयेन उत्तम्भिता उत्तोळिता तोरणोक्रता बहिद्वीरसद्सम्पादिता 
भीमा भयजनिका गदा येन छा गदा येन स तो गोजी बहिदा आ “तोरणोऽख्री बहिद्वारमिःव्यमरः । कथयतिस्म = 
Ee दुर्योयन, जिससे क्रोधासि के बढ़ जाने कारण त्रिष की विनवाग्या झर रही थीं, 
शीघ्र हो वडी तत्परता से विशाल भीम को मुना रूयो मन्दराचल के भ्रमण करने के कारण _ 
क्षीरसागर से निकले हुए कालकूट के समान वार निकल पड़ा ॥ ९॥ ॥ 

युधिष्टिर—साधु क्षत्रियप्रवर ! साधु । 

द्वोपदी--युद्ध प्रारम्भ हुआ अथवा नहीं १ 

पाञ्चालक--प्रह उस जलाशय से उठकर दोनों हाथो से भीषण 
डुआ कहने लगा, “अरे रे ! वायुनन्दन ! कया दुर्योधन को भय से द्विपा हु 


गदा उठाकर घुमाता 
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ल॑ निषिद्धलमशरम्भो स्थलमुत्तारिवी । आर्स 
गदां निक्षिप्य बिशीणरथसहखे निहतकुर 
देसस्पतितगुप्नरकङ्कजम्बूकसुत्सञ्जसुयो 


अकथयत्‌ “लट स्स? इतिस्मयोगे भूते 
भवत: भोमात्‌ , भयेन ८ भीत्या, प्रकीन ठु 
सन्यते । नाहं च्वदूभयादत्र स्थितः किन्त्वन्यत्कारणमिति भावः। त 
अनिहतेति ।सूढ = अज्ञ, अनिहतपाण्डुपुत्रः = भविनाशितपाण्डघः, ॐ 
सवेससक्षस । विश्रमितुम्‌ विश्राम कतुंम्‌ , पातालम्‌ = नागलोक न नाग 
ठोके स्यादि'ति मेदिनी । अध्यवसितवान्‌ = गतवान्‌ , अस्मि, यद्यपि 'उत्लाहो$5ध्य- 
वसाय: स्याःदित्यमराद्‌ अध्यवपूर्वकसोधातो रुत्साहोऽथस्तथापि धातूनामनेकार्थ- 
त्वात्‌, ताप्पर्याबुपपत्या छक्षणया वाऽत्र गतिरर्थः । अन्तःसलिलम्‌=सलिळस्य 
अन्तः सध्ये, वासुदेवकिरी टिभ्याम्‌ = क्ृष्णार्जुनाथ्याम्‌, निषिद्वसमरारग्भो = निषिद्धः 
निवारितः समरारम्भः सङग्रासप्रारम्भः ययोः तो, स्थलम्‌ = जळाइपरिदेशम्‌ , उत्ता- 
रितो = आनीतो । चितितले = भूतले, आसीनः= उपविष्टः । निच्चिप्य = संस्थाप्य) 
'निहतङुर्शतगजवाजिनरसह लके वरसंमदेसऱ्पतितशुध्रकङ्कजस्वृकम्‌ = कुरूणां शातं 
कुर्शतं गजवाजिनराणां सहस्राणि गजवाजिनरसहस्राणि तानि च निहतानि तेषां 
कळेवराणां यः सम्मर्दः सङ्घट्टः तत्र सम्पतिताः निपतिताः गृधरकङ्कजम्बूकाः गुध्रलोहः 
ग्रृष्ठश््गाला यस्मिन्‌ तत्‌। एतानि सर्वाणि सङग्रामस्थानस्य विशेषणानि । “लोहः 
पृष्ठस्तु कङ्कः स्यादिःस्यमरः । उत्सन्नसुयोघनबळम्‌=विनष्टदुर्योधनसेन्यस्‌ , अस्मद्वीर- 
सुक्तसिंहनादसंवलिततूर्यघोषम्‌-अस्मद्वीर सुंक्तो यः सिंहनादः तेन संवलितः सम्मिश्रः 
तूर्यघोषः वाद्यविशेषशब्दो यत्र तत्‌, अमित्रबान्धवस्‌ = अमित्रस्य शत्रोः बान्धवा 
यत्र तत्‌ । कोरवसङ्प्रामस्थानम्‌ , अवलोक्य = दृष्टा, अस्य पूर्वोक्तकौरवराज इत्यः 


रुट 
न 


मूर्ख ! मैं पाण्डकुमारों को नहीं मार सका अत एव प्रकटरूप से लख्नित होता हुआ विश्राम | 
करने के लिए पाताळ का आश्रय लिया हूँ? इस प्रकार दुर्योधन के उत्तर देने पर भगवान्‌ 


बासुद्रेव और अर्जुन ने जल के भोतर युद्ध करने से उन दोनों को रोक कर स्थल भाग पर _ 
कर दिया । कौरवाधिपति दुर्योधन ने पृथ्वी पर अपनी गदा फेंक दी ओर यह देख कर 


कि रणभूमि में हजारों रथ ट्ूट-फूट कर पडे हुए हैं, मरे हुए सो कौरव, हाथो, घोडे और 
हजारों मनुष्यों के लोथों के ढेर पर गोध, कङ्काल और खरगालादि गिर रहे द; उस 
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क्र 


न्धवसकोरवं रणस्थानमवलोन्यायतमुष्ण च निःश्वसित- 
९: 


वान्‌ द्रेणासिहितम्‌-अयि भोः कोरवराज, कृतं बन्धुनाशदशन- 
७. (० | 
सन्युना | [पादं कृथाः, पर्याप्ता: पाण्डवाः समरायाउहमसहाय! इति । 


नां मन्यसे5स्माकं यं सुयोघं सुयोधन ! । 
स्या5उत्तशास्वस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ॥ १० ॥ 
!ऽसूयान्वितां दृष्टि कुमारयो्निक्षिप्योक्तवान न्धातेराष्टरः । 


eee ् ढि 


आयतम = दीर्घस्‌ । निःश्वसितवान्‌ = श्वासमधारयत्‌ । चन्धुनाशदर्शन- 
वनाशावलोकनजन्यक्रोधेन, “मन्युर्दैन्ये क्रतो क्रुधि? इत्यमरः । कृतम 
डवाः, पर्याज्ताः= ससहायाः, अहम्‌, असहायः समराय, इति एवं 
1 इत्यन्वयः । 
(न्वयः (हे). सुयोधन !, अस्माकस्‌, पञ्चानाम्‌ ( सध्ये ) यस्‌, सुयोधस्‌, 
मन्यसे, तेन ( सह ) दंशितस्य, आत्तशखस्य, ते, रणोत्सवः, अस्तु ॥ १० ॥ 

कर्थं न विषादः करणीय इत्याह=पञ्चानामिति । हे सुयोधन ! = सुखेन युध्यते 
स सुयोधनः तस्सस्वोधने, दुर्योधन इत्यर्थ:। एतेन त्वया सह युद्धकरणमतीव 
सलभमत एकाकिनेव केनापि योद्धव्यमिति सूचितम्‌ । अस्माकं = पाण्डवानास्‌ , 
पञ्चानास्‌ , मध्ये, यम्‌ , सुयोध = सुखेन योधयितुं योग्यम्‌ , मन्यसे = अवगच्छुसि, 
तेन, सह, दंशितस्य = 'तवर्सणः, 'रतकवचव्येत्यर्थः । (दंशः कीटविशेषे च वमंदुंरा- | 
नयोः पुमानिःति मेदिनी । आत्तशखस्य = गृहीतायुधस्य, ते= तव, रणोत्सवः > रण 
एवोत्सवः अस्तु । अत्र निरङ्गछपकसलक्कारः । पथ्यावकत्र छन्दः । युजोश्चतुर्थतो जेन 
पथ्यावर प्रकीतितमिति लक्षणात ॥ १० ॥ पका प्रकीतितमिति लक्षणात्‌ ॥ १०॥ 
[ सुयोधन ] की सेना वहाँ से भागकर चली गई है; हमारे [पाण्डव के] वीरों के 


शर 
। 
हूंकारनाद से रणभेरी का नाद मिश्रित हों रहा था न | 


नहीं हे और जो लोग वहाँ हैं भो वे उसके शुपक्ष के हो वन्धुवान्धव हैं, उष्ण और दीघे 

निश्वास लिया | इसके अनन्तर भीम ने कहा, “अये कौरवों के मुकुट ! कुम्वियाँ का नाश 

देखकर ऋद्ध होने से कोई लाम नहीं । हिम लोग [ पाण्डव ] युद्ध के लिए पर्याप्त हैँ और 

त्‌ दुर्योधन ] अकेला है? इस प्रकार का खेद मी न करो । न 
हे सुयोधन, हम पाचों व्यक्तियों में से कि र करना अभीष्ट समझते हो कवच 

पहन लो और हाथ में शस्त्र लेकर उससे युद्ध होने दो ॥ १० ॥ 

हें र ह सुनकर दुर्योधन ने छुणा को दृष्टि से दोनों कुमारों [ अजुन और भीम ] 


को देख कर कहा :-- 
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२६२ पेणीसंहारं नाटकं-- 


क्णहुःशासनवधात्ुल्यावेव युबा सस । 
अप्रियोऽपि प्रियो योदूुं त्वमेव भरियसाइसः 1! ११ | 
इत्युत्थाय च परस्परक्रोधाक्तेपपदषवाककलङदप्रसतःःि 
बिचित्रविश्रमञ्चमितगदापरिघभा रभु दर 
भीमदुर्याधनो | अहं च देवेन चक्रपाणिनः 


जस्य हन्ता, अर्जुनो मित्रस्यात उभावपि तुल्यावपरा | 
“भवन्ति भव्येषु च पक्षपाताः इतिन्यायात्‌, अप्रियः-शत्रुु, अपि, थतः प्रियसाहसाट 
प्रियः साहसो यस्य सः, त्वस्‌ = भीमः, योद्धुम्‌ , म्रियः = इष्टः, असि । अन्न विरोधा- 
सासोऽलङ्कारः । पथ्यावकत्र छुम्दः ॥ ११ ॥ 


आरव्धौ । चक्रपाणिना=्चक पाणौ यस्य तेन, एतेन यतश्चक्रधारी अतस्तस्य सन्दे- 
शोऽन्यथासबितु नाहंतीति ध्वनितम्‌ । देवसकाशं-भवस्सविधे, अनुग्रेषितः-प्रहितः । 
देवकीनन्दनः-क्ृष्ण:,अपयुपितप्रतिज्ञे-अपर्युषिता परदिने सम्पादयितुमयोग्या प्रति- 
ज्ञा दुर्योधनवधरूपा यस्य तस्मिन्‌ , मारुतो = भीमसेने, - उग मनवभरूपा यस्य तस्मिन्‌, मारुती = भीमसेने, कौरवराजे = दुर्योधने, 


'कर्ण और दुरशासन के वध से [ यद्यपि ] तुम दोनों मेरे लिए समान ही हो । तथापि 
श्ट होते हुए भी तुम साहसी हो अतः तुम्हीं से युद्ध करना में अभीष्ट समझता हूँ ॥११॥ ` 

यह कहकर एक दूसरे को क्रोधपूर्वक निन्दायुक्त कडवचनो के प्रयोग से विकट युद्ध- 
प्रस्ताव करके विलक्षण ढन्ग से घुमाते हुए गदा के प्रकाश से जिनके भुजदण्ड अनुरजित हो. 
रहे थे वे भीम और दुर्योधन मण्डलाकार [ युद्ध की गतिविशेष ] से घूमने लगे [कावा छ 
काटने लगे ] और मैं चक्रधारी भगवान्‌ वासुदेव के द्वारा आप [ युधिष्ठिर ] के समीप भेजा 
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AE जज: आएं 2 & काका: 


देवो देः :: । अपर्युबितप्रतिज्ञे च मारुतौ प्रनष्टे कोखराजे महाः 
नासीच | सम्प्रति पुनर्भीमसेनेनासादिते सुयोधने निष्कण्टकीः' 


रिकलयतु भवान्‌ । अभ्युदयोचिताश्चानवरतमङ्गलसमारः 
। क्तं सन्देहेन । 

लेन रल्लकलशा राज्याभिपेकाय ते 

एाऽत्यन्तचिरोड्मिते च कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ | 
ठारभासुरकरे क्षत्रट्धमोच्छेदिनि 

।घान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजी कुतः संशय: ॥ १२॥ 


पत्ते, सति, चः=अस्माकम्‌', महान्‌, विषादः-खेंदः, आसी दित्यन्वयः । 
, सुवनतलम्‌ , निष्कण्टकी भूतम्‌=असपत्वीभूतम्‌ शत्रुरहितमित्यर्थ॥ 
तु-अवगच्छृत॒, भवानूल्युधिष्ठिरः । अभ्युदयोचिताः-उन्नत्यनुकूछाः अनवरः 
मारस्साः = सततं शिवप्रारस्भाः, सन्देहेन=संशयेन, विजयः स्यान्नवेत्याका- 
अन्वयः र ते, राज्याभिषेक्राय, सलिलेन, पूर्यन्तास्‌, चिरो ज्िते, कब- 
रीबन्धे, च, कृष्णा, चणस्‌, करोतु, घोरकुठारभासुरकरे, ( अत एव ) चत्रदुमोच्छेः 
दिनि, रामे, क्रोधान्घे, ग्रकोदरे, च, आजो, परिपतति ( सति ) कृतः संशयः ॥१२॥ 
कर्थ न सन्देह डच्याह--पूर्य्यन्तामिति । रल्रकळशाः= रलः मणिभिः जरिताः 
कलशाः, सध्यमपद्लोपिसमासः। “र्ल स्वजातिश्रेष्ठे अपे मणावपि नपुंसकमि!ति 
मेदिनी | तेजतव, युविष्टिरस्थेत्यर्थः । राज्यासिपेकाय = राज्येऽभिषेचनाय, सलिलेन= 
जलेन, पूर्यन्तास=श्रियन्तास्‌, चिरोज्क्वितेस्वहुकाळेन परित्यक्ते, कवरीबन्धे= केश- 
वेशबन्धने, च, क्रृष्णान्द्रौपदी, लणमुञउर्सवस्‌, 'काङविशेपोत्सवयोः क्षण? इत्यमरे 
£ केशबन्धनारथं सामग्रीसञ्चयं करोत्वित्यथः । ननु यदि भीमस्य विजयो न 
स्यात्तदेदं सर्वमनर्थकमित्यत आह-राम इति । घोरकुठारमासुरकरे = भयप्रदपरणशो- 
भमानहस्ते, अतएव चत्रदुमच्छेदिनि=चत्रा लपा एव दरुमा बत्ता तान्‌ छेत्त 
शीलमस्य तस्मिन्‌ , परशरामेण त्रिःसप्तकृत्वः चत्रियाः संजहिर इति भावः । राम 
परशरामे, क्रोधान्वेटकोपाकुले बुकोदरे, च आ बि क्रोधान्घे-को पाकुले वृकोदरे, च, आजौ = सङ्ग्रासे, परिपतति = प्रविष्टे 
गया हूँ । महाराज ! देवकी पुत्र ने कहा है--दुर्योषन के छिप जाने पर भीम की प्रतिज्ञा 
अपूर्ण समझकर हम लोगों को महान्‌ शोक ने घेर लिया था परन्तु अव भीमसेन के हाथ 
सुयोधन के लग जाने पर निष्कण्टक भूसण्डर को आप सुशोभित करें । उन्नति के समंय के 


लिए जो उत्सव उचित हो उसे निरन्तर होते रहने द । सन्देह करना व्य्‌ये है » 
दा अभिषेक के लिए मणिमय कलश जल से पूर्ण करके रक्खे जाय! द्रौपदी चिरकालः 
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२६४: वेणीसंहारं नाटकं-- 


द्रोपदी--( सवाष्पम्‌ । ) जं देवो त्िहुअणणाहो भणादि तं 
भविस्सदि । ( यद्देवस्रिभुचननाथो भणति तत्कथमन्यथा भविष्यति | ) 

पाघालकः--न केवलसियसाशीः » असुरनिपूदनस्यादेशोऽपि । 

युधिष्ठिः--को हि नाम भगवता सन्दिष्टं बिकल्पयति ? कः 
कोऽत्र भोः । 


a१ 


क _ ( अ्रविश्य । ) 

कश्चुको-आज्ञापयतु देवः । 
युधिष्टिः--देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाद्वत्सस्य से विजयसङ्घल 
ए ७ [a 

म्रबत्यन्तां तढुचिताः समारम्भाः । 


सति, संशयः = शङ्का, कुतः = कस्माद्वेतोः जने इति शेषः, विजये संशय ड 
भावः । यथा परश॒रामेण स्वप्रतिज्ञापूतिरवश्यं कृता तथा तत्सदृशो भीमोऽपि अति- 
ज्ञापूति करिप्यस्येवेति गूढाभिग्रायः। दीपकमळङ्कारः। शादूलविक्रीडितं छन्दः ॥१२॥ 

अन्यथेति-वासुदेवसन्देशस्यान्यथाभवनमसम्भव मित्य: । असुरनिपूदनस्य= 
असुरा न्निपूदयतीत्यसुरनिपूदनः नन्दिग्रहिपचादिभ्य’ इति कर्तरि ल्युप्रत्ययः । तस्य, 
आदेशः = आज्ञा । नामशव्दोऽभ्युपगमे, अभ्युपगच्छामि यत्‌ भगवत्सन्देश विकल्पना 
न भवितुमहतीति भावः । 

विकल्पयति = विरुद्धं कल्पयति विपरीतमवगच्छुतीत्यर्थः । 

देवस्य = भगवतः, देवकी नन्दनस्य = देवकी पुत्रस्य कुष्णस्येत्यर्थः । बहुसाचात्‌= 


से|मुक्त किए हुए केशकलाप को क्षण मात्र में बाँध लें ।क्रोधोन्मत्त परशुराम के, जिनका हाथ 
तीण परशु के कारण तेजस्वी है; तथा जो क्षत्रियरूप वृक्षों के काट डालने बाले हैं, और 
भीमसेन के क्रोधोन्मत्त होकर संग्राम में उतर पड़ने पर सन्देह कहाँ ? अर्थात्‌ विजयलक्ष्मी 
प्राप्त ही हो जायगी? ॥ १२ ॥ 

द्रौपदी-( डवडवाए हुए नेत्रो से) त्रिलोक के स्वामी महाराज जो कहते हैं वह 
अन्यथा केपते होगा । 

पाञ्चाळक--इसे केवल आशीर्वाद ही नहीं; किन्तु राक्षसो के दमनकत्ती कृष्णजी की 
आजा भी समझनी चाहिए । 


युधिष्टिर भगवान्‌ नारायण के सन्देश की कौन अवहेलना कर सकता हे? कौन : 


यहां पर है । 
, (प्रवेश करके) ` 
कंक्चषकी--आज्ञा प्रदान कीजिए महाराज, 


युधिष्ठिर- देवकीपुत्र भगवान्‌ वासुदेव की आज्ञा का स्वागत करने के लिए मेरे प्रिय 
सहोदर के विजयमङ्गळार्थांनुकूल महोत्सव प्रारम्भ कर दिए जॉय । 
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-यथा55ज्ञापयति देवः । ( सोत्साहं परिक्रम्य । ) भो सोः संवि- 
एः, यथाप्रधानमन्तर्वेश्मिका दौवारिकाश्च, एष खलु भुजबल- 
श्वपर्सिवसागरस्य निव्यूढटुवेहप्रतिज्ञाभारस्य सुयोधना- 
'मभञ्जनस्य ठुःशासनोरःस्थलविदलननरसिहस्य दुर्योधनो 
[निश्चितविजयस्य बलिनः प्राभञ्जनेत्रृकोदरस्य स्नेहपत्षपा- 
मङ्गलानि कतुमाज्ञापयति देवो युधिष्ठिरः । ( आकाशे । ) 


गीयस्वात्‌ , एतस्य वचनसन्यथाकलुं न योग्यमिति भावः। वस्सस्य = 
मङ्गलाशंसया=रिपुजयरूपश्चिवेच्छुया, तढुचिताः = मङ्गलयोग्याः, 
धाः, प्रवत्येस्तांटक्रियन्तास्‌ । 

हं = साध्यवसायस्‌ “उत्साहोऽध्यवसायः स्यादि? व्यमरः । संविधातृणाम्‌= 
रिणास्‌, "पुरःसराः = मुख्या, सुजवलपरिचेपोत्तीणंकोरवपरिभवसागरस्य = 
$ सम्तीयेतेऽनेनेति परिक्षेपो जलयानम्‌ ( जहाज ) इति प्रसिद्वः । भुज- 
उरिक्षेपः तेनोत्तोर्णः कौरव एव परिसवसागरः दुःखससुद्गो येन तस्य, निव्यूढ- 
ज्ञाभारस्य = निव्यूंडः निःशेपेण गृहीतो दुर्वहः प्रतिज्ञाभारः दुयोधनोरु- 
भद्गरूपः येन तस्य, पूर्णप्रतिज्ञप्रायस्येत्यर्थः । सुयोधनाबुजशतोन्मूलनप्रभञ्जनस्य = 

ग्रोधनस्य यद्नुजशतं तस्य उन्मूलने विनाशने प्रभञ्जनः महावायुरिव तस्य, बलि 
नः= बळवतः, प्रामञ्जचेः = मरुत्तनयस्य, वृको दरस्य, स्नेहपक्षपातिना = स्नेहेन प्रेम्गा 
पन्चे साहाय्ये पतितुं शीळमस्य तेन, मनसा = चित्तेन, मङ्गलानि = शुभानि, कतुस्‌ 
आज्ञापयति=आदिशति । आकाश इति-पात्राभावेऽपि श्रुव्वेवाचुक्तमप्यथ कि त्रवीः 
पीस्याद्यर्थकं वाक्यं यत्र प्रयुज्यते तत्राकाश इत्युच्यते । तढुक्त दुपणे-- 

कि बवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते। श्रुत्वेवानुक्तमप्यथ तत्स्यादाकाशभा- 
पितस्‌ ॥ इति । 
कन्चुकी--अच्छा महाराज की आज्ञा शिर पर ( उत्साह से चलकर ) भो भो विधि- 

विधानो के आचार्य, श्रेष्ठता के क्रम से अन्तःपुर [ रनिवास ] के अधिकारियों तथा दार- 
रक्षको ! यह महाराज युधिष्ठिर पराक्रमी अपने भ्राता पवनपुत्र भीमसेन का पक्षपात मन 
में रखकर विजय महोत्सव के लिए आज्ञा दे रहे हैं क्योकि भीमसेन अपनी भुजाओ के 
पराक्रम का प्रदर्शन करके कौरवों के द्वारा किए गए अपमानरूपी समुद्र के पार पहुँच 
गए हैं वहन करने के अयोग्य प्रतिज्ञा के मार को वहन कर लिए हैं; सुयोधन के सौ 
आतारूपी वृक्षों को उखाड़ कर फेक देने में आंधी के समान हैं; और दुश्शासन का हृदय 
विदीर्णे करने में साक्षात्‌ नसिंह भगवान हैं तथा दुर्योधन के जद्वारूप विशाल न डु 
[ खम्भ ] के चूर चूर कर देने पर विजय को प्राप्ति भी अवश्यम्भावी है । (आकाश की 
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कि ्रथ-“सवेतोऽधिकतरमपि प्रवृत्तं किं नालोकयांस इते । सा 
पुत्रकाः साधु । अनुक्तहितकारिता हि प्रकाशयति मनोगता स्मा { 
युधिष्ठिरः आये जयन्धर ¦ 
कञ्लुकी-आज्ञापयतु देवः । 
युधिष्टिरः-गच्छ, प्रियख्यापकं पाश्ालकं पारितोडिकेण परितोष 
क्रव॒की--यदाज्ञापयति देवः । ( इति पात्रालकेन सह निष्क्रान्तः । ) 
द्रैपदी-महाराअ) किणिमित्तं उण णाहभीमसेणेण खो 
भणिदो--पञ््ाणं वि अम्हाणं मञ्झे जेण दे रोअदि तेण सह दे 
होदुर त्ति। जइ महोसुदाणं एकदरेण सह संगमो तेण पस्थिदो अवे तदा 
अच्चाहिदं भवे । ( महाराज, किंनिमित्तं पुनर्नाथभीमसेनेन स दुरावारो अणित 


अन्न सवंतोऽधिकेत्याद्यनु्तमपि श्रुत्वेवाह--किं त्रथ सर्वत इति । सर्वतः = सववत्र; 
सावविभक्तिकस्तसिल्प्रत्ययः । अधिकतरम्‌ = अत्यधिकस्‌, प्रवर तस्‌ = समारव्यम्‌, 
मङ्गलमिति दोषः । न, अवलोकयसि = पश्यसि, स्वार्थं णिच्प्रत्ययः। अथवा राज्ञेति 
शेष, राजानं न दशयति किमित्यर्थः । साधु = भद्रम्‌, पुत्रका इति । 'अनुकम्पाया? 
मिति कप्रत्ययः । अनुक्तहितकारिता = स्वेच्छुयंव शुभसर्पादिस्वस्‌, स्वामिभक्तिम्‌ = 
अधिपतिषु प्रीतिम्‌ । 

जयन्धरः = एतन्नामककञ्चकी । 

प्रियख्यापकम्‌ = इष्टनिवेदकम्‌, पाञ्चालकस्‌ = एतन्नामकम्‌, पञ्चालदेशोत्पन्नं चा 
पारितो पिक्रेण = धनदानपुरस्कारेण, परितोपय सन्तुष्टं कुर्‌ । 

नकुछसहदेवयोबलानभिज्ञा द्रीपद्याह-महाराज किन्निमित्तमिति | सः=दुर्योधनः, 


ओर) क्या कहते हो-- सब दिशाओं में प्रभूत मङ्गलमद्दोत्सव मनाया जा रहा है क्या 
देख नहीं रहे हो ? धन्य मेरे प्रिय पुत्रो ! धन्य विना आज्ञा के पाए ही यदि हितोपयुक्त 
कार्य किया जाय तो मन में स्थित स्पामिभक्ति का द्योतक होता है । 
युधिष्टिर--आर्य जयन्धर ! 
` कब्चुकी--आज्ञा दीजिए महाराज ! 
युथिष्टिर जाओ, अभीष्ट संवाददाता पाञ्रालक को पारितोषिक प्रदान से सन्तुष्ट करो | 
कब्चुकी--अच्छा, महाराज को जो आज्ञा। (यह कह कर पाञ्चालक के साथ 
चल पढ़ता है ) 
द्रौपदी--महाराज 1 फिर किसलिए स्वामी भीमसेन ने उस दुरात्मा से कहा-'हम 


पाँचो भाइयों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो युद्ध कर सकते हो? । यदि वह | _ 
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! सह सङ्ग्रामस्तेन प्रार्थितो भवेत्ततोऽत्याहितं भवेत्‌ । ) 
;९:---ऋष्णे, एबं अन्यते जरासन्धघाती । हतसकलसुदृदर्धु- 
यासु कृपकृतवर्माश्‍वत्थामशेषास्वेकादशस्वक्षोहिणीष्वबान्धवः 

(: कदाचिदुत्सृष्टनिजाभिमानो धातराष्ट्रः परित्यजेदायुधं 


निं वा पितृमुखेन याचेत, एवं सति सुदूरमतिक्रान्तः 


अवेत्लकलरिपुजयस्येति । समरं प्रतिपत्तं पञ्चानामपि पाण्ड- ` 


1.४] 


, गोणे कर्मणि ढुह्यादेरिल्यसियुक्तोक्त्या गोणे कर्मणि क्तप्रत्ययः । ते= 
उतै > रुचिर्भवति, असिठप्यतीत्यर्थः । ते = तव । भणित इत्यस्य मुख्यं 
पर्यस्तस्‌ । साद्रीसुतयोः= नकुलसहदेवयोः, एकतरेण = अन्यतरेण, 


a 


चितः, अत्याहितं = महाभयस्‌, अत्याहितं मह्दामी तिरित्यर्थः । यदि 


। सद्‌ 5व्या हितं भवे दित्यथः ! 


सकळलुहट्टन्धुवीरा नुजराजन्या यासु, 
SES 


द्रोणपुन्र एतेषां द्वन्द्व» ते शेषा अवशिष्टा जीविता यासु तासु, इदं द्वयमत्तों हिणी- 
बिशेषणम्‌। अतपुव, अवान्धवः = वन्धुर हितः, शरीरमा त्रविभवः=शरीरमात्रमेव विभव 
ऐश्वर्यम्‌ यस्य सः, उत्सृष्टनिजाभिमान:5 उत्सृष्टो व्यक्तो निजामिमानः स्वाहङ्कारो 
येन सः, धातंराष्ट्-ढुयों धनः, आयुधं, परित्यजेत्‌ कदाचिदिस्यस्यात्र ब्रजने चान्वयः. 
सकलरिपुजयस्थ, प्रतिज्ञामारः, सुदूरम्‌, अतिक्रान्तः भवेदित्यन्वयः । एकस्यापि= 
पञ्चानां मध्ये कस्यापीव्यर्थः । समरं = सङ्ग्रामम्‌, प्रतिपत्तु = कर्तुम्‌ सुयोधनः, नेव 


माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव में से किसी एक से युद्ध करने के लिए अभिप्राय व्यक्त करता 
तव तो महान्‌ अनर्थ हो जाता । 

युधिष्टिर--द्रौपदि ! जरासंध के मारने वाले भीमसेन इस प्रकार सोचते हैं, समग्र 
मित्र, कड़म्व, सैनिक, छोटे भाई तथा राजाओं के समाप्त हो जाने पर तथा ग्यारह 
अक्षौ दिणो सेना में से केवल कृप, कृतवर्मा और अश्वत्यामा के शेष रह जाने पर कदाचित, 
वान्धवरहित, शरीर मात्र से ऐश्व्यवान्‌ दुर्योधन अपने अहङ्कार का परित्याग ऱ्य शस्र | 
फेंक दे, और तपोवन में चला जाय अथवा अपने पिता के मुख से सन्धि की याच्या करे । 
ऐसी परिस्थिति में सम्पूर्ण शद्ध पर विजय प्राप्त कर लेने की प्रतिज्ञा का भार बहुत दूर पड़ 
जायया । सुयोधन पाँचों पाण्डवों में से किसी एक के साथ भी युद्ध करके सफलता नहँ | 
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वानामेकस्यापि नेव क्षमः सुयोधन: | शझे चाह ग 
अयि सुक्षत्रिये, पश्य-- 
क्रोधोदूगूणेगदस्य नास्ति सदृशः सत्यं रणे भारते 
कौरव्ये कृतहस्तता :नरियं देवे यथा सीरिणि । 
स्वस्व्यस्तृद्धतधातेराष्ट्नलिनीनागाय वत्साय मे 
शङ्के तस्य सुयोधनेन समरं नेवेतरेषामहम्‌ | १३ ॥। 


___"' पि क णत Ne ती 
क्षमः> समर्थ इस्यन्वयः। अनेन ८दुर्योधनेन, ( सह) शङ्गे = सर्‌ 
'वृकोदरो विजयी स्यान्नवेतिसन्देह इति भावः । 
अन्वयः--रणे, क्रोधोद्गूर्णगदस्य, मारुतेः, सदृशः ( अन्यः ) न, अस्ति, २ 
देवे, सीरिणि, यथा, कृतहस्तता ( तथा ) इयस्‌, कोरव्ये, से, उ 
नलिनीनागाय, वत्साय, स्वस्ति, अस्तु, अहम्‌ , तस्य, सुयोधनेन, समरस , शङ्ख; 
इतरेषाम्‌, न, एव, ( शङ्के) ॥ १३॥ 
सन्देहमेचाह-क्रोधोद्गूर्णति। रणे=सङमग्रामे, क्रोधोद्गूणंगद्स्य = क्रोधेन 
उद्गूर्ण उद्यता गदा येन तस्य, मारुतेः = भीमस्य, सदशः-तुल्यः ( अन्यः ) नास्ति, 
(इति ) सत्यम्‌ , सत्यमित्यर्धस्वीकारे प्रयुज्यते । पुनः = यद्यप्येवं तथापि, देवे = 
भगवति, सीरिणि = सीरः हळमस्यास्ति सीरी बलभद्रः अत इन्ठनावि?तीन्प्रत्ययः । 
यथा, कृतहस्तता = हस्तकोशरुम्‌ ( तथा) इयं = कृतहस्तता, कौरव्ये = ढुर्योधने 
अस्तीति शेषः । अतएव संशय इति भावः । मेन्मम, उद्धतधातंराष्टनलिनीनागाय> 
उद्धतः उत्कटो यो धातंराष्टः स॒ एव नलिनी कमलिनी तस्याः नागाय हस्तिन इव, 
वत्साय = भीमाय, स्वस्ति=मङ्गलम्‌ , अस्तु । नळिन्या विध्वंसकहस्तीव धार्तराष्ट्रस्य 
विध्वंसको भीमो भवस्विति भावः। अहम्‌, तस्य > भीमस्य, सुयोधनेन, सह, 
समरं = सङ्ग्रामम्‌ , शङ्के, इतरेषाम्‌ = अस्मदादीनां समरं नेव शङ्क अन्यस्य विजये 
संशय एव नास्तीत्यर्थः । 
अत्र द्वितीये पूर्णोपमा तृतीये “रूपकम्र तुर्यं उत्प्रन्ञावोधकशझ्ले-शब्दप्रयोगे5पि 
नास्ति तस्याः सम्भवः। अन्न सम्भावनाया अभावात्‌ वस्तुनो वास्तविकत्वात्‌ । 
-शादूळविक्रीडितं छन्दः ॥ १३॥ 


प्राप्त कर सकता मुझे आशक्का होती है-गदायुद्ध भीम का हो इसके साथ चल रहा है। 
अथि अत्रियवंदासमुद्भवे ! देखिए :-- 

यह सत्य है कि क्रोध से गदा उठा लेने पर युद्धस्थल में वायुपुत्र भोमसेन के समान 
कोई नहीं है परन्तु भगवान्‌ रेवतीरमण [ बलराम ] की तरह दुर्योधन गदायुद्ध में सिद्ध 
इस्त हैं । असभ्य कोरवरूपी कमलिनी के लिए गजराज मेरे प्रिय अनुज का कल्याण हो | 
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ऽङ्कः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । २६६ 


( नेपथ्ये ) 
र भोस्वृषितोऽस्मि, सम्भावयतु कञश्चित्सलिलच्छायासः 
पू! 
दन आकर्ण्य । ) कः कोऽत्र भोः । 
MT ( प्रविश्य । ) 
आज्ञापयतु देवः । 
ज्ञायतां किमेतत्‌ | 
यदाज्ञापयति देवः | ( इति निष्क्रम्य, पुनः प्रविश्य | ) देव; 
तिथिरुपस्थितः | 
धष्ठिरः--शीघ्रं प्रवेशय | 


--जवनिकान्तर्भूमी । 
: > पिपासितः, सलिळच्छायाप्रदानेन = सलिळञ्च छाया चेत्यनयो दन्दः 
लिलच्छाये तयोः प्रदानेन, अत्र 'जातिरप्राणिनासिःव्येकवद्धाचस्तु न, तस्य 
[तीयानाभेव इन्हे प्रवृत्तः, अत्रच्छायाया अद्रव्यत्वाद्‌ । माम्‌ = सुनिम्‌, सम्भा- 
वयतु = सान्ध्वयतु । 

अन्न = द्वारे, कः कः, अस्तीति रेपः । 

एतत्‌ = भोः तृषितोऽस्मीत्यादिवचनस्‌ , 

क्षुण्मान्‌ = बुसुत्षितः, अतिथिः = प्राघुणः, ( पाहुन ) इति प्रसिद्वः “प्राघुणस्त्व- 
तिथिङ्गयो?रितित्रिकाण्डशेषः । 
मेरा अनुमान है--खयोषधन के साथ उसी का संग्राम हो रहा है किसी दूसरे व्यक्ति 
का नहीं? ॥ १३ ॥ 


नस्ट 


तं 


व्यूज 


[नेपथ्य में ] 

प्यासा हूँ । अरे भाई में प्यासा हूँ। कोई जल और छाया (आश्रय) प्रदान करके. 
मुझे सन्तुष्ट करे । 

युधिष्टिर--( सनकर ) कौन, कोई वहाँ है ! 

( प्रवेशकर ) 

कन्चुकी--आज्ञा दीजिए, महाराज ! 

युधिष्टिर--देखो, यह क्या वात है ? ७ 

कन्चुकी--महाराज की आज्ञा शिरोधार्य । ( चला जाता है और फिर लोट आता है ). र 
महाराज, बुभुक्षित [ भूखा हुआ ] अभ्यागत आया है। 2 

युघिष्ठिर--शोधर ही डुला लाज । 
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कबुकी--यदाज्ञापयति देवः | ( इति निष्कान्तः । ) 
( ततः प्रविशति मुनिवेषधारी चार्वाक नाम राक्षसः । ) 
राक्षसः--( आत्मगतम्‌ । ) एषोऽपि चार्वाको नाम शसः 
'सिन्नं पाण्डवान्वञ्चयितु श्रमासि | ( प्रकाशम्‌ । ) तृषितोऽस्मि । सस? 
मां कश्चिज्जलच्छायाप्रदानेन । ( इति राज्ञः समीपमुपसर्पति । ) 
( सवे उत्तिष्टन्ति । ) 
युधिष्ठिर सुने, अभिवादये । 
राक्षसः-अकालोऽयं समुदाचारस्य । जलप्रदातेन सर्भावय 
युधिष्ठिरः सुने, इदमासनम्‌ । उपविश्यताम्‌ ! 
राक्षसः--( उपविश्य । ) ननु भवता पि क्रियतामासनपरिश्रहः । 
युधिष्टिरः--( उपविश्य । ) कः कोऽत्र भोः, सलिलमुपनय। 
( प्रविश्य गहीतभङ्गारः । ) 43435 | 
आरमगतम = अश्राब्यस्‌ । वञ्चयितुं = प्रतारयितुम्‌ , प्रकाशं = सर्वेक्षाव्यम्त „ | 
-उपसर्पति = गच्छति । 
अभिव।दये = प्रणमामि । म | 
ससुदाचारस्य्सव्कारब्यवहारस्य) अकालः<भसमयः, तत्र हेतुगर्भवाक्यमाह-- । 
जलप्रदानेनेति । यतः पिपासुरस्म्यतः पिपासाशान्तिरेव कतंव्येतिभावः। 


आसनपरिग्रहः = आसनम्रहणम्‌ , आसन उपविश्यतामित्यर्थः। 
उपनय ८5 आनय । 


कन्चुकी-- अच्छा जो आज्ञा महाराज ! ( चला जाता हे) 
(इसके अनन्तर मुनि के स्वरूप में चार्वाक राक्षस का प्रवेश ) 
राक्षस--( मन ही मन) यह भौ मैं सुयोधन का अभिन्न हृदय [ मित्र ] चार्वाक 
नाम का राक्षस पाण्डवों को प्रतारित [ ठगना ] करने के लिए घूम रहा हूँ । ( प्रकटरूपसे ) 
मुझे प्यास लगी हैं कोई जल और आश्रयस्थान देकर मुझे शान्ति दे ! ( यह कहकर राजा 
के समीप जाता है ) र बोर 
(सव लोग उठ खड़े होते हैं ) 
युधिष्टिर-तपस्तिन्‌ ! नमस्कार । हे 
राचस--इस प्रकार के व्यवहार का समंय नहीं है। जल पिलाकर ही मुझे 
-सन्तुष्ट की।जए । 
युधिष्टिर--मदात्मन्‌ ! यह आसन है बैठ जाइए । 
| राक्षस--( वैठकर ) अच्छा आप भी आसन पर वैठ जाइए । ७ 
१ युधिष्ठिर-7( वैठकर ) कोई है ! जल लाओ । ( जलपात्र लेकर प्रवेश करता है ) 
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[भाजनं चेदम्‌ | 
प्ररः--झुने, निवेत्येतामुदन्याप्र तिकार: । 
--(पादो अक्षाल्योपस्प्रशन्विचिन्त्य ।) भोः, क्षत्रियस्त्वसिति मन्ये । 
>सम्यग्वेदी भवान्‌ | 

सुलमञ्च स्वजनविनाशः सङ्ग्रामेषु प्रतिदिनमतो नादेयं 
जा दिकम्‌ । भवतु | छाययैवानया सरस्त्रतीशिशिरतरङ्गस्प्ृशा 
ए चालेन विगतछुमों भविष्यामि । 


सश्चृद्गरः = शृहीतः श्वङ्घारः सुवर्णकृतजळपात्रविशेषः येन सः, 
रसुरभिसळिळक्षम्पूर्णः = शीतळसुगन्धिजळभरितः, पानभाजनं=ळुघुजळः 
[सू इदस अस्तीति रोषः । 
सुने = ऋषे । 
राक्षस राह्सत्वेतानवगच्छुन्‌ युधिष्ठिरः तं सुनिशव्देन सस्बोधयति । उदुन्याः 
ग्रतीकारः-पिपासानिवारणस्‌, उदकस्येच्छरेति उदन्या 'अशानायोदुन्याधनाया इति 
सूत्रेण निपातनास्क्यचू , उदकस्यो द्नादेशश्च । 

प्रक्षाल्य > जलेन संशोध्य, उपस्व्रृशन्‌ = आचासन्‌ , आचमनं, ङुवन्नित्यर्थः । 
सन्ये = अवगच्छामि, 

सस्ग्रग्वेदी = यथावउज्ञाता, 

ग्रतिदिनसुळभस्वजनयिनाशः=प्रतिदिनं दिने दिने सुळभः स्वजनस्य निजबन्धोः 
'विनाशः हननं सङ्ग्रामेषु = समरेषु, भवद्धयः = युष्मत्तः, न आदेयम्‌ = ग्राह्यम्‌ । 

बन्धुदिनाशे नाशो चब्याप्तत्वादाशी चिनो जळमग्रहणस्य शास्त्र निषिद्धत्वादिति भावः। 

सरस्वती शि शिरतरङ्गस्प्रशा=्सरस्वस्याः तज्ञामकनद्या यः शिशिरतरङ्गः शीतळवीचिः 


पाश 


कन्चुकी--( समीप आकर ) महाराज, उण्डे और सुगन्धित जळ से भरा हुआ स्वर्ण 
पात्र है और यह गिलास भी है । 
युधिष्ठिर--विरागिन्‌ ! प्यास शान्त कीजिए । 


राक्षस--( पर धोकर और आचमन करता हुआ सोचकर ) भो! में समझता हुँ 


सुम क्षत्रिय हो । 
युधिछिर--आप ठोक समझते हैं । १ 
राक्षस-युद्ध में प्रतिदिन स्वजनों का मरण तो स्वाभाविक है, अतः आप लोगों का 


-( उपसत्य । ) सहाराज, शिशिरसुरभिसलिलसंपू्ोऽयं 


त क” Gnd हला 
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द्रौपदी--बुद्धिसदिए, बीएहि महेसि इमिणा सालविन्तेण।( घु 
बीजय महर्षिमनेन तालवृन्तेन । ) नज 
( चेरी तथा करोति । ) | 
राक्षसः--भवति) अनुचितोऽयमस्माछु समुदाचारः ! 
युधिष्ठिरः--झुने, कथय कथमेवं भवान्पारिश्रान्तः । 
राक्षसः-सुनिजनसुलभेन कौतूहलेन तत्रभवता सहाच 
युद्धमवलोकयितुं पयेटामि समन्तपञ्चकम्‌। अद्य तु बलवत्तया शबदाः 
स्यापर्याप्रमेवाबलोक््य गदायुद्धम्ुनसुयो धनयोरागतोऽ्सि । 


00000 0 क र र 
तं स्पृशतीति सरस्वतीशिशिरतरङ्गस्ट्रक्‌ 'स्प्रशो$नुदके क्िज्निशति क्रिन्प्रत्यय 


रः स्याहतोर्भेदे तुषारे शीतलेऽन्यव'दिति विश्वः । सरुता = वायुत्रा, विगत 
व्यक्तश्रमः । 
तालवृन्तेन = तालस्येव ब्रन्तमस्येति तालब्ुन्तम्‌ , तेन, व्यजनेनेत्यथेः । सहः 


षिम्‌ = तपस्विनम्‌ , वीजय = वायुमन्तं कुरु। 

तथा करोति = वीजयति । 

भवति = चेटि ! , अस्मासुन्घुनिजनेछु, ससुदाचारः=्ब्यजनचाळना दिब्यापारः । 

परिश्रान्तः = सक्लमः । 

सुनिजनसुळभेन = ऋषिजनलाधारणेन, कौतूहलेन-क्रौतुकैन “कोतूहलं कौतु 
कज्ञे'त्यमरः । तत्रभवतांन्वीरश्रेष्ठानास्‌ , द्वन्द्वयुद्वख्युग्मसङ्ग्रामस्‌ , "वन्द कलहयु- 
ग्मयो?रित्यसरः । पर्यटामिञश्रमामि, समन्तपञ्चकस्र=देशविरोषस्‌ , शरदातपस्य= 
शरदि आश्विनकातिकाभ्याम्शतो य आतपः रोद्रः (धूप) इति प्रसिद्वः। तस्य) 
बळवत्तया = तीचणतया, अपर्याप्तम्‌ = अपूणम्‌ , गदायुद्वस्‌ = गदया सङग्रामस्‌ , 
अर्जुनसुयोधनयोः = किरी टिदुर्योधनयोः । 


ST «न 


जल ग्राह्य नहीं दै । अच्छा, छाया से और सरस्त्रतो के शीतल लहरों का स्पश किए हुए 
इस वायु से ही थकावट दूर करूँगा । 

द्रौपदी--वुद्धिमति के ! इस पढ़खे से महात्माजी को हवा करदो। 

(चेटी वैसा ही करती हे ) 
राक्षस--हम लोगों का इस तरह का स्वागत [ स्त्रियों के द्वारा तपस्त्रियो की सेवा 
श्रुषा | उचित नहीं । 

युधिष्टिस--महर्प ! कहिए, क्‍यों आप इतना थक गए हैं £ 

शक्षस--तपस्त्रियों के लिए कौतूहुळ का होना स्वाभाविक है अतएव में शूरबीर 
क्षत्रियो का मछयुद्ध देखने के लिए समन्तपन्नक के चारों ओर धूम रहा हूँ। आज शरदऋत के 
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( सर्व विषादं नाटयन्ति । ) 
न खल्वेवम्‌ । सीमसुयोधनयोरिति कथय | 
आः, अविदितवृत्तान्त एव कथं मामाक्तिपस | 
':->सहर्ष, कथय कथय । 
--क्षणसात्र॑ विश्रम्य सर्वं कथयासि भवतो न पुनरस्य वृद्धस्य । 
:= कथय किमजुनसुयोधनयोरिति । 
१:--पूर्वमेव कथितं मया प्रवृत्त गदायुद्धसञुनसुयोधनयोरिति । 
:-~न्‌; भीससुयोधनयोरिति । 
वक्तव्यमिति शेपः । किं वक्तव्यमिति कञ्जुकी स्वयसेवाह-भीमेति । 
तिकोपे “आः स्यास्कोपपीडयो? रित्यमरः । अविदितबृत्तान्तः=अज्ञातवातेः+ 
= विपरीतवादिनं कथयसि । ल”: 
ग्र विश्वास कृत्वा, भवतः तव, अत्र “अकथितज्ञेःति कमंत्वेन द्वितीया 
युक्ता तथापि सस्बन्धविदच्तया पष्टी, इदं ह्वितीयाबहुवचनान्तरूपन्तु न सम्माव्यम्‌ 
- अस्य वृद्धस्ेति वाक्यशेषात्‌ । अस्य = कन्चुकिनः, 
अर्जुनसुयोधन योरिति, गदायुद्धं प्रवृत्तमिति रोषः । किमिति प्रश्ने । 
नेति--अर्जुन सुयोधनयोर्गदायुद्धं न प्रवत्तमित्य्थः । तदा कयो रित्याह--भी म- ! 
सुयोधनयोरिति । 


प्रखर धूप के कारण अर्जुन और सुयोधन के गदायुद्ध को समाप्ति पर्यन्त तक न देखकर 
ही चला आया हू । 
( सभी लोग विषाद का अभिनय करते हैं) 
क्चुकी--तपस्विन्‌ ! यह वात नहीं है । “भीम और सुयोधन” इस प्रकार कहिए। 


बनाते हो ? 
युधिष्टिर —कऋषिवयं ! कहिए, कहिए । 
राक्षस--थोड़े समय तक विश्राम करके आप से सभौ वार्ते सुना दूंगा परन्तु (इस 
बुडढे से नहीं कहूँगा । 
युधिष्टिर--कहिये, अजुँन और सुयोधन के विषय में क्या ह? 
राक्तस--पहिले ही मैंने कहा है कि अर्जुन और सुयोधन में गद्रायुढ हो रहाशथा । 


राक्षस--आः ! जो तुम्हें ठीक समाचार नहीं ज्ञात है तो फिर मुझे झूठा क्‍यों | 


# त्य | i 


कद 


युधिष्टि--भीम और खुयोधन में नहीं [ गदायुद्ध हो रहा था ]। ड 
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| 
४ | 
राक्षसः--वृत्त तत्‌ । | 
( युधिष्ठिरो द्रौपदी च मोहसुपगतौ । ) 
कश्चकी-( सलिलेनासिच्य । ) समाश्वसितु देवो देवी च । दहि | 
चेरी-समस्ससढु समस्ससढु देवी । ( समाश्वसिठु समाश्वासित दवा । ) 
( उभौ संज्ञां लभेते ) 

| 

१ 

| 


युधिष्टिरः--किं कथयसि सुने वृत्त सीससुयोधनयोगदायुद्धसिति 
द्रोपदी--भअवं, कहेहि कहेहि किं वृत्त ति । ( भगवन्‌ , कथय ब 
वृत्तमिति । ) 
022 ००५ नौ 
राक्षसः--कञ्चुकिन्‌ , को पुनरेतो । 
कब्नुकीः--एघ देवो युधिष्ठिर: | इयमपि पाञ्चालतनया । | 


दय पम्सनीयननोगंदायुद्मम, इच स निष्पन्नस , समासमित्यथ॥ समाप्तमित्यर्थः । 

मोहम्‌ = मूच्छम्‌, उपगतौ प्राप्ती । राक्षसेन दृत्तं तदित्युक्ते भीमो यदि 
विजयी स्यात्तदाऽ्ुनेन युद्धं स्यादेव नहीति विज्ञायते भीमस्यावसानानन्तरं 
गदायुद्वेऽ्ञुनः प्रवृत्त तथा च भीसो स्त इति विज्ञाय द्रौपदीयुधिष्टिरो मूच्छी ` 
प्राप्तो, इत्याशयः । 

आसिच्य-समन्तास्सिक्त्वा, समाश्वसितु = मूच्छी त्यजतु । देवः = युधिष्ठिर, 
देवी = द्रौपदी । 

सन्देहनिवारणार्थं पुनः एच्छति-किमिति । 

एतौ = प्रष्टारौ, 


| 
1 
| 


राक्षस--वह तो समाप्त हो गया । 
( युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों चेतनाशून्य हो जाते हें ) 
कन्चुक्री-( जळ छिडककर ) धैर्य धारण करें महाराज ओर | 1 
चेटी--महारानी ! धर्य धारण कीजिए । 
( दोनों की मूच्छा चली जाती है ) 
युधिष्टिर-क्या कह रहे हें महात्माजी,--भीम और सुयोधन का गदायुद्ध 
समाप्त हो गया? £ 

द्वौपदी--भगवन्‌ कहिए क्या हुआ ? 

; राक्षस--कन्चुकी ! ये दोनों कोन हैं? - र 
कन्चुकी--यह मद्दाराज युधिष्ठिर हैं और ये पान्रालनरेश की दुहिता [ पुत्री ] हैं. 
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चष्ठोष्ळः ] प्रबोधिनी-प्रकाशा-द्वयोपेतम्‌ । २७५ 


गमुपक्रान्तं सया कृशंसेन | 
सेण ! ( इति मोहमुपगता । ) (हा नाथ भोमसेन | ) 


) त्रह्मन्‌ ; 


तत्त्वे प्राणत्यागादयं सुखी ॥ १४ ॥ 


गीडायाम्‌ । नूशंसेन = घातुकेन. परदुःखम्रदायिनेत्यर्थः । 
क्रान्तस्‌ = समारब्यर, कृत सित्यर्थः 


सये, तथा च कुस्सितं विस्मितञ्च कथितमित्यर्थः । विस्मये 
1जयः खम्भवदोति। किं कुव्सायां वितक चे'ति, नाम 
स्मये स्सरणेऽपि च? इति च सेदिन्यो 

३ अस्मिन्‌ ; सन्दिब्धे, एव, पदे, युधिडिरः, दुःखम्‌, आस्ते, वत्सस्य, 
तच्चे, निश्चिते, ( सति ) अहम्‌, प्राणव्यागात्‌ , सुखी ॥ १४॥ 

यावस्सन्देहस्तावदैव दःख सन्देहनिव्रच्यनन्तरन्तु प्राणानेव त्यच्य़ासीत्याह-- . 
पदे सन्दिग्ध इति । यस्मिन्‌ =व्वढुक्ते, लन्दिग्धे = सम्बेहाक्रान्ते, एव, पदेन्सत्य 
सीसो स्त इति वस्तुनि सति, युत्रिष्ठिरः, दुःवम=पीडास्‌ , आस्ते=तिष्ठति “अक्क 
घातुभि'रिति कर्सेस्वस्‌ । वस्सस्यम्अजुजस्य, तत्वेससत्यवस्तुनि, निर्णीत्ि-निश्चिते, 
सति, अहम्‌ = युधिष्ठिरः, प्राणत्यागातरपरगात्‌, सुखी = ढुःखरहितः, तस्य सरणः 
सति नाहं जीवितुं शक्नोमीति भावः । पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ १४ ॥ 


.राइस--ओह ! मैंने तो महान्‌ अनथं कर दिया [ अर्थात. जो इस “वृत्तान्त को इनसे 
कह्‌ दिया । FE 
द्रौपदी-इाय ! नाथ !! भोमसेन !! ( मूछित हो जाती हैं ) १: 
कञ्चुकी--क्रया कहा £ 
चेटी--महारानी ! घैये धारण करें । 
युधिष्टिर--( आँख भर कर ) ब्रह्मन्‌ ! 
इस सन्देहय़स्त पद में [ वार्ता में ] युधिष्ठिर को कष्ट होता है । यदि मेरे प्रिय आता 
[ भीमसेन ] की मृत्यु निश्चय हो गई हो तो यह (युधिष्टिर) प्राण छोड़ कर सुखी 
होजाय ॥ १४॥ 
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राक्षसः--( सानन्दमात्मयतम्‌ । ) अयसेव मे अत्नः र 
त्ववश्यं कथनीयं तदा संक्षेपेण कथयामि त युक्त बन्घुव्यसनं विस्तरेणावे- 
दयितुम्‌ । 

युधिष्ठिरः( अश्रूणि सुन्‌ । ) 

सर्वथा कथय त्रह्मन्संक्षेपाह्विस्तरेण या । 
बत्सस्य किमपि श्रोतुमेष दत्तः क्षणो सया ॥ १५!) 
राक्षसः=-श्रूयताम्‌ । 


अयस्‌ = स्वदीयप्राणस्यागजनकः, यल्ःमक्कतिः व्यापार इस्यधः । 

संक्षेपेण = समासतः, वन्धुव्यसनसू=स्वजनविनाञ्ः) आवेदथिलुम्‌=क थ यितुम्‌ ! 

सुञ्चन्‌= ग्रोञ्छुन्‌। 

अन्वय:--( हे ) ब्रह्मन्‌, संक्षेपात्‌, विस्तरेण, वा, सर्वथा, कथय, वत्सस्य; 
किमपि, श्रोतुस्‌, मया, एषः, क्षण:, दत्त: ॥ १५॥ 

सर्वधेति। हे ब्रह्मच्ुने, संक्षेपादङस्वरपवचसा, विस्तरेण=अधिकवचसा, विपू- 
वैकस्तृधातोः “प्रथने वावशब्द? इति शब्दे घञोऽभावे “ऋदोरविःत्यप्प्रत्ययः। वा, सर्व” 
थाङसर्वप्रकारेण, कथ्यन्त्रहि, वस्सस्य=अचुजस्य) किसपि-हृष्टमनिष्ट वा, न = 
आकर्णितुम्‌, सया, एघः=भव्यवहितोत्तरवस्तूपाधिकः, क्षणः-कालविशेषः कालविशे” 
घोत्सवयोः क्षणः? इत्यमरः । दत्तः । स्वद्रचनश्रवणार्थं दृत्तमना अभूवमित्यसिप्रायः ।. 
पथ्यावक्त्रं छुन्दः ॥ १५॥ 

अन्वयः--तस्मिन्‌ , कौरवभीमयोः, युरुगदाघोरध्वनौ, संयुगे, “सति? सीरी, 
सस्वरम्‌ , आगतः, तस्य, अग्रतः सङ्गरः, चिरम्‌ , अभूत्‌, तु, हिना, प्रियशिष्यः 
ताम, आलम्ब्य, रहसि, संज्ञा, आहिता, ङरूत्तमः, याम्‌ , आखा, ढुःशासनारौ 
ग्रतिक्ृतिस्‌ , गतः ॥ १६ ॥ 


राक्षस--( आनन्दपूवेक मन ही मन ) इसीलिए ती उपाय कर रहा हूँ। ( प्रकट 
रूप से ) यदि मुझे अवश्य कहना पड़ रहा है तो संक्षेप में कह रहा हूँ भाई के दुःख को 
विस्तारपूर्वक कहना उचित नहीं । 

युधिष्टिर--( आँख पोंछता हुआ ) > 

सब तरद से कहिए भगवन्‌ ! सक्षेप में या विस्तारपूर्वक । प्रिय आता के विषय में: | 
कुछ मी सुनने के लिए यह समय मैं दे रहा हूँ ॥ १४॥ 

राक्षस--छुनिये :-- 
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-बष्ठोऽङ्कः ] प्रबो धिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । २७७ 


..----::>>>>>>>>>>>>< 


सयोगुरुगदाघोरध्वनो संयुगे 
र 'सोत्याय । ) तदो तदो । ( ततस्ततः । ) 
~ स्वयतप्‌ । ) कथं पुनरनयोलेव्धसंज्ञतासपनयासि । 


एस्वरमागतश्चिरमभूत्तस्याम्रतः सङ्गरः । 

प्रियशिष्यतां तु हलिना संज्ञा रहस्याहिता 

मासाद्य छुरूत्तसः प्रतिकृतिं दुःशासनारो गतः ॥ १६॥ 
हन्छ बस्स, वृकोदर ! ( इति मोहसुपगतः । ) 

जाहाय्येन दुर्योधनो विजय्यभूदित्याह-तस्मिञ्चिति । तस्मिन्‌ = अति- 


Rs ~ 


प्रीमयो:, गुङ्यदाघोरध्वनो = गुवीं महती चाखी गदा तस्य घोरध्वनिः 
तस्मिन्‌ , संयुगे = संग्रासे, सति, श्लोकस्य मध्य एव द्रौ पदीचचनं 
वचन कथसिति । सीरी = बलभद्रः, सत्वरस = शीघ्रम, आगतः । 
युद्धा ऽगात्रा्ई गतो बळभद्ररतस्मिन्नेव कारे देवाव्कुर्चेत्र आगत इति 
आवः । तस्य = बलभद्वस्य, अग्रतः = एुरस्तात्‌ , चिरस्‌ , सङ्गरः = युद्धम्‌ “सङ्गरो 
युधि चापदि? इति मेदिनी । अभूत्‌ , तु = किन्तु, हिना = बलभद्रेण, ग्रियशिष्य- 
ताम्‌ = प्रियः शिष्यो यस्य, अथवा प्रियश्चासो शिष्यः, तस्य भावः तास्‌, दुयोधनो 
बळरामस्य प्रधानशिष्य आसीदित्यधिकः स्नेहस्तत्रेति भावः। आलम्ब्य = संग, 
इहसि=विविक्ते, संज्ञा = सङ्केतः, आहिता = दत्ता, ङुरूच्तमःन्ङ्र्ड श्रेष्ठ, याम>संज्ञां, 
सङ्केतम्‌ , आसाद्य = प्राप्य, दुःशासनारो=डुःशासनशत्री, भीम इत्यर्थः । प्रतिक्ृतिस्‌= 
-अतिक्रियास्‌ , दुःशासनहननस्येत्यादिः गतः = प्राप्तः । दुःशासनाम्रजेन भीसो हत 
इति भावः । शादूलविक्रीडितं छन्दः ॥ १९॥ - 


दुर्योधन और भीम की भीषण गदाध्वनिपूर्ण उस रणभूमि मी 

द्रौपदी--( शीघ्र ही उठकर ) कहो फिर क्या हुआ £ छ 

राक्षस--( मन हो मन ) किस प्रकार इन दोनों को मूच्छित करूगा ( प्रकटरूप से ) 
शीघ्र ही संकर्षण [ बलराम ] पहुँच गये । उनके समक्ष प्रभूतकाल तक संग्राम Ree रहा ना 
हलधर ने शिष्य का पक्षपात करके एकान्त में संकेत किया । जिसे प्राप्त करके के नि न 
| सुयोधन ] दुश्शासन के शु का प्रतिकार [ बदला लेना ] करने के लिए क 
“हो गए ॥ १६ ॥ ह री 

युधिष्टिर--हाय ! वत्स भीम !! ( यह कह कर मूत हो जाते हैं) क. 

दौपदो--हाय नाथ भोमसेन; हाय, मेरे अपमान का वदला लेने में अपने प्राण न 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
Pad २४ कफ 


अच. 


9 Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
२७८ वेणीसंहारं नाटकं 


सूद, 


जडासुरबअहिडिम्बकिम्मीरकी चअञरासंघणि 
डुआर, देहि मे पडिबअणम्‌। ( इति मोहझुपगता । ) 


r 


मम परिभवप्रतीकारपरित्यक्तजीवित, जटासुरवकहिडिर 
दन, सौगन्धिकाहरणचाडुकार, देहि मे प्रतिवचनम्‌ । ) 

कञ्ुकी--( साञ्मम्‌ । ) हा कुमार भीमसेन, घातेराष्टरकुछ 
लेयवर्षे, ( ससंभ्रमम्‌ । ) समाश्वसितु महाराज: । भद्रे, समासः 
नीम्‌ | महर्षे, मपि तावदाखासय' राजानम्‌ । 


राक्षसः--( स्वगतम्‌ ) आश्वासयामि ग्राणान्परिस्याजयिहुम्‌ | (चकाशम्‌ ।} 


सो भीमाग्रज, क्षणमेकं चीयतां समारास: । कथाडवशेष 
याणणणणलाणालालाणमणाणलणणाणलरुरणाणालालरुरुररणान्ण सारु 
सम, परिभवप्रतीकारत्यक्तजी दित = परिभवस्य वस्त्रकेशाकर्णणजन्यातर 


जटासुरादयो राचसविशेषाः, कीचकः विराटस्य श्यालः, जरासन्धो सगधराज:, 
एतेषामपि यो हन्ता सोऽपि दुर्योधनेन हत इत्याश्चर्यमिति गूढाभिप्रायः । सौयन्थि- 
काहरणचाडुकार = सौ गन्धिकस्य शुक्लकह्वारस्य आहरणेन चाइ इष्टं करोति यस्त” 
स्सम्बो धने, प्रतिचचनम्‌नभ्रस्युत्त रम्‌ । 

धार्तराष्ट्रकुठककम लिनीग्रालेयवर्ष-घातंराष्ट्रकुलंमेव कमलिनी पश्न तत्र प्रालेतरस्य्र 
हिमस्य वर्ष वर्षक !, पचादित्वाद्सप्रत्ययः। छतराष्टू कुछविनाशने कसळवनविनाशक- 
तुपारतुल्यत्वमिति भावः । 

भद्रे = चेदि, तत्रभवतीस्‌ = पूज्यास । 

रात्तसस्याभीष्टन्तु प्राणत्याजनभेचात आह--आश्वासयामीति । र 
ह्यताम्‌ , कथावदेषः = कथनावशिष्टस्‌ । 


छोड़ने वाले; दाय जटासुर, बक, हिंडिम्व, किमींर, कीचक और जरासन्ध के संहारक 
तथा सुगन्धित कमलपुष्पों को देकर प्रसन्न रखने वाले ! मुझे उत्तर दीजिए। ( मूच्छित 
हो जाती हैं) . 

कन्चुक्की-( आय, भरकर ) हाय कुमार भीमसेन; धाएराष्ट्र [ कौरव ] वंशकमलिनी. 
के लिए हिमपात सदृश ! ( विरू होकर ) महाराज धैर्यं धारण कीजिए। कंस्याणि | 
स्वामिनी को धैर्यं धारण कराओ । तपस्विन्‌ ! आप भी महाराज को सान्त्वना दीजिए । 

राक्षस--( मन ही मन ) प्राणों का परित्याग करा देने के लिए सान्त्वना दूंगा । 
( प्रकररूप से ) ऐ भीम के ज्येष्ठ भ्रात ! क्षण भर के लिए धेयं धारण कीजिए। सन्देश. 
का अन्त हो ही रहा है । 
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बुचिष्ठिर---( सभाश्वस्य । ) सहषे; किसस्ति कथाशेषः ९ 
-( अतिबुद्धा ¦ ) भअवं, कहेहि कीदिसो कहासेसो त्ति ! ( भगः 
रीदराः कथाशेष इति १) 

वी--कथय कथय | 

शब्षसः-स्थ्य हते तस्मिन्सुक्तत्रिये वीरसुलभां गतिमुपगते समम्रसं- 
शोकजं बुष्पं प्रमृज्य प्रत्य्रततजचच्छुटाचचितां तामेव 
- यत्नादाकृष्य निवार्यमाणोऽपि संघित्सुना वासुदेवेन 
ल सोपहासं अमितगदाझ्ङ्कारमूच्छितगम्भीरवचनश्भनिः 
कोरबराजेन तृतीयोऽलुजस्ते किरीटी योद्धमारव्धः । अकृतिन- 
7 निघनसुस्रेच्तमाशेन कासपालेनाज्जुनपक्तपाती देवकीसूछुः 
स्वरथसारोप्य द्वारकां नीतः ! 


» > 


स्तर्यं 


fo गा पन 
'शत्तप्नयत्नातू 


वीरसुळभास्‌ = वीरग्राप्याम्‌ | सड्य़ासस्त्युख्पासित्यर्थः 1 उपगते = प्रासे, सम- 
ग्रसङ्गलितम्‌=समग्रं निखिल गलितं निःसृतम्‌ , आतृवथशोकजस्‌ = अनुजविनाझ- 
जन्यो यः शोकः तज्जन्यं यद्‌ वाप्पं तप्ताश्रु तत्‌ , प्रसज्यस्सम्प्रोछय, प्रत्यग्नक्ततज- 
च्छुटाचचितासून्गरत्यग्रम्‌ अभिनवम््‌ सद्यो निःखत मित्यर्थः, यत्‌ चतजं रुधिरम्‌ तस्य 
या छुटा समूहः तया चचितां व्यासासू । यव्नादिति--यः्ने हेतुः खरतहस्तादू गृहीत 

स्वस्‌ । निवार्यमाणः=निषिध्यमानः; सोपहासम्‌=निन्दावाचकशब्दसहितस्‌ भ्रमित- 

गदाक्षङ्कारसूच्छितगम्भीरवचनध्वनिना = अमितगदाया झङ्कारेण करणभूतेन मूच्छिः 

तम्‌ अधःकृतं गम्भीरवचनं धीरवाक्यं येन कर्त्र स चासौ ध्वनिस्तेन करणभूतेन, 
k केवलं गदाश्षङ्कार एव, श्रूयत इति भावः । तृतीय इति स्वमादाय ठृतीय इत्य्थः । 
१ किरोटी = अर्जुनः, अक्ृतिनः-अनिषुणस्य, गदायुद्धेऽनमिञ्ञस्येत्यथः । निधनम = 
सुत्युम्‌ , उत्मेक्षमाणेन = सम्भावयता, कामपाळेन = बलभद्रेण, देवकीसूनुः = कणः 


युधिष्टिर( चैतन्य होकर ) भगवन्‌ । कहिए कया का अवरिष्ट भाग क्या है! 
द्रोपदी--भगवन्‌ ! कहिए किस प्रकार कथा का अवरिष्टांश है । » 
कब्चुकी--कहिए कहिए । अ 
राच्चस--अनन्तर उस क्षत्रियोत्तम के मर कर वीरोचित गति को प्राप्त होने पर आट... 
बध के शोक से निकली हुई सम्पूर्ण अश्रधाराओं को पोंछकर शीघ्र के नय से टूटे फूट 
हुए अङ्गों से बहने वाले रक्त की छटा से रख्जित उसी भीम की गदा को हाथ से खींच कर _ 


सन्धि करने के इच्छुक बासुदेव के दारा मना करने पर भी आपके तीसरे भाई अजुन ने र 
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युधिष्टिः--साधु भो अजुन, तदेव प्रतिपन्ना बुकोदरप 


1 | 
परित्यजता । अहं पुनः केनोपायेन ग्राणापगमनमहोर्सतरमुस्स हिः 
द्रीपदी-हा णाह भीमसेण, ण जुत्तं दाणिं दे कणीअर्स २ 
.क्खिदं गदाये, दारुणस्स सत्तुणो अहिमुहँ गच्छन्तं उबकििदुः 
यता । ) ( हा नाथ भीमसेन, (न युक्तमिदानीं ते कनीयांसं आतरम्शिक्षिद् 
दारस्य शत्रोरभिसुखं गच्छन्तमुपेक्षितुम्‌ । ) 
राक्षसः-ततश्चाहंः ` ` 
युधिष्ठिरः-भवतु सुने, किमतः परं श्रतेन | हा तात भीम 
रव्यसनबान्धव, हा मच्छरीरस्थितिविच्छेदकातर, जतुणहबिपर 


नीत इति सुख्ये कर्मणि क्तप्रत्ययात्कृष्ण इति प्रथमान्तस्‌ , बलरासः कृष्ण | 
द्वारकां गत इति भावः। 

तदेव = गदाग्रहणसमय एव अथवा भीममुत्युसमय एव, प्रतिपन्ना = ग्राहा 
बूकोद्रपद्वी = भीमवत्मे स्वर्गमित्यर्थः । गाण्डीवं परित्यजतेति-एतेन यदि स्वया, 
गाण्डीवो न व्यक्तः स्यात्तदा तवेव विजयः स्यादतस्त्वमपि भीसमरणजन्यदुःखादेव 
सूत इति ध्वनितस्‌। ग्राणापगमनमहोत्सवं=प्राणापगमनं प्राणस्या गः तदेव महोत्सवः 
तम्‌, उत्स हिप्ये = करिष्ये । 

उपेक्षितुम्‌ = ओदासीन्यं दशंयितुम्‌ । 


“आओ आओ? इस प्रकार के उपहास के साथ घुमाये जाते इए गदा की झन्कार से विमिश्रित 
गम्भीर वाणी में कुरुराज के द्वारा ललकारे जाने पर युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया । 
युधिष्ठिर-परन्य अर्जुन धन्य ! गाण्डीव धनुष का परित्याग करते हुए उसी क्षण 
वृकोदर की उपाधि तूने प्राप्त कर लिया और में किस उपाय से प्राण छोड़कर हृदय को 
धैर्यं बँधाऊँगा । 
कन्चुकी--हाय नाथ भीमसेन ! प्रव शचु के सम्मुख जाते हुए गदायुद्ध में अनभिज्ञ 
अपने कनिष्ट भ्राता की उपेक्षा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं । 
( यह कह कर चेतना रहित हो जाती हैं ) 
राचस--इसके अनन्तर मैंने-** 
युधिष्टिर--त्रस, तपस्विन्‌ ! रहने दीजिए इसके आगे सुनने से क्या प्रयोजन £ हाय 
भाई भीमसेन, हाय दुर्गम वनों के पथप्रदशेक, हाय मेरे शरीर की स्थिति के भङ्ग के लिए 
कायर, हाय लाक्षाग्रढ़ के कष्टरूपी समुद्र से पार लगाने बाले जलयान [ जहाज ], हाय 


i 
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किर्सीरहिडिस्बादुरजरासन्धविजयसल्ल, हा कीचकसुयोध* 
नीकुछर; हा द्यूतपणप्रणयिन्‌ , हा कोरववनदावानल, 
ठुरोदरव्यसनिनो वत्स त्यया सीदता 

त्या से समदद्ठिपाऽयुतबलेनाङ्गीक्ता दासता ! । 

कि नामाउपकृत॑ मया तदधिकं त्वथ्यद्य निवेत्सलं 


प दयते अच्ञक्रीडायाम्‌ पणः उत्सृष्र्धनतुश्यः अत एव प्रणयी 


स्ने स्वोधने, दूते स्वीयमेव वस्तु पणीक्रियत इति भावः। कोरववनदा- 
चान एव वनं तस्मिन्‌, दावानळ वनाज्ितुल्य । 


हे) वत्स !, दुरोदरव्यसनिनः, निर्लजस्य, मे, भक्त्या, समदद्विपा- 
गीदता, त्वया, दासता, अङ्गीकृता, अद्य, त्वयि, तद्धिकस्‌, मया, किं 
स, येन, निर्वस्सलम, अवान्धवस्‌, अनाथस्‌, सास्‌, सपदि, त्यकत्वा, 


इदानीं कमपराधें सत्वा त्व॑ यत इत्याह-निर्लजस्येति । वस्स = प्रिय, दुरोदर- 
व्यसनिनः = हुरो रे चूते व्यसनी भासक्तः तस्य, य॒ते दुरोदर’ मित्यमरः। अत एव 
निर्छज्जस्य = त्रपारहितस्य, से = मम, भक्त्या = अतिश्रद्व्या, समदद्विपायुतबलेन = 
समदाः मत्ता ये द्विपाः हस्तिनः तेषास्‌, अयुतं दशसहस्राणि, तस्य यद्वल तत्तल्यं बले 
यस्य तेन, तथापि सीदता = किलिश्यता, स्वया, दासता 5 थ्त्यस्वस्‌, अङ्गीकृता, ते 
हारितेन दुर्योधनस्य दासस्वसङ्गीकृतम्‌, अथवा गुसवाससमय विराटस्य, अद्यनइदा- 
नीस्‌ ,अस्मिन्नहनि वा, तदधिकस्‌ = दासत!ऽधिकस्‌, त्वयि = भीमे, मया, कि नाम, 
अपकृतम्‌, न किमपीत्यर्थः । येन = यत्कारणेन, निर्वत्सलम्‌ = श्रातृस्ने रहितम्‌, . 
अवान्धवमू=वन्छुरहितम्‌, अत एव अनाथस्‌, मास, सपदिज्शीघ्रम्‌, स्यक्त्वा, दूरम 
'विप्रकृष्टम्‌ गतः, असि । अत्र विशेषणस्य साभिप्रायकस्वात्परिकरोऽळङ्कारः। शाद्‌ 
विक्रीडितं वृत्तस्‌ ॥ १७॥ 


किमींर, हिडिम्वासुर और जरासन्ध पर विजय प्राप्त करने वाले योद्धा, हाय कीचक और ) 
सुयोधन के भ्रातारूपी कमलवन के मत्त मातङ्ग ! हे वत्स ! मतवाळे दश हजार हाथियों के _ 
बल से सम्पन्न तूने उस समय जुए के व्यसन में रत अतएव निर्लज्ज मेरी किक्करता को आदर F 
के साथ स्वीकार किया था उससे अधिक मैंने तुम्हारा क्या अपकार किया कि हे नाथ! 

मुझे मेरे कुठम्बियों के साथ छोड़कर शीघ्र ही चले जा रहे हो । आज वह तुम्हारा 
प्रेम कहां है ? ॥ १७ ॥ 
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ब्रौपदी--( संशामुपलभ्योत्थाय च । ) सहाराअ कि एदं 
किमेतद्वर्तते । ) 
युघिष्ठिएः-कृष्शे, किसन्यत्‌ ? 
स कीचकनिपूदनो बकहिडिस्बकिसीरहा 
मदान्धमगधाधिपडिरदसंधि भेह 
गदापरिघशोभिना भुजयुगेन तेनान्थित: 


० 
त्‌ 
५ 


प्रियस्तव समानुजो5जेनगुरुगेतो5स्तं किल ।। १८ ॥ 


MMe nhs न... 
एतद्‌ = मुनिसिरुक्तस्‌, किं वत्तंते = किमथकमस्ति, अस्थ कोऽभिम्न 
अन्वयः--सः, कीचकनिपूदनः, बकहिडिम्वकिमीरहा, सदान्धसगधाखि 

सन्धिमेदाशनिः, गदापरिधशोभिना, झुजयुगेन, तेन, अन्वितः, तव, रियः, यश, 

अनुजः, अर्जुनगुरुः, अस्तम्‌, गतः, किल ॥ १८ ॥ 

झुनिभिर्क्तस्याभिप्रायमेवाह-स कीचकेति । सः-सवंजनवेद्यः, की चकनिपृदनः= 
विराटश्याळस्य हन्ता, बकहिडिम्बकिर्मीरहा = वकासुरहिडिम्बासुरकिमीरनासक- 
राक्षसानां हन्ता, मदान्धमगधाधिपद्विरदसन्धिभेदाशनिः = मदान्धो यो सगधाधिपः 

जरासन्धः स द्विरदः हस्ती इव, उपमितिसमासः । तस्य सन्धिभेदे ब 

संश्ळेषस्य भेदने अशनिः वज्र इव । अनेन विरेषणन्रयेण महापराक्रमिणो बधो जात 

इत्येको महाखेदे हेतुः । गदापरिधशोमिना = गदा परिघ इव तेन झोभते इति तथा 
भूतेन, तेन = प्रसिद्धेन, सुजथुगेन = युगः रथाङ्गकाएविशेष इद भुजः तेन, अथवा 
भुजयुग्मेन “यानाचङ्गे युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु’ इत्यमरः। अन्वितः, खेदे 

द्वितीय हेतुमाह-तवेति। तव = स्रियाः, प्रियः=स्तेहो `तं विना स्वमपि जीवितुं न 

शक्नोषीति भावः। तृतीयमाह--ममेति । मम; अनुजः = कनिष्ठभ्राता, कनिष्टश्रात- 

य्यतीव स्नेहो भवतीति तदभावेऽहमपि जीवितुं न शक्नोमीति भावः। चतुर्थहेतु- 
माह-अजुंनेति। अजुनगुरुः = अर्जुनस्य गुरुः श्रेष्ठः श्रेष्ठस्य विपत्तौ स्वयमपि विपन्न 
एवेति भावः । एतेन नकुलसहदेवावपि न जीवितुं शक्जुत इति ध्वनितम्‌ ! अस्तस्‌= 
विनाशम्‌, गतः किल इति सम्भावनायाम्‌ “वार्तासम्भाव्ययोः क्रिकः इत्यमरः । 


द्रौपदी--( चैतन्य होकर और उठ कर ) महाराज यह क्या है? 

युधिष्टिर -ङ्गष्णे ! और क्या है ? :-- 

बह कीचक निहन्ता वक, हिडिम्ब और किमींर घाती; मदोन्मत्त मगधराजरूप वारण 
[ हाथी ] के हड्डियों की सन्धियों को भन करने से वज्ञ के सदृश; गदा और मुद्गर से 
सुशोभित दोनों वाहुओ से युक्त; आपका प्रियतम, मेरा कनिष्ठ आता तथा अर्जुन का ज्येष्ट 


आता [ भीम ] आज अस्त हो गया ॥ १८॥ 
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--णाह भीमसेण, ठुए किल से केसा संजमिद्व्बा | ण जुत्तं 
न्तिअप्स पडिण्णादं सिढिलेदुम्‌ । ता पडिवालेहि मं जाव उव- 
! ( ग्रुनमोद्रमुपगता । ) ( नाथ, समसेन, त्वया किल मे केशाः संयसि- 
¦ ज युक्त वीरस्य क्षत्रियस्य प्रतिज्ञातं शिथिलयितुम्‌ । तत्मतिपालय मां यावदु- 


र:--( याकाशे । ) अम्ब प्रथे; श्रृतोऽयं तव पुत्रस्य समुदाचारः । 
विज्ञपन्तमुत्सञ्य कापि गतः। तात जरासन्धशत्रो) कि नाम 

~ ~ ~ Ns २ 
रावता कालेनाल्पायुषि त्वयि समालोकितं जनेन | अथवा स्येव 
सू) 


दस्मा से करदीकृताखिलनृपां यन्मेदिनी लज्जसे 
>> NI (29 णा ~ 
यूते यच्च पणीक्ृतोऽपि हि सया न कुष्यास प्रोयल ____ क्रुध्यसि प्रीयसे | 


"५ Ma 2“ 
ससा सम्भावयामि भीमस्य सत्युसित्याकृतस्‌ । अत्र द्वितीयचरणे लुप्तो- 


ससुदाचारः = व्यवहारः) इत्थं न कतंव्यं तेनेति भावः । अल्पायुपि>अल्पदिवसं 

जीविनि, वैपरीत्यम्‌ = चिरायुट्ठविरुद्धसूचकम , कि नाम, समालोकितं, जनेनेत्य- 
न्वयः । उपलब्धस = ग्रां, दृष्टमिति यावत्‌ । * 
अन्वयः--करदीक्कताखिलनुपास्‌ , मेदिनीस्‌ , मे, दत्ता, यद्‌, जसे, मया, ते, 
यणीकृतोऽपि, यच्च, न, क्रुध्यसि, हि, प्रीयसे, मम, स्थित्यर्थम्‌ , मत्स्यराजभवने य 
| यत्‌ , सूदताम्‌ , प्राप्त, असि, (हे) वत्स !, ते, सहसा, विनश्वरस्य, एतानि, चिह्वानि, _ 
इष्टानि ( मया) ॥ १९ ॥ 2 ३ 
_ किखुपळव्धमित्याह-<दत्वेति | करदीक्ृताखिलचपा न न न बा 1 करदीकृताखिळनृपाम्‌ = करदीक्कताः अखिल- ' 
वाँधना है । वीर क्षत्रिय के लिए | 
पीप आ रही हूँ आप अपनी प्रतिज्ञा... 
पहि 


_ द्वौपदी-स्वामिन्‌ वृकोदर ! मेरी वेणी आपको 
प्रतिज्ञा ढीली करना उचित नहीं, अतः मैं आप के सर्म 


¢ 


पूर्ण कीजिए ( फिर मूच्छित हो जाती हैं ) 
युधिष्टि--( आकाश की ओर देखकर ) मात एथे ! [ कुन्ति ! ] यह अपने पुत्र का | 
दुःखद वृत्तान्त सुनौं | मुझ असहाय को अकेला बिलखते हुए छोड़कर वह न मालूम कहा _ 
चला गया ? हे तात जरासन्ध के झड ! आप के इतने ही समय के अल्पायु में लोगों ने 
कया उलटा विचारा था अथवा मैंने ही बहुत सा वैपरीत्य पाया था । स 
कर न देने वाले समग्र भूमण्डल के राजाओं को करदाता बना कर पृथ्वी को मुझे 
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~ mo नन SINE SN 
स्थित्यर्थ सम मत्स्यराजसबने प्राप्तोऽसि थत्सुदत 
बस्सैतानि विनश्वरस्य सहसा इष्टानि चिहानि ते ॥ १५ ॥ 


राक्षसः--एव्रमेतत्‌ । 
युधिष्ठिरः--धिगस्मद्भागधेयानि । भगवन्कासपाले; ४ 
सुभद्रा भ्रातः; 


नृपा यस्यां ताम्‌ , मेदिनीम्‌ = पृथ्वीस्‌ , «में ८ महाम्‌ , दत्वा = प्राथ) 
त्रपसे, प्रौढिस्थानेऽपि विनयात्ते नेति भावः। सया, दयते, पणीक्षतः 
( अरळ ) इति प्रसिद्वः । न, क्रध्यसि, हि = यतः, ग्रीयसे = प्रस्न आली 
सामीप्ये लट्‌ । मम, स्थित्यर्थस्‌ > प्रच्छन्ननिवासाय, मत्स्यराजभवने = विर 
यत्‌ , सूदताम्‌ = औदनिकव्वस्‌ , पाचकक्वमित्यर्थः । प्राप्त, असि “सूदा औदनिका 
शुणा? इत्यमरः । असि, हे वत्स ! सहसा = सत्वरं, विनश्वरस्य = नाशं आप्नुवतः, 
अह्पायुष इत्यर्थः । एतानि = ूर्वकथितानि अतिनम्रतादिसूचकानि, चिष्ठ।मि = 
लक्षणानि, इष्टानि, मयेव्यध्याहारः। गुणवतो न चिरायुष्ट्वं अवतीति लोके प्रसिद्ध, 
तथा चाधिकगुणवता त्वया कथं चिरजीविना भवितव्यमिति भावः। शादूलविक्री- 
'डितं छन्दः ॥ १९ ॥ 

किमिति = मम वत्सस्य मरणे बळ्भद्रो हेतुरिति कथयसीत्यर्थः । 

एवम्‌ = यढुक्तं भवद्भिस्तदेव, एतत्‌ = मम कथनम्‌ । 
' कृष्णाग्रजेति । क्ृष्णाग्रजेत्यनेन यदि भवान्‌ कृष्णाग्रज्ञस्तदेबं न करणीयं कृष्णस्य 
-मद्नुजमित्रस्वादिति सूचितम्‌ । 

अन्वयः--मनसि, ज्ञातिग्रीतिः, ( त्वया ) न, कृता ( इदम्‌) क्षत्रियाणाम्‌ , 
शर्मः, न, अनुजस्य, मे, अनुजे, (यत्‌) रूढम्‌ , सख्यम्‌ , तदपि, न, गणितस्‌ | 


अर्पित करने में तुम्हे संकोच होता था । जुए में भो मैंने जो वाजी लगा दिया उस पर भी 
तुम अप्रसन्न न हुए प्रत्युत प्रसन्न हुए । मेरी. जीविकाका निर्वाह के लिए मत्स्य देश के 
राजा [ विराट ] के यहाँ रसोश्या का कार्य अपने ऊपर उठाया। भाई! ये सव लक्षण तुम्हारे 
एकाएक संसार से चले जाने के थे ॥ १९ ॥ 
मुने ! क्या कह रहे हो ? ( तस्मिन्‌ कौरव भौमयो:? अं० ६ इलो० १६ को पढ़ते हैं ) 
राच्चस-ठीक यही वात है । 
युविष्टिर--इम लोगों के भाग्य को विकार है । भगवन्‌ कामपाल [ बलराम ] श्रीकृष्ण 
के ज्येष्ट श्रात तथा सुभद्रा के आत ! 
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ज्ञातिग्रीतिमेनसि न कृता ज्ञत्रियाणां न धमो 

ढं सख्यं तदपि गणितं नानुजस्यानुजे से | 

तुल्यः कामं भवतु सवतः शिष्ययोः स्तेहबन्धः 

कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ ॥ २० ॥ 
दौपदोसुपगस्य । ) अयि पाञ्चालि, उत्तिष्ठ । समानदुःखावेवावां 
या कि सामेवमतिसंघत्से । 


(RUF? UDI ४ > त्स मप्प्फ्म 
गोः, स्नेहवन्धः, तुल्यः, कामस्‌ , भवतु, मन्दभाग्ये, मयि, त्वस्‌ , यत्‌; 
से, अयर , कः, पन्थाः ( अस्ति ) ॥ २० ॥ 
[ातकरणाऽभावेऽपि कथं पक्षपातः कृत इव्याह-ज्ञातिग्रीतिरिति । सन- 
करणे, ज्ञातिम्रीतिः = वान्धवस्नेहः, भीमस्य ते पितृष्वस्रेयतया ज्ञातिव्व- 
पयः । स्वया, न, छृता=आचरिता, ( सङ्केतकरणम्‌ ), चत्रियाणास्‌ = राजः 
मू , घर्सःन्युक्ताचारः, न, ( तव ) अनुजस्य- कनिष्ञआालः; से = मम, अनुजे= 
, (यत्‌) रूढम्‌ = प्रसिद्वम्‌ , सख्यसूरसोहादस , तदपि, ।न गणितम्‌ , 
सुहृदि अणुरपि दया त्वया कार्यति भावः । भवतः= तव, शिष्ययोः-छात्रयो;, 
>ीमढयाधनयोरित्यर्थः । स्नेहवन्धःनप्रीतिद्ढता, तुल्यः = समः काममू=्यथेच्छुम्‌ , 
अवलु=तिष्ठतु, तथा च पक्षपातोऽयुक्त इति भावः । अपत्तपातकारणेघु सत्स्वपि पक्ष- 
पातकरणे स्वयमेव कारणमाह सन्दभाग्य इति । मन्दभाग्ये, मयिऱ्युधिष्टिरे, यत्‌; 
त्वस्‌ , विसुखः=प्रतिकूलः) असि, अयस्‌ , कः, पन्थाः = मागः । सम मन्दभाग्यस्व- 
हेतुना$चुचितसार्ग आसादितो भवतेति भावः। अत्र विमुखनिरूपितहेतोः पदार्थत्वेन 
काच्यलिङ्गमलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता छुन्दः ॥ २० ॥ 

उपगम्य = प्राप्य, समीप गत्वेत्यर्थः । पाञ्चालि = द्रौपदि । समानढुःखौ = समानं 
दुःखं ययोः तो, तुल्यदुःखभागिनावित्यर्थः। न तु स्वमधिकदुःखभागिनी भव, 'तदे- 
वाह--मूच्छेयेति । मास = युधिषिरम्‌, अतिसन्धर्से = सन्धानस्‌ सम्मेलनम्‌ तस्या- 
लित्मणस्‌ अतिसन्धानम्‌ असम्मेछनम्‌ भेद इत्य अ असम्मेळनस मेद इत्यर्थः। अतुल्यत्वमिति यावत्‌। ततः 


टी 
सम्बन्धियोँ के प्रति सदव्यवद्दार पर तो आप ने ध्यान ही नहीं दिया, कषत्रियधमं 

का पालन नहीं किया । और अजुन के साथ जो आपके कनिष्ठ आता की घनिष्ठ मित्रता 

है उसको तृण वरावर भौ आपने नहीं समझा। आप का दोनों शिष्यों में समान ही 

प्रेम होना चाहिये था। यह कौन सा मार्ग है जो मुझ अमागे से इस प्रकार आप रुष्ट | 


ड 1) समीप जाकर ) अयि कृष्णे ! उठिये, हम दोनों एक दी प्रकार के दुःख के- 


> हैं? 
आगी बने । मूच्छित होकर इस प्रकार मुझसे अधिक दुःखी क्यो होती ह 00 & क 
५ 
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द्रौपदी-( लव्घर्सज्ञा । ) बन्धेदु णाहो ठुज्जोद्द 
ढुस्सासणविमुक्क मे केसहस्थम्‌ हे बुद्धिमदिए, त 
हेण पडिण्णादम्‌ । ( कवुकिनमुपेत्य । ) अञ्ज, कि सं! 
कीणन्दणेण-पुणो वि केसबन्धनं आरम्मीअदुत्ति। ता उबशे 
दामाई । बिरएहि दाब कबरीम्‌। करेहि भावदो णाराअणर 
ण क्खु सो अलीअं संदिसदि। अहवा कि सए संता सिद 


रगदं अज्ञउत्तं अणुगसिस्सम्‌ | ( युविठ्ठिरमुपगम्य । ) मदार; 


~ 


चिदाम्‌। तुमं वि खत्तधम्मं अशुबन्धन्तो एव्य णाइस्स जी।नदहरश् 
मुहो होहि। अहवा जं दे रोअदि । ( वध्नातु नाथो दुर्याधवरुबिराहण 


गी 


टॅ न 


टि 


दुःशासनविमुक्त मे केशहस्तम्‌ । हने वुद्धिमतिके, तव प्रत्यक्षमेव नाथेन माति 
आर्य, किं संदिष्टं तावन्मे देवेन देवकीनन्द्नेन पुनरपि केशवन्थनमारभ्यतामिति । 
तदुपनय मे. पुष्पदामानि । विरचय तावत्कवरीम्‌ । कुछ सगवतो नारायणस्य वचन । 


करोपीति अतिसन्धत्से, अल्पदुःखं करोषीति यावत्‌ । तव भूयो भूयो सूच्छी भवति, 
मम तु न भवतीत्यल्पदु:खभागहमिति गूढाभिप्रायः । ४ 
दुःशासनविसुक्तमऱ्दुःशासनेन विमुक्तम्‌ , विसोचितस्‌ , अस्तर्भाविताण्यथः । 
अथवा ढुःशासनहेतुना विमुक्तम्‌ अत्र पत्ते समासे केशः, हेतुदृतीयान्तेन प्र ५ 
क्तसमासाविधानात्‌ । केशहस्तम्‌=्केशसम्रूहम्‌ , नाथः-भी मः, दु यो घनरधिराव्रेणर्‌ 
दुर्योधनशोगितक्लिन्नेन, हस्तेन = करेण, वध्नातु ! वोरप्रतिज्ञाया मिथ्याभवितुस- 


` नहंत्वादिति भावः। ससाज्षिणी प्रतिज्ञा$स्ति न कपोळक ल्पितेत्याह--तवेति । 


` आर्यम्कङचकिन्‌ ! सन्दिष्टम्‌ = वाचिकं प्रेषितम्‌ , सन्देशमेवाह--केशेति। तत्‌ = 
तस्मात्‌, उपनय = आनय, पुप्पदामानि = पुष्पशुच्छान्‌, कवरीस्‌ = केशवेशम्‌ , 

द्वौपदी--( होश में आकर ) नाय! दुर्योधन के रक्त स छिपे हुए हाथ से मेरे केशपाश 
को, जिसे दुश्शासत ने खोल दिया हे, सँवारिये अरी बुद्धिमतिके तुम्हारे सामने ही स्वामी 
ने प्रतिशा को है । आये ! देवकी के पुत्र भगवान्‌ वासुदेव ने क्या सन्देश दिया था-- 
फिर भी केश संवारना प्रारम्भ कर दीजिए £ अतः मेरे लिए कुसुमो की माला ला दे। 
मेरी वेणी सुधार दे । भगवान्‌ वासुदेव के वचन पूर्ति कर। वे असत्य सन्देश कदापि 
न देंगे । अथवा शोक से विदग्ध मैंने क्या कहा ! शीघ्र ही स्वगे सिधारे हुए आर्यपुत्र के 
यहाँ मैं जाऊँगी । ( युधिष्ठिर के समीप जाकर ) महाराज ! चिता जला दौजिए ॥ आप भी 
श्षत्रियथर्म को च्यान में रखते इए स्वामी के प्राणहरुण करने वाले के सम्मुख डटिये। 
अथवा जो आपको अच्छा लगे वह कीजिए । 
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सोड्लीक संद्शिति । अथवा कि मया संतप्तया भणितम्‌-श्रचिरगत- 
शमिष्यासि । महाराज, आदीपय चितां त्वमपि क्षत्रधममचुवध्नन्नेव 
'रश्याभिमुखों भव । अथवा यत्ते रोचते । ) 

यक्तमाह पाञ्चाली । कञ्चुकिन्‌ , क्रियतासियं तपस्विनी 
सह्यवेदना । समापि सञ्यं घनुरुपनय | अलमथवा 


तपाटलाङ्गीसादाय संप्रति गदामपविद्धचापे । 


RUC NUNN क हित के र प पस 
एविशेषस्‌ । अलीकस = मिथ्या । अतिसन्तप्तया = अतिदुःखितया, 
सानीत्यादि, यढुक्तं मया कवरीविरचनादि तदुदुखिततयोक्त 
: । अचिरगतस्‌ = सपदि सतस्‌ , अदुगमिष्यामि  अनुब्रजनं 
[पि खिय इत्यर्थः । तदेवाह-आदीपयेति । आदीपय = प्रज्वाल्य, 
दस्‌ , युद्धे प्राणत्याग वा, जीवितहरस्य = प्राणहरस्य । ते = तुभ्यम्‌, 


< 


चितासंविभागेन = चितासेवनद्वारा, सह्मवेदना, नाथः 


नयोग्या, क्रियतास , त्वयेति शेषः। सज्यस्‌= गुणसहितस्‌ , 


29 >>. 


मरणजन्यदु, 
अलम्‌ = व्यर्थम्‌ , धनुषा = चापेन । 

एव, देहरुधिरोक्षितपाटलाड़ीस , गदास्‌ , आदाय, अपविद्धचापे, ._ 
अद्य, यत्‌ , कृतस्‌ , मस, अपि, तत्‌, एव, श्रेयः, हि, | 


अखयः--तस्य, 

संयति, भ्रातृप्रियेण, अर्जुनेन, 

जयेन, कृतस्‌ ॥ २१ ॥ द्‌ खुद 

गदायुद्धे 'नुर्ग्रहणमशुक्तमिति रादासादायंच योद्वव्य सित्याह-तस्यवेति । 

ट्र “>. __ >> सम्बन्धे ८, 

तस्य = भीमस्य, एव, तस्थेतत्पदार्थस्थ सम्ञस्तघटकदेहाथ स्वस्वामिभावसम्बन यु 

नान्वयः, अभेदेनान्वयस्थल एवेकदेशान्वयस्यासाधुत्वात्‌ । अतएव, शरेः शातितपत्र 
7 रेणे 

इत्यपि साधु, एतदेव स्प्टमभिहितं व्युत्पत्तिवादे गदाधरभद्टाचार्येणेति । देहरुधिरो- F 

ब्षितपाटळाङ्गीस्‌ = देहस्य रुधिरेण पाटलानि ईपद्रक्तानि अङ्गानि अवयवा यस्याः 

क 

नक 


ई 
( 
स्तास्‌ , गदाम्‌ , आदाय = ग्रहीत्वा 


, अपविद्धचापे = अपविद्धः व्यक्त: चापः शरालनं 
। यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , चापरहित इत्यर्थः। अपविद्धचाप इति, अपविद्धचापमिति वा 
कर्मणीति व्याख्याय यथा स्यात्तथेति ._ 


पाठं चत्वा अवतरक्नित्यायध्याहारेण यस्मिन्‌ क जित्यायध्याहारेण यस्मिन्‌ कर्मणीति भ्याख्याय कर 
युधिष्टिर--पाञ्चालकुमारी जे ठीक कदा । क्वुन्‌ ! चितानिर्माण करके इस तपः 
स्विनी को दुःख सहन करने योग्य बनाइए । प्रत्यञ्चा के साथ मेरा भी धनुष लाश्ये। 


अथवा धनुष की क्या आवश्यकता १ हल र्‌ 
शरीर के रक्त से लिप्त अतएव लोहित [ रक्त ] वर्णा&$उसकी गदा लेकर ` धनुष को जु 
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आ्ातुप्रियेण कृतमद्य यदनेन श्रेयो समापि हि 

राक्षसः--( सविषादमात्मगतम्‌ । ) कथं गछछति भः i 
शम्‌ ) राजन्‌ ; रिपुजयविमुखं ते यदि चेतस्तदा यत्र सद्र बा आः 
कुर्‌ | वृथा तन्न गमनम्‌ । 

कडुकी-धिङ्युने, रात्षससदृशां हृदर्य भवतः । 

राक्षसः--(. समयं स्वगतम्‌ । ) किं ज्ञातोऽहः 


पने 
> C ‘ 
कृब्खुकिन्‌ , तयोगेद्या खलु युद्धं प्रश्‍त्तमजुनदुर्याधन 


क्रियाविशेषणत्वप्रदर्शनेन वा व्याख्याने न युक्ते पूर्वत्र, 
उत्तरत्र स्ववचोव्याघातात्‌ यद्यप्येकदेशान्वये गौरवसस्युपेत्य कर्मणीस्य 
व्यर्थकरणेन समस्वेतुं शक्यते तथापि कृधारवर्थक्रियायामन्वयस्य नार 
ग्रेतस्वात्‌ । मदीयव्याख्याने तु गदायुद्धे घनुयुद्धस्यायुक्तत्वेच अळमथवा लु 
सङ्गतं भवतीति । संयति = संग्रामे, श्रातृप्रियेण = आता प्रियो यस्य तेन, अ 
यत्‌ = कार्यम्‌ , कृतस्‌ = विहितम्‌ , सम = युधिष्टिरस्य, अपि, तत्‌ = भुयार 
-गदया युद्धम्‌ अथवा तदनन्तरं मरणम्‌ , श्रेयःस्श्रेष्ठम्‌ , हिर यतः, जयेन=विजयेन, 
कृतस्‌ =्यर्थम्‌ , आतरं विना जयस्यापि निष्फळत्वादिति भावः। अन्न करणम्प्रति 
हेतो भ्रातृप्रियेणेति पदगतव्वेन काव्यलिङ्गमळङ्कारः । बसन्ततिळका छुन्दः ॥ २१ ॥ 
सविषादमिति--विपादं प्रति हेतुर्यद्ययं तत्र गच्छेत्तदा भीमस्य दरशेनान्सन्मा- 
याया ज्ञातस्वादस्य दुर्योधनप्रियं मरणं न स्यादिति। गच्छतीति, समरस्थानमिति 
शेषः। पुनश्छळनार्थमाह-राजन्निति। रिपुजयविसुखस्‌ = शञ्जुजयपराङमुखस्‌, चेतः= 
सनः, यत्र तत्रेति-कुत्रापि स्थान इत्यर्थः, युद्वस्थाने गमनं वृथेति भावः । 
राचससदशम्‌ = ऋषिजनेनातुल्य मित्यर्थः । व्याहृतम्‌ = उक्तम्‌ । 
सभयम्‌ = सभी ति, प्रवृत्तम्‌ = प्रारब्धम्‌ । तयोः-अर्जुनदुयोधनयो:, सुजसारम्‌= 
बाहुंबम, गदायुद्धेश्जुँनो दुर्योधनं न जेतुं शक्नोतीति भावः। अपरम्‌=अर्जुनस्यापि 
छोड़कर भातृस्नेही अजुन ने आज जो कुछ किया है वही कार्य मेरे लिए भी श्रेयस्कर है 
विजय से कोई प्रयोजन नहीं ॥ २१॥ 
राक्षस--राजन्‌ ! शत्रु पर विजय प्राप्त करने के विरुद्ध यदि आपका बिचार दो तो 
जहाँ कहीं भी प्राण छोड़ दीजिए । वहाँ [ रणभूमि में ] जाना व्यर्थ है । 
कन्चुकी--एुनि जी ! आप को धिक्कार हे आपका हृदय तो राक्षस के समान मालम 


पड़ता है । इसने 
* शाक्षस--( भयभीत होता हुआ मन ही मन ) क्या इसने मुझे जान लिया ? ( प्रकट 


रूप से ) ऐ कल्चुकिन्‌ ! उन दोनों अर्जुन और सुयोधन में गदायुद्ध प्रारम्भ हो गया। मैं 


प्रकाशम्‌ । ) 


Ss ~ 


१९4९४१५ 


कन 
३०००, 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


कट प Blois by eGangotri and Sarayu Trust. 
षष्ठोऽङ्कः } प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ ! २८६ 


SS OAR A 


ज पय... 


सारम्‌ । दुःखितस्य पुनरस्य राजपैरपरमनिष्टश्रवणं परिहर- 


जाट 


त योगं hs ल्कः 
तथागदाया 


हाराज, कि नास शोकान्धतया देवेन देवकल्पेनापि प्राकृ 
८ > 
)रः--आये जयंघर, 
els ~ ९400 रि NLS रो 

। परिघयीवरबाहुदरडो वित्तेशशक्रबरुणाधिकवीयसारी | 
लितितले प्रविचेष्टमानौ दर वयोश्च निवनेन रिज ताम्‌ ॥ तयोश्च निधनेन रिपुं कृतार्थम्‌ ॥ 
[दित्याकारकम, परिदरन्‌= प्रथक्कुर्वन , एवम्‌ = छुथा तत्र गसन मिति, त्रवी- 
थयामि । * 
ज स्निम्धम्‌ = स्नेहयुत्तस्‌, अभिहितम्‌ = उक्तम्‌ । 
शोकास्थतया = शोकेन विवेकशून्यतया, देवकल्पेन=ईषदूनो देव इति देवकल्पः 
'डरेषद्समाा'विति कह्पप्रत्ययः । तेन, देवतुल्येनेत्यर्थः । देवेन = राज्ञा, प्राकृतेन = 
साधारणमचु्येण. झात्रघर्म'न्युदधस, सहसो वा । 

अन्तयः--परिधपीवरबाहुदण्डौ, वित्तेशशक्रवरुणा धिकवीर्यसारो, ( तथापि ) ज्षि- 
तितले, प्रविचेष्टमानौ, सीमार्डनौ, तयोः, निधनेन, कृतार्थम्‌, रिपुम) च, दरष्टुम, नो 


शाचयामि ॥ २२॥ 
डन्यस्मात्‌ कारणात्तत्र न गच्छामि भयादिति तु नेत्याह--शच्यासीति । परिघः 


पीवरबाइुदण्डौ = परिघवत्‌ पीवरौ मांसलौ वाहुदण्डौ दण्डाकारवाहू ययोः तौ, 
वित्तेशशक्रररुणाधिकवीयसारौरवित्तेशः कुबेरः शक्र इन्द्रः वरुणः अपाँ पतिः एताषा- 
_भितरेतरयोगो द्वन्द सारो बरे स्थिरांशे च? इत्यमरः । तथापि, क्षितितले = भूतले 
प्रविचेष्टमानौ ८चैष्टाश्न्यौ, खताविच्यर्थः । भीमार्डनौ, पुनः, दष्टमू-विळोकितुम्‌ ही 
न, शच्यासि = समथो भविष्यामि) च पुन, क सद झच्यासि = समथो भविष्यामि, च पुनः, तयोः = भीमार्जुनयोः, निधनेन = 


~ 


| 


गदायुद्ध में उन दोन के बाहुबल को जानता हूं और व्यथित हृदय इस राजा को एक 
दूसरे अनिष्ट सन्देश के सुनने से दूर रखने के लिए इस प्रकार कह रहा हूँ। । 
` युधिष्िर- (आँख गिराता हुआ) साध तपस्विन्‌ ! साथ ! आपने कल्याण की वात कही | 
कन्चुकी-“महाराज ! आप देवताओं के सदृश होते हुए भी शोकान्ध होकर साधारण | 
व्यक्ति की तरह क्यों क्षत्रियधम का परित्याग कर रहे हैं? 
युधिष्टिर आर्ये जयन्धर ! 
मुदगराकार तथा 
१६ वे० 
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अयि पाञ्चालराजतनये, सद्‌हुनेयप्राप्तशोच्यटरो ! 
कस्तथा सहितावेव बन्धुजनं संभावयाव: | 

द्रीपदी--अञ्ज, करेहि दारुसंचअम्‌ । पञ्जलीअछु विदा ! ₹ 
हिअअं णाधं पेक्खिदुम्‌ ( सर्वतोऽवलोक्य । ) कह ण को बिए 
महाराअस्स बअणं करेदि | हा गाइ भीमसेण, तं एव एदं 
बिरहिदं पडिअणो वि संपदं परिहरदि । ( आये, कुछ दाषसंच 
चिता । त्वरते मे हृदय नाथं परेक्षितुम्‌ । कथं न कोऽपि मायेन चिना 
चचनं करोति । हा नाथ भीमसेन, तदेवेढ॑राजकुलं त्वया विरहिते पारे 
सांप्रतं परिहरति । ) 

राक्षसः--सदृशमिदं सरतकुलवधूनां यत्पत्युरचुभरणम्‌ । 


____NS YF NTS Sin hes 
मरणेन, कृतार्थम्‌ = सिद्वप्रयोजनम्‌ , पूर्णच्छमिति यावत्‌ । रिपुस्‌ = श्रम्‌ , दुर्यो 
धनम्‌ , दृष्डुस्‌ , न, शच्यामीत्यन्वयः। अतस्तत्र रसनं न श्रष्ठमिति भावः । अन्न 
प्रथमचरणे समासगतलुसोपसाऽलङ्कारः। वसन्ततिलका छन्दः ॥ २२ ॥ 

मद्दुर्नयप्राप्तशोच्यदशे = मद्दुनेयेन मदीयदुराचारेण चूतक्रीडनरूपेण ग्रासा 
झोच्या दशा स्थितिः यया तत्सम्बो धने । 

. दार्सञ्चयस्‌ = काष्टानामेकत्रीकरणस्‌ , नाथम्‌ = भीसस्‌ , ग्रे्तितुस=द्रप्टुम्‌ , भे; 
हृद्यम्‌ , स्वरते = शीघ्रतां करोति, नाथेन = भीमेन, वचनं करोतीति--चितां न 
ग्रज्वाळयतीत्यर्थः । परिजनः = सेवकः, परिहरति = त्यजति । 

HS किं सदृरमित्याह--यदिति । पत्युः = स्वामिनः, अनुमरणम्‌=स्वासिमरणानन्तरं 

तेनेव सह स्वशरीर भस्मकरणम्‌ । 

पराक्रम को व्यक्त करने वाले भीम और धनक्षय [ अर्जुन ] को भूमि पर छठते इए 

उन दोनों के संहार से सफळ मनोरथ शु को देखने के लिये में समर्थ [कदापि] नहीं हूँ॥२२॥ 
अरी द्रुपदपुत्रि ! मेरी दुर्नीति के कारण शोचनीयाऽवस्था को प्राप्त होने वाली ! ज्यों ही 


अग्नि प्रज्वलित किया जाय त्योंही हम दोनों एक साथ ही अपने सज्जनों के समीप 
पहुँच कर मिर्ले। 


द्रौपदी--आर्य ! काष्ठ [ लकड़ी ] एकत्रित कर डालिए। चिता जला दीजिए। 
प्रियतम को देखने के लिए मेश मन अत्यन्त उत्कण्ठित हो उठा है। (चारों ओर देखकर ) 
स्वामी [ भीम ] की अनुपस्थिति में महाराज की आज्ञा का पालन कोई क्यों नहीं करता £ 
हाय नाथ भीमसेन | यह वही राजवंश है [ परन्तु ) तुम्हारे बिना अब दास लोग भी 
उपेक्षा कर देते हैं [ आज्ञा नहीं मानते ]। ५ 
राक्षस--पतिदेव के पश्चात्‌ मर जाना रमणियों के अनुकूल ही है [ अर्थात्‌ जैसा _ 
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ड का विचार कर रहे हैं जिसके लिए विलम्ब कर रहे हें 
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षष्ठोऽङ्कः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्व्योपैतम्‌ । २६१ 


तसिन्धयासि वहिप्‌ | ( प्रकाशम्‌ । ) राजन्‌ , न शक्रुमो 
( इति तिष्क्रान्तः । ) 
रे, न कञ्चिदस्मद्दचनं करोति। भवतु | स्वयमेवाहं 
दारु चितासादीपयासि | 
दो--तुबरदु तुवरदु महाराओ । ( त्वरतां त्वरतां महाराजः । ) 
| ( नेपथ्ये-कलकलः ! ) व्ह के 
ऐैपदी--( समयमाकर्ण्य । ) सहाराअ; कस्स वि एसो तेजोबलदपिदस्स 
:णिग्चोसी सुणीअदि । अवरं वि अष्पिअं सुणिदुं अत्थि णिव्ब- 
आवयोः = दरौपदी दुधिष्टिरयोः, इन्धनप्रढानेन = काष्ठदानेन, प्रसाद: = प्रसन्नता । 
इदम्‌ = चिता निर्माणसू , मनोरथः=असिळषितपाण्डवविनाशः, अनुपलत्षितः ८ 
एतेरदटः, इन्धनसून्क्ा्ठस्‌ समिन्धयासिसअज्वाल्यामि, स्थातुमसअत्र स्थिति कहुम्‌। 
निष्क्रान्तः = निर्गतः रङ्गभूसेरिति रोषः । 
दादसञ्चयस्‌ = काएसञ्चयनम्‌ । 
कळकळः = आकस्मिको महान्‌ शब्दः । 
विशुद्ध भरतवंश है वसी ही उस वंश की गृहुदेवियाँ उनके कियोग का सहन न करके 
प्राण छोड़ देती हैं । ] ० क 
युधिष्ठिर--महात्मन्‌! अव हम दोनों की वात मो कोई नहीं सुनता हे। अतः [चिता5- 
रोपणार्थ ] काष्ठ प्रदान कर अनुग्रहीत कीजिए । प 
राक्षस--तपस्विजर्नो के विपरीत यह कार्य है। [ मन में ] मेरा मनोरथ पूण हो 
गया । छिप कर मैं चिता में आग लगा दूंगा । ( प्रकट रूप से ) अव मैं यहाँ ठहरने में 
असमर्थ हैं । ( चला जाता है) Eo 
युधिष्ठिर--द्रौपदि ! मेरी बात कोई नहीं सुनता । अच्छा, न सुने । मैं स्वयं काष्ठ 
“एकत्रित करके चिता में आग लगा लूंगा । 


पा जिए, शीघ्रता कीजिए महाराज ! 
दी या क नेपथ्य में कलकल ध्वनि होती है। ) 


द्वौपदी--( भयपूर्वक सनकर ) महाराज ! किसी का, जिसे अपने बल और पराक्रम । 
का अभिमान है, प्रचण्ड शङ्क शब्द सुनाई पड़ रहा है । त्या आप और कोई दुखद संवाद 
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२६२ चेणीसंहारं नाटकं 


न्धो तदो बिलम्बीअदु | ( महाराज, कत्याप्येष तेजो 
निर्घोषः श्रूयते । अपरमप्यभ्रियं श्रोतुमल्ति निर्बन्धस्ततो विलम्ब 
युधिष्ठिरः न खलु बिलम्ब्यते । उत्तिष्ठ । 

( इति सर्वे परिक्रामन्ति । 2) 

युविष्िः:--अथि पाञ्चालि, अम्बायाः सफल? 
निवतेय परिजनम्‌ । . Re 
द्रोपदी महाराअ, अम्बाए एबं संदिसिस्सम्‌ 
किम्सीरजडासुरजरासंघविजअमल्लो बि दे सउ 
पक्खवादेण परलोअं गदो त्ति । ( महाराज, अम्बा ह्ला 
चकहिँडिम्बकिमीरजटासुरजरासंघविजयमश्लोऽपि ते मध्यमपुत्रो मम दताशायाः पक्ष 


पातेन परलोकं गतः इति । ) 
युधिष्टिरः--भद्दे बुद्धिमतिके, उच्यतासस्मद्वचनादम्बा । 


वेज्ोबलदर्पितस्य = तेजश्च बलखेति उज्ज वज्र नर्चि तेजोबले ताभ्यो दपि ताभ्यां दर्पितस्य गर्वितस्य; 
विषमः = तारः, अथवा, भयानकः, शङ्कनिर्घोषः = शद्भुशब्दः, अप्रियम्‌ = अनिष्टम्‌ « 
निर्बन्धः = आग्रहः, ततः = यतः श्रोतुमाग्रहोऽस्ति तस्मात्‌, विलम्ब्यते = समयो 
याप्यते, स्वया, इति रोषः। 
अस्बायाः = मातुः कुन्त्याः, सपत्मीजनस्य = सुभद्रा देः, सन्दिश्य > वाचिक अध्य, 
निवर्तय = स्वगुहाभिसुखं परावतेय परिजनम्‌ = सेवकवर्गस्‌ । 3 
बकहिडिम्बेति = एतेषां विजयेन मह्रः बलीयान्‌ अतिबलवानित्यर्धः । “मज्ञः _ 
पात्रे कपोले च मत्स्यभेदे बलीयसि? इति मेदिनी । मध्यसपुन्नः = भीमः, हताशाया+= | 
इततृष्णायाः आशा ककुभि तृष्णायाम्‌? इति हेमः। पक्षपातेन = मत्तिरस्कारनिरा- : 
करणतत्परतया । 3 
उच्यताम्‌ = कथनीया, 
युधिष्टिर-विलम्व तो नहीं कर रहा ई उठिये । £ 
(सब लोग चल रहे हैं) ४ 
युधिष्टिर--भवि द्रौपदी ! माता कुन्ती को तथा अपनी सुभद्रा प्रति सौतों को कुछ 
सन्देश देकर दासदास्तियों को लोटा दीजिये। * ९ 
द्रौपदी--महाराज ! माताजी के लिए इस प्रकार सन्देश दूंगी--जो वक, हिडिम्ब 
किर्मार जटासुर और जरासंध पर विजयी मछ आप के मँझले पुत्र भीमसेन मुझ ६ रि 
के पक्षपात के कारण परलोक को सिधार गये । 0 
युधिषिर-कब्याणि बुद्धिमतिके ! मेरी ओर से माताजी से कहना किउ 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । २६३ 


शि 8000100... 
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म तत्र जतुवेश्मनि दीप्यमाने 

उत्तारिता सह सुतैसुजयोबलेन | 

प्रियस्य बलिनस्तनयस्य पाप- 

साख्यासि तेऽम्च कथयेत्कथमीदृगन्यः ॥ २३ ॥ 

न्र्‌, त्वया सहदेवसकाशं गन्तव्यम्‌ । वक्तव्यश्च तत्रभः 
| यान्सकलकुल्ुलकमलाकरदावानलो युधिष्ठिरः परलो- 
क प्रियाडुजञसप्रतिकूलं सततसाशंसनीयमसंमूढंव्यसने5भ्यु-. 


_ 7 ७ A वि 
--तत्र, जतुवेश्मनि, दीप्यमाने, येन, झुजयोः, वलेन ( त्वम्‌ ) सुतैः, 
सह, रस्‌ 7, प्रियस्य, तस्य, वलिनः, तनयस्य, 'पापम्‌ , ते, आख्यामि, अम्ब ! 
अन्यः, कथम्‌, ईदक, कथयेत्‌ ॥ २३॥ 

पस्य गौण कर्मा ह-येनासीति । तत्र = वारणावते, जतुवेश्मनि=ळचा गृहे, दीप्य 
माने = अस्निना प्रज्वाल्यसाने, सति, येन= डृकोदरेण, सुजयोः = वाह्योः, वलेन, 
( स्वम्‌) सुतेः = अन्यैरपि पुत्रै, सह _ साकम , उत्तारिता = बहिरानीता, ्रियस्य= 
स्विन्धस्य, तस्य = सीसस्य, बलिनः = बलवतः, तनयस्य = सुतस्य, पापम्‌ = छुरेन 
मरणम्‌ , ते = छुभ्यस्‌ ; आख्यामि = कथयामि । कथसेताद्शक्ररवचनं स्वमेच कथय” 
सीत्याह--अस्बेति (हे) अस्ब | अन्यः = मदतिरिक्तः, कथम्‌, ईदक = आश्रव्यं 
पापस्‌ , कथयेत्‌, द्यत द्वाराऽहमेवात्र हेतुरतोऽहमेव स्वापराधचमार्थ कथयामि 
अन्यस्तु न कथयिष्यति-कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः इति वचना दित्या- 


शयः। अन्न सामान्येन विशेषस्य ससर्थनादर्थान्तरन्यासोडलङ्कारः। वसन्ततिलका छन्दः। 


जयन्ध्रेति--एतन्नामकयुधिष्टिरस्य कञ्चुकी स हदेवसकाशस्‌ = कनिष्ठमाद्रीपुत्र 


निर्मित गृह के जला देने पर जिसने मुजाऔं के बल से आप को पुत्रों के साथ उबारा था 
उस बलशाली आप के प्यारे पुत्र के विषय में अनिष्ट संवाद सुना रहा हूँ. माता जी! मेरे 
अतिरिक्त दूसरा कौन व्यक्ति इस प्रकार कहने का साहस कर सकता है ?॥ २३॥ 


आर्थ जयन्धर ! तुम भी सहदेव के समोप जाओ और श्रीमान्‌ अखिल कुरुवंशरूपी 
“युधिष्ठिर परलोक के 


कमलवन के लिये दावाझि, कनिष्ठ माद्रिकुमार सहदेव से कहना-- 
लिए प्रस्थान करते समय विपत्ति और सम्पत्ति काळ में जिसकी बुद्धि विपरीत नहीं 


रं सर्वदा जिसके आशा की जा सकती छः 
पालन में तत्पर रहता है इस प्रकार के कनिष्ठ और प्रिय आता का निरन्तर आलिङ्गन 


. करके और शिर सँघकर यह प्रार्थना करते हैं :-८ 
“आप मुझसे अंतीव अल्पावस्था के हैं शञाजाध्ययन में मेरे समान हें खामाविक दया 
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दये च धृतिमन्तं सवन्तसविरलमालिङ्गय शिरसि 
मम हि वया दूरेण लवं श्रृतेन स 
न्क्रतसहजया बुद्धया ज्येष्ठो सनीपितया शुषः 
शिरसि सुकुली पाणी ऋृत्वा भवन्तम्षतोऽर्थये 
सयि विरलतां नेयः स्नेहः पिलुर्भेः 


सविधे । तत्रभवान्‌ = ग्रशंसनीयः, साद्वेयः = साङ्वीतनथः। च 
किं वक्तव्य इत्याह-सकलेति । सकळ थस्कुछ्कुळ्‌ , भरतर्द 

पद्मखनिः तत्र वडबानळः वाडवाग्निः, परछोकस = स्वर्श , 
मारब्धः आदिकर्मणि क्तः । अन्नुकूलम्‌ , ममेत्यादि । अथवा अ 
सनीयसित्यनेनान्वयः । आशीवेचनयोऽ्यम्‌ , व्यसने = विपत्ती, 


ढम्‌ = भनुद्दिग्नस्‌ , समा नमिस्यर्थः । 'एतिसन्तम्‌ = सेयम्‌ , भदन्त 

चिरम्‌ = बहुकालम्‌ , आलिङ्गय = परिष्वज्य, आघ्राय = घ्रात्वा, ळाळनं । 
अन्वयः-- मम, वयसा, दूरेण हि ( उपलक्षितः ) त्वम्‌ , श्रुतेन, अवान्‌ , समा, 

कृतसहजया, बुज्चा, अ्येष्टः, मनीपितया, गुरुः, अतः, शिरसि, पाणी, सुः 


कुळा, कृत्वा, 


भवन्तम्‌ , अर्थये, मयि, खेहः, विरळताम्‌ , नेयः, पितुः, वारिदः, भव, ( त्वम्‌) ॥२४॥ 

किं प्राथयत इत्याह-समेति । हि = यतः, सम = युधिष्टिरस्य, वयसा = अघ- 
स्थया, दूरेण, ( उपलक्षितः ) स्वम्‌ , अल्प इति पाठे दुरेणाऽस्पः = अतिक निष्ठः; 
श्रतेन = श्रवणेन, शाख्जस्येत्यादिः, शास्रश्रवणेनेत्यर्थः । भावे क्तप्रत्ययः । अवान्‌, 
समः: सदृशः, कृतसहजया = सहजननं सहजः “अन्येष्वपि इश्यते? इति वाहुळका- 
द्वाचे उप्रत्ययः। कृतः प्राः सहजः सहजननम्‌ यया दुद्ध्या तया, स होरपन्नयेत्यर्थः । 
स्वाभाविकयेति यावत्‌ । बुद्ध्या = ज्ञानेन ज्येष्ठ: = अतिम्रश्स्यः प्रशंसनीय इत्यर्थः 
“ज्यच? इति सूत्रेण प्रशस्पस्येष्ठन्प्रत्यये परे ज्यादेशः । मनीपितया = विद्वत्तया, 
शास्राध्ययनजन्यज्ञानेनेत्यर्थः । गुरुः = श्रेष्ठ, अतः, शिरसि = मस्तके, पाणी = हस्तौ, 
सुकुलो = सम्पुटितो, अथवा कुड्मलसइशो, कृत्वा = विधाय, भवन्तम्‌ अर्थये = 
अभ्यर्थये, एतस्सर्ववाक्यमतिनञ्रतावोधनार्थं तथा च स्वया मद्घचनमवश्यं कतं- 
च्यमिति सूचितम्‌ । अभ्यर्थनामेवाह-मयीति । मयि = ज्येष्ठभ्रातरि, स्नेहः = प्रीति, 
विरळताम्‌ = कृशत्वम्‌ , नेयः = प्रापणीयः, मयि स्रेहं त्यक्त्वा जीवितव्यमिति | 
भावः | तदेवाह-पितुरिति । पितुः, वारिदः = जलदः, भव, पितृगणाय जल देयम्‌ 
और बुद्धि से मुझसे ज्येष्ठ [ बड़े हैं और विद्वत्ता में साक्षात बृहस्पति के सद्ग हैं अतः 
हाथ जोड़कर अञ्जलि को शिर से लगाकर आप से प्रार्थना करता हूँ--'मेरे विषय में स्नेह 
को शिथिल कर दीजिएगा और पिता जी के लिये तिलाज्ञलिदाता वनिये? ॥ २४ ॥ 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । : २६४ 


बाल्ये संवर्धितस्य नित्याभिमा्िल्ञोऽस्मत्सहृरशाहृदयसार” 
य ससाज्ञया वचने स्थातव्यम्‌। नानुगन्तव्याऽस्मत्पव्वी | त्वया 


एत्यास्मान्श्रुतिविशदया खागजौ चात्मबुद्धःथा 
रे पार्डावुदकप्रषतानश्रुगर्भान्प्रदातुम्‌ | 


रावे पिठृगणस्याधोगतिः स्यादिति भावः । अत्र विषयमेदादेकस्येवा- 

शो नासारुङ्कारः । हरिणी छुन्दः ॥ २४ ॥ 

द्वितस्मेति = अनेन नङुलेऽधिकल्रेहो दर्शितो भवति । नित्यमभिमा- 

नेन अभिमानाद्‌ दुर्योधनस्यानलुवर्तने पुनः कलहशान्तिन स्यात्तथा- 

ररच्षणससस्भर्वं स्यात्‌ तञ्च न भवेत्तथा कर्तव्यमिति सूचितम्‌ । 
एत्वेनानुझासनमयुक्तमित्यत आह--ममाञ्चयेति । अस्मत्पद्वी= 

, मरणेन आज्रलुसरणरूपः । 


सहदवड 


“एकवचन न प्रयु्ीतेःत्यादिवचनाडहुवचनप्रयोगः 1 स्वाग्रजौ = भीमाजुनो, च, 
विस्मृत्य, पाण्डो, पितरि, चीणे = समू नष्टे, अस्मासु सत्सु न पाण्डोविनाशः 
“आत्मा चे जायते पुत्रः? इति वचनात्‌ , अस्साकमभावे युवयोरपि रच्ञाऽसम्भाव्येति 
साम्प्रतं पाण्डुविनाश इति भावः। अश्रुगर्भान्‌ = ेत्राम्हुमिश्रितान्‌ , उद्कएषतान्‌= 
जळविन्दून्‌ 'एघन्ति विन्दुए्॒घताः इत्यमरः। प्रदातुम्‌ = दानाम्‌, दायादानाम्‌= 


और भी :— 
“जड्वुद्धि, नित्याहङ्कारी नकुल को, जिसके हृदय का तत्तव हम लोगों के समान हौ है, 


आज्ञापालन में लगे रहिएगा । हम लोगों के मागे का अनुसरण न कीजिएगा (अर्थात्‌: 


प्राणत्याग न कीजिएगा )' 


आप, प्रिय आत ! 
शास्त्राध्ययन से स्वच्छ बुद्धि के कारण अबुर्जो के साथ-साथ हुम लोगों को भूलकर 


पाण्डु के अश्चुविन्दु रूप जल से सने हुए पिण्डों का दान करने के लिए दायादो [. कौरवों ] 
के घर या यदुवंशियों के वंश में या किसो गहन बन में कुटी बना कर शरीर को 


:--श्रुतिविशद्या, आव्मङ्ख्या, अस्मान्‌, स्वाग्रजौ, च, विस्मृत्य, पाण्डौ; 


जी 3 का 


रक्षा करना ॥ २५॥ ८ टर 
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२६६ बेणीसंहारं नाटकं-- 


fo 


दायादानामपि छु भवते यादवानां कुले घा 
कान्तारे वा कृतवसतिना रक्षणीयं शरीरम्‌ || २४ |) 
गच्छ जयंघर, अस्मच्छरीरसपरष्टिकथा शापितेन अञ्ता5क। 
दसवश्यमावेदनीयम्‌ । 
द्रौपदी -हला बुद्धिमदिए, भणाहि मह बअशेण पिअसहीं छु 
(अज्ञ वच्छाए उत्तराए आवण्णसत्ताए चउत्थो मासो बट्टंदि । सड 
बिउले तं णिक्खिवेसि । कदा वि इदो परलोअगदस्स ससुर 
वि सलिलबिन्दुदो भविस्सदि'त्ति । ( हला बुद्धिमतिके, भण मम च 
सखी सुभद्राम अद्य वत्साया उत्तराया आपन्नसत्वायाश्रत॒ुर्थों मासो बर्तते । सवथा 
नाभिकुले तां निक्षिपसि । कदापीतः परलोकगतस्य थशुरकुलस्यास्माक्रमपि सलिल" 
बिन्डुदो भविष्यति’ इति । ) 


JR Cs TU MMM |B र एप 
बान्धवानाम्‌ , “दायादौ सुतवान्धवो? इत्यमरः । अपितु, भवने = गुहे, अपिलित्य- 
नेनारुचिरत आह--यादवानामिति । यादवानाम्‌ = यदुवंशजातानाम्‌ , कुले = भवने 
!“कुळं जनपदे गोत्रे सजातीयगणेऽपि च । भवने च तनो? इति मेदिनी । वा, तत्राप्य- 
कारणवैरिणो बळरामाद्भये, कान्तारे = दुर्गभूमो, वा, कृतवसतिना = कृतनिवासे न, 
स्वया, शरीरस्‌, रक्षणीयम्‌ = पालनीयम्‌ । कथमपि शरीररक्षा क्तेव्येति भावः । 
अन्न विस्मरणम्प्रति हेतोः श्रतिविशदयेति पदार्थगतत्वेन काव्यलिङ्गम्‌ , शरीररचाँ 
ग्रति हेतोर्वाक्यार्थत्वेनापरं काव्यलिङ्गम्‌, उभयोः संसृष्टिरलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता 
छुन्दः ॥ २५॥ 
` अस्मच्छरीरस्पृष्टिकया = मम शरीरस्पर्शेन, शापितेन -दृत्तदपथेन, अकालही- 
नम्‌ = कालेन न हीनमित्यकालहीनस्‌ , असूर्यम्पश्येतिवदसमर्थसमासः। समयमन- | 
तिक्रम्येत्यर्थः । 
कि मण इत्याह-वस्साया इति। उत्तरायाः = अभिमन्युखियाः, प्रतिपन्नस्य= _ 
राप्तस्य, गर्भस्य = अरणस्य, “गभो भ्रणेऽर्भके कुची” इति मेदिनी । चतुर्थो मास | 
इत्यन्वयः । इतो लोकात्‌ = मर्व्यलोकात्‌ , श्वशरकुलस्य = पाण्डुवंशस्य, सलिलः _ 
बिन्डुदः = जळविन्दोर्दाता । >> 


र्न 


जयन्धर ! जाओ । मेरे अज्ञों का स्पशपूवैक आपको शपथ है कि समय न व्यतीत होने 3 
पाये, यह अवश्य कह दीजिएगा । 

द्रौपदी--अरी बुद्धिमतिके ! मेरी ओर से प्रिय सखी सुभद्रा से कहना-- आज 
उत्तरा के गर्भधारण का चौथा महीना है । किसी भी प्रकार से उसे “आप 'पिठूकुल 
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बड़ोडछः | प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । २६७ 


0000000 
--( सास्तम्‌ | ) भोः कष्टम्‌ । 
॥खारोधस्थगितवसुधामण्डले मरिडताशे 

दीनस्कन्वे सुसदशमहामूलपयेडुबन्ये | 
दशे दैबात्सुमहति तरी तस्य सूद्माङ्करेदस्सि- 
__न्राशाबन्ध कमपि छुरत छाया मा कमपि कुरुते छाययाथी जनोऽयम्‌ ॥ २६ ॥ 


ज्ाखारोधस्थगितवसुधामण्डले, पीनस्क्रन्धे, सण्डिताशे, सुसच्शमहा- 
र्ये, सुमहति, तरी, दैवात्‌, दग्धे, तस्य, अस्मिन्‌ , सूचमाछुरे, छयया, 
स्‌, जनः, कपि, आशावन्थस्‌, कुरुते ॥ २६ ॥ 
उर्वशरूपमहावृक्तस्य विनाश उत्तरागर्मेरूपाङ्कर आक्षावस्धनं वृथेवेत्याह= 
ति। शाखारोधस्थगितवसुधामण्डले > शाखाया द्रुमांशस्य रोधेन प्रसारेण 
वा झाखेव रोधः आवरणम्‌ + चेन करणभूतेन स्थगितस्‌ आच्छादितं अवरुद्ध 
बसुघामण्डळं भूमण्डलं येन तस्मिन्‌ , पीनस्कन्धे=स्थूलप्रकाण्डे+ सण्डितारे = 
आजित दिशे, सुसदशासहासूकपर्यङ्कवन्धेन्सुसद्श दृढ यन्महामूलम्‌ तस्य पर्यङ्कवन्धः 
परिदोऽङ्कवन्धनस्‌ ; आळवाळः ( कियारी ) इति प्रसिद्धः; यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, सुसः 


न 


इति८विज्ञाले, तरौ = वृत्ते, एतादकेश्रयशालिपाण्डवंशरूपे दैवात्‌=दुरद्टाव्‌ दुभो- 
यादित्यर्थः । दग्ये-विनष्टी, सति, तस्य=्पाण्डुवंशचस्य अस्मिन्‌ = साम्प्रतिके न तु 
नि, तस्यापि दुर्योधनेन विनाशसम्भवादिति भावः | सूचमा- _ 
छुरेटउत्तरागर्भरूपे, छायया = सुखप्रयोजक्रस्वेन) अर्थीनइच्छुः, अयम्‌ = ढुःखसन्तछ:, 
जनः-्द्रौपदीछपः, कमपिरसलिलविन्दुदो भविष्यतीत्याकारकस्‌ , आशावन्धम्‌ त 
तृष्णाश्रयस्‌ , कुस्ते, आमादिपराक्रमिपाण्डवंश्यस्य विनाश, उत्तरागभे आशावन्धन 
वृभेवेति भावः "| मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ २६ ॥ १ कि 
>>, प पक टन नक कक | 
[ सुभद्रा के पिठुकुर यादवों के यहाँ अथवा उत्तरा के पितृकुल विराट के यहो] रख 
दीजिए, कदाचित. यहाँ से परलोक में गए हुए श्वशुरकुल के पुरुषों और हमलोगों के लिए. 1 


जलविन्दु देने वाला हो जाय । 
युधिष्टिर--( आँख बहाते हुए ) दाय बड़े कष्ट की वात है । न 
संयोगवश अतीव विशाल वृक्ष के, जिस को शाखाओं के आवरण से भूमण्डल आच्छा 
गदित हो गया था, जिसने दिशाओं को अलङकुत कर दिया था, जिसका स्कन्व [तना | : 
अधिक मोटा था, जिसका आलवाल [ जड़ में जल देने का स्थान जो मिट्टी ऊंचा करके पानी 
रुकने के लिए बनाया जाता है ] उसके मूल [जड ] के.अनुरूप ही विस्तृत [ बड़ा ] था, | 
र मे कोई भी छायाभिलापी व्यक्ति जिस 


सस्म हो जाने पर उसके अणुमात्र के इस अङ्कुर प्ररोह 
अकार आशा करता है उसी प्रकार पाण्डवों के, जिनके प्रताप से समस्त भूमण्डल व्याप्त हो 
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२९८ बंणीसंहार नाटक-- 


चः 


साघु | इदानीमध्यवसितं करणीयम्‌ | ( कघुक्रितमवलोक्थ । ) आय 
जयंघर, स्वशरीरेण शापितोऽसि तथापि न गम्यते ! 


भवनपताके; 
आहुस्ते तनयेन शोरिगुरुणा श्यालेन गाएडी बिन- 


्तस्यैवाखिलधातं राष्ट्रनलिनीऽ्यलोलने दन्तिनः । 


अध्यवसितम्‌ = निश्चितम्‌ , शापितः = दत्तशपथः । 

आक्रन्दः=उच्चेरोदनम्‌ , दारणः = भयानकः, परिणासः == अवस्थितिः, अन्यथा: 
भाव इत्यर्थः। भोजराजभवनपताके ! = भोजराजस्य कुन्तीपितुः यद अदन्‌ तर 
पताका वेजयन्ती इच तत्सस्बोधने । 

अन्वयः--ते, ्रातुः तनयेन, शौरिगुरुणा, गाण्डीविनः, श्यालेन, अखिल्धा- 
तंराष्ट्रनलिनव्यालोलने, दन्तिनः, तस्यैव, वूकोदरस्य, आचार्येण, उन्मत्ते, चा; 
मत्तेन, हलिना, तव, तत्‌, सुतकाननस्‌ , दग्धस , यस्य, आश्रयात्‌, सही, शीतला ॥ 

तव बन्धुनेच तव सुता विनाशिता इस्याह--श्रातुरिति । ते = कुन्त्याः, आतुः= 
वसुदेवस्य, तनयेन = पुत्रेण, पुतेन स्वजनकतृंकविनाशदर्शनाद्तीच ढुष्परिणासः 
सूचित: । झो रिगुरुणा = कृष्णश्रेष्टेन, एतेन कृष्णोऽपि सहायेञ्समथै इति सूचितम्‌ । 
गाण्डीविनः= अज्ुनस्य, श्यालेन = अर्डुनख्रीसुभद्राश्रात्रा, एतेन मदीयोऽयं श्यालो 
न ममानिष्टं करिष्यतीत्यसावधानोऽज्ेन आसीदत एवमभूद्न्यथा गाण्डीविनोऽग्रे 
नान्यः किमपि कतुं शक्नोतीति सूचितम्‌ । अखिलथधातराष्ट्रनलिनीव्यालोलने = 


रहा था, जो अपने शुणाँ से दिशाओं को अलङ्कृत कर रहे थे [ अर्थात्‌ जिनकी कीरति चारों 
तरफ व्याप्त हो रही थी ] जिनके विस्तार के अनुरूप ही रक्षा का प्रबन्ध था, विनष्ट हो 
(जाने पर उनके इस चार महीने के उत्तरा के भ॑ स्थित बालक में यह द्रौपदी आश्रय की 
कामना से आशा कर रही हें ॥ २६ ॥ 
अच्छा, अब जो करना निश्चय किया है उसे करना चाहिए । ( कञ्चुक को देखकर ) 
आर्य जयन्धर ! अपनी भी शपथ दिलाई तथापि नहीं जा रहे हो 
कन्चुकी--( रोकर ) हाय महाराज पाण्डु | आप के पुत्र युधिष्टिर, भीम, अर्जुन, 
नकुल और सहदेव की यह दयनीया दशा । हाय महारानी कुन्ती भोजराज के महल 
की ध्वजा ! 
आपके ता के पुत्र भगवान्‌ वासुदेव के अग्रज अर्जुन के साले पागल या [सुरा 
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बष्रोऽङः | प्रबो घिनी-प्रकाश-द्टयोपेतम्‌ । २६६ 


er 


आचायैण वृकोदरस्य हलिनोन्मत्तेन मत्तेन वा 
दरधं स्वत्सुतकाननं ननु मही यस्याश्रयाच्छीतला ॥ २७ || 
( इति रुदनिष्कान्तः । ) 
(िए:--जयं धर जयंघर, 
_ ( अविश्य । ) 
की--आज्ञापयतु देवः । 
वक्तव्यमिति त्रवीसि । न पुनरेताबन्ति भागधेयानि नः 


०५ ~ 


दा चिद्विजयी स्याद्वत्सोऽजुनस्तद्वक्तव्योऽस्मद्वचनाद्भवता । 
घे घावराष्ट्राः दुर्योधनादयः त एव नलिनी अनायासेन ल एय नखी अनायासेन, चिनाइयसवात्‌ 


छोलने = सर्दने, दन्तिनः = हस्तिन इव तस्यैव = हस्तस्येव, दको दरस्यः 

छ ए न उपदेशकेन, अत एव, उन्मत्तेन = उन्मादवता स्वाभा 2 
सेत्यर्थः । नड स्वाआाविकचित्तविश्रमवाँस्तदा ज्ञानशून्यत्वेन सङ्केतमपि करत न 
शवनोतीत्यत आह--वा सत्तेनेति। मत्तेन = सुरया क्षीबेण, यदि नहि चीबस्तदा 
कर्दन्याकर्तव्यविचारं विहाय कथं स्वयमेव स्वजनविनाशमकरोदिति भावः। 
बलभद्वेण, तव = कुन्त्या; तत्‌ = सूमण्डरूविदितस्‌ , सुतकानन पन सुता. 

एवं काननस्‌ । रूपकसमासः । दग्वस- ब्रिनाशितस्‌ , यस्य = सुतकाननस्य 
आश्रयात्‌ सेवनात्‌ , सही = एश्वी; शीतला = सुप्रसन्ना, आसीदिति शेषः दुरा- 
चारिणां बकादीनां तेन विनाशनादिति भावः । अत्र विषमाऽछङ्कारः । झादूळविक्रीः 

डिदं छन्दः ॥ २७ ॥ रे 

 वक्तव्यमिति--अस्य सम्भावना तु नास्त्येवेति भावः । अपर्याप्तमेवावळोक्यः 
पान से ) मतबाले बलराम ने, जो सम्पूण कौरव-कुल-कमलिना को ध्वस्त करने में मातङ्ग 
[ हाथी ),रूपी उसी भीम के आचार्य [ गुरु | हैं । आपके पुत्ररूपी अरण्य को भस्म कर 
डाला । जिस अरण्य के आश्रय से पृथ्वी शीतल थी [ अर्थात्‌ बलराम ने आपके पुत्र भौम 
को मार डाला, जिसके कारण प्रजा अविक सुखी थी ]॥ २७ ॥ 

( इस प्रकार विलाप करते हुए निकल पे ) 


~ 


की 


धिष्टिर--जयन्धर, जयन्धर, ७ के 
1 ( प्रवेश करके ) ] 
कन्चुकी-“आशा दीजिए महाराज ! ५ के १ 
युधिष्ठिर--कहने के लिए इच्छा हो रही है इसलिए कह रहा हूँ । हम लोगो के 


भाग्य में भी यह कहाँ वदा है । यदि कमी अनुज अर्जुन विजय प्राप्त हि ले तो उनसे 


मेरी ओर से कहना :र 
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—— व्या 
हली हेतुः सत्यं भवति सम वत्सस्थ नि 

तथाप्येष आता सहजसुद्ृइस्ते मधुरिपोः । 

अतः क्रोधः कार्यो न खलु मयि चेखेस भवतो 
बनं गच्छेमा गाः पुनरकरुणां चात्रपद्बीम्‌ ॥ २८ ॥ 
कश्ुकी-यदाज्ञापयति देव: | ( इति मिष 


अच्यय:--मम, वत्सस्य, निधने, हली, सत्यस्‌ , हेतुः, भवति, तथापि, एषः, त 


सहजसुहृदः मधुरिपोः, त्राता, अतः, क्रोधः, न, खलु, काथः, भवतः, ग्रेस 
चेत्‌, ( तदा ) वनम्‌ , गच्छेः, पुनः, अकरुणाम्‌ , क्षात्रपदवीझ्‌ , मा) 
जये सति बलभद्रे भीमविनाशजन्यक्रोधो न कर्तव्य इत्याह--हलीति । म 
चत्सस्य = भीमस्य, निधने = मरणे, हली = बळरामः, यद्यपि, सत्यस्‌ = तथ्यम्‌ , 
हेतुः = कारणम्‌ , भवति = विद्यते, तथापि = एवं सत्यपि, एषः = बलरामः, ते = 
तवाजुनस्य, सहजसुहृदः = स्वाभाविकमित्रस्य, कृष्णार्जुनयो नरनारायणूपत्वात्तयोः 
सदातनमिनत्रस्वमित्युक्तं सहजसुहृद्‌ इति । मधुरिपोः = कृष्णस्य एतेन कृप्णेऽधिकः 
चळवच्वमीश्वररवं वा बोधितम्‌ । तथाच “अहो दुरन्ता वलवद्विरोधिताः इति न्यायेन 
तस्य भ्रातुद्ठंषायोग्यत्वे चा दर्शितम्‌ । आता-सहोदरः, अस्ति, अतः, रोधः = कोपः, 
न खलु = नेव, खलुझब्दोऽतिनिषेधद्योतनारथंस्‌ । “निपेधवाक्याळङ्कारे विलासाजुनये 
` खल॒' इति कोशारखळुञब्दस्य निषेधार्थकत्वेन अभावाभावस्य प्रतियो गिरू पत्वेन 
- ओऔमवधप्रतीकारार्थ बलरामे क्रोधः कार्य एवेति व्याख्सानन्तु न युक्तस्‌ , तथापीस्या- 
। दिम्रन्थविरोधात्‌ , “अथात आदेशो नेति नेति? इत्यादौ तथानवगमाच्च । भवतः, 
मयि = युधिषिर, प्रेम = स्नेहः, चेत्‌, तदा, स्वसित्यस्य़ाध्याहारः । स्वम्‌ , चनस्‌ = 
_ अरण्यम्‌ , गच्छेः = वज्रिः, पुनः = भूयः, अकरुणास्‌ = दृशाशून्याम्‌ , क्षात्रपदवीम्‌ = 
चत्नियमार्यम्‌ , युद्धादिकमित्यर्थः । सा = न, गाः = प्राप्स्यसि स्वीकरिष्यसीत्यर्थः । 
“माङि ड्‌” इति माङ्योगे लङ्‌। अत्र क्रोधाकरणे ठृतीयचरणारों हेतुरिति हेतोर्वा- 
` क्यार्थत्वेन काव्यलिङ्गमळङ्कारः। शिखरिणी छुन्दः ॥ २८ ॥ 
सत्य ही मेरे वत्स [ भीम ] के सहार होन मै हृळ्धर [वलराम ] कारण हे। तो 
भी ये तुम्हारे स्वाभाविक मित्र मधुखदन [ श्रोकृष्ण ] के भाई हैं। अतः यदि मुझमें 
तुम्हारा स्नेह हो तो [ इन पर ] क्रोध न करना । बंन का आश्रय ले लेना; परन्तु निदंयता 
पूण क्षत्रियोचित मार्ग का अवलम्बन न करना ॥ २5॥. 
कन्छुकी--महाराज की जो आज्ञा । ( चल पड़ता है) 


गाः ॥ २ 


स, 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ३०१ 
( अग्नि द्वा, सहषम्‌ । ) कृष्णे, ननूद्धतशिखाहस्ताहूतास्मः 
नः ससिद्धो अगवान्हुताशनस्तत्रेन्धनीकरोम्यात्मानम्‌ । 
[दी-पसीढढु पखीददु महाराओ इमिणा अपच्छिमेण पणएण । 
अग्गदो पविसासि | ( प्रसीदतु प्रसीदतु महाराजो$नेनापश्चिमेन प्रण- 

वद्प्रतः प्रविशामि । ) 


चेटी--हा सअबन्तो लोअवाला, परित्ताअह परित्ताअह्‌ । एसो क्खु 
[राएसी राअसूअसंतप्पिदह्यवाहो खणडवसंप्पिद्‌हुदबहस्स किरिः 
डिणो जेट्टो भा सुग्गहीदणामहेओ सहाराअजुहिदिठरो । एसा वि पावाल" 
सअतणआ देवी वेद्सिज्जसंभवा जण्णसेणी | ढुवे वि णिक्ररणजलणस्स - 
प्यवेसेण इन्धणीहोन्ति | तापरित्ताअह अज्जा, परित्ताअह । कधं ण को बि 
परित्ताअदि। (तयोरञ्रतः पतित्वा ।) कि ववसिदं देवीए देवेण अ। (हा भगवन्तों 


अश्निमिति--चितास्थसिति भावः । उदूछतासिखाहस्ताइुतास्मद्विधन्यसनि” 
जनः ८ उद्धता प्रकम्पिता चञ्चला वा या शिखा ज्वाला सेव हस्तः करः तेन आहूताः 
आकारिताः अस्मद्विधाः व्यसनिजनाः पीडितव्यक्तयः येन सः, हतिराकारणाह्वान _ 
नस? इत्यसरः । हुताशनः = अञ्निः, इन्धनीकरोमि = अनिन्धनम्‌ , इन्घनं सम्पद्ते. 
तत्करोमि कृभ्वस्तियोगे’ इत्यादिना च्विप्रव्ययः । “अस्य च्वौ? इतीत्वं च्वेलों पः । 
अपश्चिमेन = अनन्स्येन अग्रतः = अग्रे, भवतः पूर्वमित्यर्थः ' 
अभ्युदयं = प्रियप्राप्तिरूपोत्सवम्‌ । 


सन्नता के साथ ) कृष्णे ! अपने 9 ज अड जाल ज्वालारूप | 
आह्वान करते हुए भगवान्‌ असिदेव प्रदीप्त हो रहे हैं । 


hs 


युधिष्टिर अभि को देखकर प्र 
हाथ से हम लोग जैसे दुखिया को आह 
में उनमें अपने को ईधन की तरह झोंक दूंगा । 

द्रौपदी -प्रसन्न हों प्रसन्न हों महाराज ! अप 


प्रथम अपने को आहुति करूँगी । 
_ युघिष्ठिर-यदि इस तरह को समस्या है तो हम दोन 


उपभोग करें । अर्थात्‌ जळ कर इस दु:ख से मुक्त हो जाय । 
चेटी--हाय लोकपालो ! आपलोग रक्षा कीजिए, रक्षा की 

राजिं राजसययज्च के विधान से अझिदेव को तुष्ट करने वाले, खाण्डववन के दहः 

अजुन के ज्येष्ठ आता हैं। इनका शुभ नाम युधिष्ठिर दै। यह पाद्वार नरेश की 
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नी इस प्राथमिक अभ्यर्थना से में सबै 


रॉ एक ही साथ अभ्युदय का 


क 


जिए।। यह चन्द्रवंश के 
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लोकपालाः, परित्रायध्वं पशित्रायध्वम्‌ । एष खलु सोमवंशराजर्षी राजर 
हव्यवाहः खाण्डचसन्तपितहुतवहस्य किरीटिनो ज्येष्ठो आता सुग्ृहीतनागवे 
युधिष्ठिरः । एषापि पाञ्चलराअतनया देवी वेद्मिध्यसम्भवा याज्ञसेनी । छ 
निष्करणज्चलनस्य प्रवेशेनेन्घनीभवतः। तत्परित्रायध्वमायौः, परिजाय& 
न कोऽपि परित्रायते । कि व्यवसितं देव्या देवेन च । ) 
युधिष्ठिः--अयि बुद्धिमतिके, यन्नाथेन प्रियाङुजेन 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, भद्रे उदकमुपानय । 
( चेटी तथा करोति । ) 
युधिष्ठिरः ( पादौ अक्षाल्योपस्प्ृश्य च । ) एष तावर्सलिलाञलिग 
परित्रायध्वस्‌ = रक्षत, राजसूयसन्तर्पितहव्यवाहः = राजसूयेन च्त्रियकर्तृंकयज्ञ- 
ब्रिशेषेण सन्तर्पितः सन्तोषितः हव्यवाहः अञ्निः येन सः, न केवळमयमेवाग्नेः 
-सन्तर्पयिता किन्त्वस्य ञ्जाताऽपीत्याह-खाण्डवेति। खाण्डवसन्तर्पितहुतवहस्य = 
'खाण्डवेन एतन्नामकवनविरेषेण सन्तर्पितः हुतवहः अझिः येन तस्य, वेदिमध्य- 
सम्भवा = वेदिः यज्ञे परिष्कृता भूमिः तस्या मध्ये ससभवति उत्पद्यते या सा, याज्ञ- 
सेनी = द्रौपदी । : द्वौ = द्ोपदीयुधिष्ठिरो ग्रवेशेनेति। इन्धनीभवत इत्यनेनान्वेति ! 
ब्यचसितस्‌ = आचरितम्‌ । 
किं च्यवसितमित्यस्योत्तरमाह-अयीति । नाथेनेति-अस्य द्रौपद्या इत्यादि 
नाथेन = स्वामिना भीमेन, प्रियाचुजेनेति--अस्य ममेत्यादिः, सदं = युक्त , भीमं 
विना यढुचितं तदेवाचरितमित्यर्थः। उपानय = समी पमानय । 
पादौ = चरणो, प्रत्ताल्य = जलेन संशोध्य, उपर्णुरच = आचम्य, जलाञ्जिसेवं 


(9 
चन्‌ 
| 


अज्चीयवेदिका के मध्य से जन्मधारण करने वाली महारानी याशसेनी [ द्रौपदी ] हैं । ये 
दोनों निष्ठुर असि में प्रवेश करके इन्धन [ जलाने का कष्ट ] बन रहे हैं। अत श्रीमान्‌ 
लोग इन लोगों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए । क्यों कोई इनकी रक्षा नहीं कर रहा है ? 
महाराज और महारानी ने यह क्‍या करने की मन में ठानी है ? 

युधिष्ठिर--भरी बुद्धिमतिके, जो अपने अभीष्ट तथा प्रिय कनिष्ठ आता की अनुपस्थिति 
में जो कुछ करना चाहिए वही करने के लिए मन में ठाना गया है। उठो, उठो, अरी 


भद्रे! जल लाओ । 
( चेटी जळ लाती है ) 


युधिष्टिर ( पैर थोकर तथा आचमन करके) सवसे पहले यह जळ पूर्ण अञ्जलि 
गङ्गा के पुत्र पूज्य प्रपितामह [ परदादा ] शन्तच के आत्मज भीष्म के लिए है । यह दूसरी 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
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[य शुरवे प्रपितामहाय शन्तनवे | अयमपि पितामहाय विचित्र- 
1 ( साहम्‌ । ) तातश्याछुनावसरः । अयं तावस्सवर्गास्थताय सुगृहीत- 
१ पिन्ने पाण्डवे । | 
अद्यप्रश्रुति वां दत्तमस्मत्तो हुलेभं पुनः । 
तात त्वयाउम्बया साथ मया दत्तं निपीयताम्‌॥ २६॥ 
एतञ्जलं जलजनीलविलोचनाय 

भीमाय भोस्तव ममाप्यविभक्तमस्तु । 


एष इति। गाङ्गेयाय = गङ्गापुत्राय, “शुञ्रादिभ्यश्चेति ढकप्रत्ययः। 
गीति? एयादेशः । शान्तनो राज्ञः प्राक्‌ परिणीता सत्री गङ्काऽऽसीत्‌। तात = 
त: ! भवते = पूज्याय, सुगुहीतनार्ने = सुगुहीतं ग्रातःस्मरणीयं नाम यस्य, तस्मे, 
अन्वयः--(है) तात !, वारू, दत्तम्‌, पुनः, अद्य, प्रभ्ति, अस्मत्तः, दुलंभम्‌ , 
एस्तरया, सास , त्वया, एतदू , दत्तम्‌ ( जलूम ) निपीयताम्‌ ॥ २९॥ च 
(है) तात--पितः |, वास्‌ = युवाभ्याम्‌ ; द॒त्तम्‌ , जलमिति रोषः ( वारीदमिति 
पाठे--हदम्‌ , वारि, पुनः, अद्य प्रसुति = अद्यारभ्य, अस्मत्तः = अस्मत्‌, पञ्चस्यास्त- 
सिल? इति तसिल्‌। दुर्लभम्‌ = दुष्पाप्यम्‌ , अतः, अस्वयान्विमात्रा माद्या, साम, 
त्वया = पित्रा, एतत्‌, छचिन्सयेति पाठः । दत्तम्‌ , जलमिति शेषः । निपीयताम्‌= 
पीयतास्‌। अन्न पानं प्रदि ूरवाद्ववाक्याथों हेतुरिति काव्यलिङ्गमलङ्कारः । पथ्यावक्त्रं 
छुन्दः ॥ २8 ॥ 
अन्वयः--जळञ्जनीळविलोचनाय, भीमाय, ( दत्तम्‌) एतत्‌, जलम्‌, भोः, 
वत्स, तव, मम, अपि, अविभक्तम्‌ , अस्तु, तु, पिपासितः, अपि, ( स्वम्‌) एकम्‌ , 
न्षणम्‌ , विरम, त्वया, सह, पातुम्‌ , अयम्‌ ( अहम्‌ ) जवात्‌ , आगतः, अस्मि ॥३०॥ 
मयेव साळ त्वया जळं पेयमहमपि अस्मीभूत्वाऽगत एवेत्याह-एत दिति । जळज- 
नीळकिलोचनाय = जळजं कमळं तहन्नीळे विलोचने नेत्रे यस्य तस्म, भीमाय, 
दत्तमिति शेषः । एतत्‌, जलम्‌ „ भोः वत्स ! तवनभीमस्य, सम, अपि, अविभक्तम्‌= 
जलाञ्जरि पितामह विचित्रवीर्य के लिए है । ( अश्रुकङषित नेत्रों से) अब पिता कौ. वारी 
है । यह सरिलाञ्जलि स्वर्गवासी आदरणीय पिता पाण्डु के लिए ह्दै। 
आज से यह जल हमलोगो से मिळना दुर्लभ हो जायगा, पिता जो ! माता माद्री के 


साथ मेरे दिये हुए जल को पी लोजिये ॥ २९ ॥ 
यह तोयाअलि [ जलाञ्जलिं ] अविभक्त [ विना बाँटी हुई ] रूप से कमल के सदृश 


नोलनेत्रशाली भीमसेन के लिये और मेरे लिये भी है। वत्स ! तुम तृपात॑ हो तो भी 
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एकं क्षणं विरस बत्छ पिपासषोऽ।५ 
पातु त्वया सह जवादयमागतोऽस्मि ॥ ३० |! 
अथवा सुक्षत्रियाणां गतिमुपगतं वत्ससहऊुपः 
वत्स भीमसेन, |, र 
मया पीतं पीतं तदडु भवतास्बास्तलयुरा 
[a ८: ४... सेवेस्तलदया 
मदुच्छिष्टेश्वेत्ति जनयसि रसेवेस्सलदया । 


___ MRD ESSN 
सम्मिलितम्‌ , अस्तु = तिष्टतु, पिपासितः = तृषितः, अपि, ₹ 
सुहृतंस्‌ , विरस = तिष्ठ, विलम्ब कुर्वित्यर्थः । त्वया, सह लाकस 
युधिष्टिरः, ( अहम्‌) जवात्‌ = वेगात्‌ , आगतः, कर्तरि क्तप्रत्ययः | ॐ 
तिलका छुन्दः॥ ३०॥ 
सुक्षत्रियाणामूर्‌ वीराणाम्‌ , गतिस्‌ट स्वर्गछपास्‌, उपगतस्‌ = प्रासर 
वत्सम्‌ = भीसम्‌ , दष्टस = विलोकितुम्‌ , अहम्‌ , सतः, अपि अकृती = अकुशलः, 
असमर्थे इत्यर्थ इत्यन्वयः । अस्माकमात्मघातेन वीरगतेरभावादिति भावः । 
अन्वयः--अम्बास्तनयुगस्‌ , मया, पीतस्‌, तदनु, भवता, पीतम्‌, वत्सळतया; 
मदुच्छिटे', रसैः, वृत्तिम्‌ , जनयसि, तव, मम, वितानेषु, सोमे, च, एवम्‌, विधि: 
अभूत्‌ , अघुना, कथम्‌ , एवम्‌ , निवापास्भः, पूर्वम्‌ , रवम्‌ , पिबसि ॥ ३१ ॥ 
मयेति। अम्बास्तनयुगम्‌ = मातृस्तनद्दयम्‌, मया=युधिष्टिरेण, पीतस्‌; 
तदनु = तत्पश्चात्‌, भवता = भीमेन, पीतस्‌, वस्सलतया = स्नेहेन, मदुज्छिरेः = 
मद्घोजनावशिष्टै, रखेः-दुग्धादिभिः, डृत्तिम्‌= जीविकाम्‌ , जनयसि = अजनय* 


एक क्षण के लिए प्रतीक्षा करो तुम्हारे साथ साथ पान करने के लिए अत्यन्त द्रुत गति से 
“मैं आ ही रहा हूँ ॥ ३०॥ 

अथवा वीर सुलभगति को प्राप्त वत्स भीमसेन के समीप पहुँच कर भी उनके दशन 
से वश्चित ही रह जाऊँगा [ तात्पर्ये यह है कि क्षत्रिय लोग जो युद्ध में प्राण परित्याग करते 
हैं उन्हें स्वर्ग होता है और जो आत्महत्या करते हैं वे स्वर्ग के भागो नहीं होते इसलिए 
भीम की गति को तो युधिष्ठिर पा नहीं सकते थे। अतएव उनका भी दशन होना उन | 
[युधिष्ठिर ] के लिये कठिन ही था ]। 

प्रिय ्रात भीमसेन ! 


येरे जूठे फल रसादिक [ खाच तथा पेय पदार्थ ] के द्वारा अत्यन्त चाव से अपनी प्राणयात्रा 
करते थे । यज्ञां के प्रकरण में सोमरस का पान करने के लिये भी मेरा और आप का 
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वेतानेष्वप्येवं तव सम च.सोमे विधिरभू- 
भ्िवापाम्भः पूर्व पिबसि कथमेवं त्वमघुना ॥ ३१ ॥ 

त्बसपि देहि सलिलाज्ञलिम्‌ । 
इञ्ज बुद्धिसदिए, उबणेहि मे सलिलम्‌ । ( हने बुद्धिमतिके, 
प्रनय से सलिलम्‌ ! ) 

( चेटी तथा करोति । ) 

द्रौपदी-+( उपछत्य जलालि पूरयित्वा । ) महाराअ, कस्स सलिलं 
; | ( महाराज, कस्य सलिलं ददामि । ) 


तस्मै देहि जलं कृष्णे सहसा गच्छते दिवम्‌ । 


__ 1 SO MS HNN यय 
चर्तसानसामीप्ये रद्‌ । वितानेषु =क्रलुषु, 'क्रतुविस्तारयोरस्री? इत्यमरः । सोमे = 


सोमयागे, सोमरसपाने वा, एवस्‌ = मम पश्चात्‌, विधिः = क्रिया, अभूत्‌, सर्व 
कार्य त्वया सत्पश्चादेव सम्पादितमिति भावः । अघुना, कथस्‌ पुवस्‌ = वेपरीत्येन, 
निवापास्थः = मताय देयं जलस्‌ , पूर्वस्‌ = सत्तः प्राक्‌, स्वम्‌ पिवसि। साम्प्रतं कथं 
विपरीतमाचरितमिति भावः। मन्मरणानन्तरं तव मरणं समुचितमिति गूढाभिः 
प्रायः । अत्र काव्यलिङ्गमलङ्कारः । शिखरिणी छन्दः ॥ ३१ ॥ 

ख़लिळाञ्जलिम्‌ = जलाञ्जलिम्‌ । 

कस्मेति-सस्वन्धविवक्षया पष्ठी । अथवा व्याकुलीभूता द्वौपददी कस्म इत्यस्य 

थाने कस्येति प्रयुक्तम्‌ । | 

दै अन्वयः द , सहसा, गच्छुते, तस्मे पूर्ण , जलम्‌, देहि, येन, रुदितेन, 
अम्बा, अपि, गान्धार्या, समीङृता। 

यदर्थं सांप्रतं जळदानस्यावश्यकता पूर्व तस्मे देहोत्याह--तस्मा इति। 9 दिवम्‌। 
स्वर्गम्‌+ सहसा = सपि, गच्छते, प्रत्ययान्तस्य ङि रूपामदन्‌ सस , सहसा = सपदि, गच्छते, शतृप्रत्ययान्तस्य ङयि रूपसिदम्‌। तस्म-भीमाय, 


IS TOOT" SD. TINTS or 


अब इस तिलजल को इस प्रकार मुझ से प्रथम क्‍यों पान कर रहे हो ?॥ २१ ॥ 

कृष्णे [ द्रौपदी ] ! तुम भी सलिलाञ्जलि प्रदान करो । 

द्रौपदी--अरी बुद्धिमतिके! सुझे जल ला दै! ( चेटी जल लाकर ee है.) 3, 
द्रौपदी--( समीप आकर जल से अज्ञलि भरकर ) महाराज, किसे जलप्रदान करू £ 
युधिष्टिर 


ऐ कृष्णे, अकस्मात्‌ स्वर्ग 
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मै में जाने वाले उसे जल दो जिसके - कारण माताजी गान्धारी 
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३०६ वेणीसंहारं नांटकं-- 


छास्बापि येन गान्धार्या रुदितेन स 
द्रौपदी--णाह भीमसेण, परिअणोवणीदं उद सगणे 
दं भोढु । (नाय भीमसेन, परिजनोपनीतमुदकं स्दगेगतस्य तै पादोंद 
युधिष्टिर--फाल्गुनाग्रज) 
असमाप्तप्रतिज्ञेप याते त्वयि महाभुजे । 
मुक्तकेश्येब दत्तस्ते प्रियया सलिलाझलिः 1 ३३ ॥ 
द्रौपदी--उटठेहि महाराअ, दूरं गच्छदि दे आदा । ( उति महाराज 


दूरं गच्छति ते भ्राता । ) 2७1 
युधिष्टिरः--( दक्षिणाक्षिस्पन्दन॑ सूचयित्वा । ) पाञ्चालि) (नाता 


पूर्वम्‌ , जलम्‌ , देहि, येन भीमेन, झदितेन = रोदनेन भावे कग्रस्ययः । अ 
कुन्ती, अपि, गान्धार्या समीकृता = ठुल्यीक्ृता। य कुन्तीमप्यरोद्यत्तस्स भीमा 
देहीति भावः । पथ्यावक्त्रं छुन्दः ॥ ३२ ॥ 

परिजनोपनीतम्‌ = सेविकया दत्तम्‌, पादोदकम्‌ = पादग्रचालनाथ अलभ्य › 

फाल्गुनाग्रज = अजनज्येष्ठ ! 

अन्वयः--असमाप्तप्रतिज्ञे, अपि, महाशुजे, त्वयि, याते ( सति ) प्रियया, सुष्त- 
केश्या, एव, ते, सलिळाञ्जलिः, दत्तः ॥ ३३॥ 

असमासेति । असमाप्तप्रतिज्ञे= अपूर्णप्रतिज्ञे, अपि, महासुजे = बलवति, स्वयिः 
भीमे, याते = गते, स्वर्गमिति रोषः। सति, प्रियया = खिया, सुक्तकेश्या = अबद्ध- 
केश्या । स्वाङ्गाच्चोपसजनादिति डीप। एव, ते = तुभ्यम्‌ , सलिळाअलिः> उद्‌” 

तः = समर्पितः । पथ्याचक ॥ ३३ 

Ca ल दण व्या या ( फड्कन ) इति ग्रसिद्धोऽर्थः। पुरु” 
माता के रोदन से मित्रता कर ली हैं[ अर्थात्‌ वे अपने सो पुत्रों के मृत्यु होने पर रोदन की 
थीं अब भीम के मृत्यूपरान्त माता कुन्ती भी रोती हें अतः रोने की दोनों में मित्रता थी ]॥ 

द्वौपदो--नाथ भीमसेन ! दासी के द्वारा दिया हुआ यह जल आप के पादध्रक्षालन 


के लिए 
युधिष्टिर--ऐे अजुन के ज्येष्ठ आत ! 


प्रतिज्ञा की पूर्ति किए बिना आप जसे शुरवीर के प्रस्थान कर जाने पर तुम्हारी 
प्रियतमा केशपाश बाँधे विना ही जळाक्षलि दे रही है ॥ ३३॥ 

द्रौपदी--उठिए महाराज ! आप के आता दूर चले जा रहे हें । Ee 

युधिष्टिस--( दाहिने नेत्र के फड़कने की सचना देते हुए ) पात्नालनरेशपुत्रि ! शुभः | 
शकुनो से पता चलता है कि भीमसेन मिलेंगे। 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ३०७ 


सम्भावयिष्यसि वृकोदरमिति, भवतु शीघ्रं दहनमुपसर्पावः । 
?५दो--सहाराञ, सुणिसित्तं सोढु | ( महाराज, सुनिमित्तं भवतु । ) 
( नेपथ्ये कलकलः । ) 
( प्रविश्य संग्रान्तः । ) 

की--परित्रायतां परित्रायतां महाराजः | एषु खलु दुरात्मा 
द: वतज्ञाभिषेकपाटलिताम्बरशरीरः समुच्छितदिग्धभीषण- 
दग्यतकालदण्ड इव कृतान्तोऽत्रभवतीं पाब्ालराजतनयाभित- 
परिसागेमाण इत एवाभित्रतेते | 

युधिष्टिरः-हा देव; तेन निणयो जातः | हा गाएडीवघन्वन्‌ , 
क्षिणनेत्रस्पन्दनं शुभकरसिति भावः । सम्भावयिष्यसि = प्राप्स्यसि । स्वर्ग 
नै घराप्स्यासीव्यवगत्याह-भवस्विति । अत्रेव आत्तिसूचकं नेत्रस्पन्दनं तत्र 
पेसूचकमित्यवगतं युधिष्रिणेति भावः । दृहनम्‌=अञ्चिम्‌ । उपसर्पावः-गच्छावः । 

सम्भ्रान्तः = उद्धिन्नः । 

छोरवापसदः = कौरवेजु अपसदः अधमः । च्ततजाभिषेकपाटलिताम्वरशरीरः = 
च्चतजस्य रुधिरस्य अभिषेकेण सेचनेन पारलिते ईपद्रक्तीकृते अस्वरशरीरे येन सः, 
र्ती षणगदाझनिः = रक्तेन हधिरेण भीषणा भयजनिका या गदा सा अशनिः वञ्च 
इव यस्य सः, अत एवं उद्यतकालदण्ड:- उत्थापितयमलगुडः) कृतान्तः = यसः, 
अन्रभवतीस = पूज्यास्‌ , परिसार्गमाणः = गवेषयन्‌ । यु 

देव = विधे, तेन = दुर्योधनागमनेन, नि्णय:5 सीमार्जुनवधस्य निश्चयः नायं 

सीमार्डुनौ अविजिव्यागन्तुं शक्रोतीति भावः । 


ल 
IG! 
ठ 


11 


म्‌ 


द्रौपदी-मद्दाराज ! शुभ शकुन हों । 
(नेपथ्य में कलकल ध्वनि ) 
( प्रवेश करके चकपकाए हुए ) 
कन्चुकी-रक्षा कोजिए, रक्षा कीजिए महाराज ! यह दुरात्मा कौरवाधम, जिसके 
` उस्न और शरीर रुधिर से सरावोर होकर लोहितवर्ण हो गए हैं, रत्तर्जित मीषण शक्तिः 
रूप्रिणी गदा को कालदण्ड के समान ऊपर को उठाए हुए साक्षात काल के समान यहाँ 
श्रीमती पान्रालाधिनाय की दुहिता का अन्वेषण करता हुआ इसी ओर आ रहा है। 
युधिष्ठिस--द।य भाग्य ! इससे तेरा भी निर्णय हो गया [ अजुन भी मृत्यु को प्राप्त 
'हो गया ] । हाय गाण्डीवधारी ! \ 
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३०७ वेणीसंहारं नांटकं-- 


( इति मुह्यति । ) 
द्रोपदी--हा' उञ्ञडत्त, हा सम 


न पुनमहाराजमिल दासजनं च । ) 
युघिष्टिरः-=हा वत्स सव्यसा।चन्‌, हा असदृश 
बचोद्धरणनिष्कण्टकीक्कतामरलोक, हा बदर्याश्रमझुनिठः 


राजहस, 


सुद्यति = अचेतन्यं ग्रा्ञोति । 

मम = द्रौपद्याः, स्वयस्बरसंग्राहङुटुस्व = स्वयस्वरे संग्राहः संग्रहणं स्वीकार 
इत्यर्थः, तेन कुटुम्बः पोषकः तत्संवोधने । सम्भावयसि सम्मानयसि, दासजनम= 
मां द्रौपद्रीम्‌। 

असद्शमन्न-अनु पमेयब लिष्ट, निवातकवचोद्धरणनिष्कण्टकीकृतामरको क८निवा- 
तकवचस्य एतन्नामकदेस्यस्य उद्धरणेन निष्कण्टकीकृतः अमरकोक्क; स्वरा येन तत्स- 
स्बोधने । निवातकवचासुरवधकथा-महाभारते वर्णिताउस्ति । वदथ्याश्रमञ्चुनिः 
द्वितीयतापस = वदुर्य्याश्रमे बदरिकाश्रमे यौ सुनी नरनारायणो तथोद्वितीयः 
नररूपः स चासो तापसः तत्सस्बोधने, अर्जुनो नरावतार आसीदिति भावः । अस्त्र” 
झिच्षाबळपरितोषितगाङ्गेय = अख्रशिच्चाबलेन अखशिक्षया बलेन चेति वा परितो 
षितः गाङ्गेयः भीष्मो येन तस्सम्त्रोधने, गन्धवनिर्वासितड्योधन = गन्धवेग्रहणादू 


( मूच्छित हो जातें हं ) 

द्रौपदी-दाय आर्यपुत्र ! हाय ! स्वयम्वर में मुझे स्वयं अपने पराक्रम से ग्रहण करने | 
वाले ! प्रियञ्जाता के पीछे ही पीछे चले गए, किन्तु मद्दाराज के अथवा इस दासी के पश्चात | 
नहीं गए ? ( चेतनाविहीन हो जाती हैं ) | 
युधिष्टिर-दाय अनुज सव्यसाचिन्‌! हाय अनुपम योद्धा ! हाय निवातकवच नाम के. 
राक्षस का वध करके स्वर्ग को निष्कण्टक बना देने वाले | हाय बदरिकाश्रम के द्वितीय | 
तपस्विन्‌ ! हाय द्रोणाचार्यं के प्रिय शिष्य ! हाय अञ्न शिक्षा और बल से भीष्म 
सन्तुष्ट करने वाले ! हाय कर्ण-कुल- कमलिनी के लिए हिमपात सदश ! हाय गन्धव 


दुर्योधन को मुक्त करने वाले ! हाय पाण्डव-वंश-कमळ के बीच विहरण करने वाले राजहंस 1 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ | ३०६ 


तां वत्सलामनभिवाद्य विनीतसम्बां- 


गाढं च सासनुपशुह्य सयाऽप्यनुक्तः | 
एतां स्वयंवरवधूं दयितासदृ्् 

दीघेप्रबासमयि तात कथं गतोऽसि ॥ ३४॥ 

( नोहसुपगतः । ) 

की--( चेटी प्रति । ) इदानीं भोः कष्टम्‌ । एष कौरवाधमो यथे- 
रते | सर्वथा प्रवेशकालः । चितासमीपसुपनयाम्यत्रभवतीँ 
'लरःजतनयाम्‌ । अहमप्येवमेवाचुगच्छामि | भद्रे, त्वमपि देव्या 
तृष्टयुम्ज नकुलसहदेवो वाउवाप्नुहि । एवसवस्थिते महाराजेऽस्तमि- 


लयोर्भीसाजुनयोः छुतोऽत्र परित्राणाशा । 
PAE Mme नन = 
निर्वाखितो सोचितो दुर्योधनो येनेत्यर्थः । वने निवसता अर्जुनेन गान्धर्वराजगुहीतो 
दुर्योघनो युधिष्टिराज्ञया मोचितः, इति महाभारतीया कथाऽनुसन्धेया । 

अन्वयः--अयि, वत्स ! वत्सलास्‌ , तास्‌ , अस्वास्‌ , विनीतं (यथा स्यादेवम्‌ ) 
अनसिवाद्य, माम्‌ , गाढम्‌ , अजुपयुद्य, मया, अपि, अलुक्तः, सद्शीम्‌ › एतास › स्वः 
यस्बरवधूस्‌ , अदृट्टा, च, दीर्घप्रवासस्‌ , कथम्‌ , मतः असि॥ ३९ ॥ 

अस्मान्‌ विहाय कथं गत इत्याह-तामिति । अयि, वत्स ! = अजुन ! ताम्‌= पूः . 
ज्याम्‌, वत्सळाम्‌=स्नेहवतीस्‌, अस्वाम्‌ = मातरम; विनीतम्‌ = सनन्ने, यथा स्यादेवम्‌, 
अनभिवाद्य = नामोच्चारणपूर्वेकमप्रणम्य, मास्‌ › गाढमनर्दशस्‌ „ अनुपयुद्य = अना- 
लिङ्गय, सदशीम्‌ = समानास, त्वत्तल्यामित्यर्थः। एतास्‌ , स्वयंवरवधूस-स्वये क 
इति स्वयंवरा सा चासौ वधूः तास्‌, अददा, सया, अपि hs व 
वासम्‌ = दीघेकालिकयात्रास, मरणमित्यर्थः । कथम्‌ , गतः «प्रा» असि । वस 


तिळका छन्दः ॥ ३३ ॥ 
__अस्वमूनविनाशस / इतबोल्आलबो पा न , इतयोःनप्राप्तयोः, परित्राणम>रक्षा । 


ता को -नन्नतापू्वेक प्रणाम किए बिना ही, 'श्राणवत्सक मुझे 


उस सुत स्नेहवती मा 


आलिङ्गित किए बिना ही तथा मेरी आज्ञा लिए बिना और इस स्वयम्वर में छाई गई हि 
आ्राणवछमा वधू से विना पूछे दीधयात्रा को क्यों चले गए हो [मृत्यु को प्राप्त हुए हो ]॥२४॥ दु 
कब्चुकी--( चेटो से ) अरे इस समय महान्‌ कष्ट! यह कौरवनीच अबाधगति से | 


दशा में चिताप्रवेश का ही 0 है। अब श्रीमती 


प्र । प्रत्येक हँ 
यहाँ भो चला आ रहा है पहुँच जाता हूँ. । भद्रे ! 


यान्रालराजपुत्री को चिता के समीप ले चलता हूँ इसी तरह म सीप 
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क्षतजेति--ज्ञतजस्य शोणितस्य आस्वादेन मत्ता ये यक्षा 


' उनके लक्षणों को मैं बतादे रहा हूँ । 
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३१० वेणीसंहारं नाठकी-- 


चेटी--परित्ताअह परित्ताअह अज्ञा | ( परि 

( नेपथ्ये कलक्रलानन्तरम्‌ । ) 
भो भोः, समन्तपञ्चकसञ्चारिणः च्षतजास्वादमन 
भूतवेतालकङ्कणुध्रजम्वूकवायस भू यिष्ठा अवशिष्ट विरलाः 
शेनत्रासेन। कथयत भवन्तः कस्मिन्नुदेरो याज्ञसेनी सन्नि 

लक्षणं तस्याः- 
ऊरू करेण परिघट्ट्यतः सलीलं 
दुर्योधनस्य पुरतोऽपह्ृताभ्बर या । 


“ककहड? इति ख्यातः, जम्बूकः शगालः, वायसः काकः ] ते भूयिष्ठाः बहुला यत्र से, 
अवशिष्टा अत एव विरळाः=अल्पाः, योधाः = युध्यन्त इति योधाः भटाः, पचादित्वाद- 
प्रत्ययः । मददर्शनसन्त्रासे न=मद्विलोकनजन्यभयेन, कृतम्‌=ब्यर्थस्‌ , उद्देशे = स्थाने, 
सन्निहिता=समीपस्था, उपविष्टे्र्थः । लन्तणमः=स्वरूपम्‌ । 

अन्वयः-करेण, ऊरू, सलीलम्‌ , परिघट्र्यतः, दुर्योधनस्य, पुरतः, या, अप- 


हृतास्वरा, दुःशासनस्य, करकर्षणभिन्नमौलिः, सा, पुनः, छ, प्रदेशे, वर्तते (इति) 
कथय ॥ ३५॥ 


लक्षणमेवाह--ऊरू करेणेति करेण = हस्तेन, ऊरूऱ्सक्थिनी, सलीलम-लकौ- 
हुकम्‌ , परिघट्ट्रतः = परिमर्देयतः, मदीयोवॉरुपरि उपविशेति बोधयत डत्यर्थः । 
छु्योधनस्य, घुरतः=अः्रे, या, अपहताम्वरा=अपहतम्‌ आकृष्टस्‌ अम्बरं यस्याः सा; 
हुःशासनस्य, करकर्षणभिन्नमौ लि:-करेण यत्कर्षणम्‌ आकर्षणम्‌ तेन भिन्नः विदीर्णः 


तू मौ महारानी के आता [ दृष्टयुम्न ] अथवा नकुल और सहदेव के समीप चली जाना। 
[ क्योकि ] महाराज [ युधिष्ठिर ] की ऐसी अवस्था में और भीमाजुन के स्वर्ग चले जाने 
पर यहाँ हम लोगो की रक्षा के लिये क्या आशा ? 
चेटी--रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए आर्या ! 
( नेपथ्य में कोलाहल के अनन्तर ) 

अरे अरे | समन्तपन्नकके चारों ओर भ्रमण करनेवाले, क्षत-विक्षत अक्ञोंसे. निकले 
हुए रुधिर आस्वाद से उन्मत्त यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, वेताल, कङ्क, गीष, श्गगाळ और 
कौवों से अधिक संख्या वाले कतिपय अवशिष्ट योद्धाओ ! मुझे देखकर आप लोगों के डरने 
की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग यह कहिए, द्रौपदी किस स्थान में वर्तमान हैं? 


बड़े हाव-भाव के साथ हाथ से जाँचोँ को बाँकते हुए दुर्योधन के नेत्रों के सामने 
५ 
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] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्व्योपेतम्‌ । ३११ 


eres 


दुःशासनेन करकर्षेणभिन्नमौलिः 
सा द्रौपदी कथयत क पुनः प्रदेशे ॥ ३५॥ 
#--ह। देवि यज्ञवेदिसम्भवे, परिभूयसे सम्प्रत्यनाथा कुरुकुल- 


:--( सहृसोत्याय । ) पाञ्चालि, न भेतव्यम्‌ | ( ससंत्रमम्‌ । ) 
गोः | सनिषङ्गं मे धनुरुपनय | दुरात्मन्‌ दुर्योधनहतक) आग- 
- | अपनयामि ते गदाकोशलसंश्रतं भुजद॒प शिलीमुखासारेण । 
रे कुसकुलाङ्गार, 

प्रियमनुजमपश्यंस्तं जरासन्धशत्रु 

कुपितहरकिरातद्वेषिणं तं च वत्सम्‌ । 


पूर्व वाक्यं कर्म। वसन्ततिलका छन्दः ॥ ३५॥ 

गञ्ञवेदिसस्वे = द्रौपदि, ङुर्कुलकलङ्केच = कौरववंशलान्छनसूतढुयोधनेन, 
सम्प्रति, अनाथा = अस्वामिनी । परिभूयसे=तिरस्क्रियसे । 

सहसास्झरिति, न भेतव्यमिति । दुर्योधनादिति रोषः। सज्यम्‌ = समौवीकम्‌ , 
'न्नुः=चापम्‌ , उपनय=आनय, अपनयामिम्दूरीकरोमि, गदाकौशलसम्थतस्‌उगदा- 
कोशलेन सम्भ्ट॒तस्‌ उत्पन्नम्‌ , शिळीसुखासारेण=वाणधारया । 

अन्वयः ~- प्रियस्‌ , अनुजम्‌ , जरासन्धशञ्ुस्‌ , तस्‌ , कुपितहरकिरातद्वेषिणम्‌ , 
वत्सम , तम्‌ , च, अपश्यन्‌» कठिनचेताः, स्वस्‌ , इव, प्राणितुम्‌ , न, शक्तः, (परम्‌) 
बाणवधे:, तव, असून्‌ , अपहर्तुम्‌ , नच, शक्तः ॥ ३६ ॥ 


क = करिम्‌, प्रदेशे-स्थाने, वर्तते, कथय, “पश्य झूगो धावतीःत्यादिवत्कथयेत्यस्य 


तव प्राणान्‌ हत्वैव स्वयं मरिष्यामीत्याह--प्रियमिति । प्रियम्‌ = स्निग्धम्‌ , - 


दुदशासन के द्वारा जिसका वस्त्र खींचा गया था तथा केशों के आकृष्ट करने से जिसकी 
वेणी खुळ गई थी, वह द्रौपदी बतलाइए किस स्थान में हैं? ॥ ३५॥ 
कन्चुकी--दाय यज्ञवेदी से उत्पन्न महारानी ! अब [ आप ] असहाय होकर कौरवः 


कुलाऽङ्गार से अपमानित होंगी । ) छ 
क युधिष्िस-भाज्नालि ! डरिए न डरिए न । ( उद्दिझतापूर्वक ) कौन है यहाँ कोई 


है ? तूणीर के साथ मेरा धनुष लाओ । दुष्ट बेचारा दुर्योधन ! आ, आ, बाणवर्षा से तुम्हारे 
अभिमान को, जो गदायुद्ध की कला से एकत्रित किया गया है, चूर ु चूर कर देता हूँ। 


और भी अरे कुलकलक्क ! 3 
उस जरासन्ध के शत्रु, प्रिय लघु आता [मोमसेन ] और किरातरूपधारी कुड शंकर 
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३१२ वेणीसंहारं नाटकं-- 
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स्वसिब कठिनचेताः आ्राणितु नास्मि शतो 
पुनरपहतु बाणवपस्तवासून्‌ ।! 
( ततः प्रविशति गदापाणिः क्षतज्सित्तसर्वाङ्गो भीमसेनः । ) 
भीमसेनः--( उद्धतं परिक्रामन्‌ । ) भो भोः 
कोडयमावेग:-- 
नाहं रक्षो न भूतं रिपुरुघिरजलप्ाबिताङ्ग; प्रकामं 
' ` ` निस्तीर्णोइप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधनः क 


अनुजस्‌ = कनिष्टञ्जातरम्‌ , जरासन्धरा्ञुम्‌ = जरासम्धनामकनृपस्थ रिए 
आमम्‌, कुपितहरकिरातद्वेषिणम्‌ = कुपितो थो हरःशिवः स॒ ए 
तस्य द्वेषिणम्‌ रिपुस्‌ किरातवेषधारिणा शिवेन सहाजंनोऽयुध्यतेति कथा महाभारत 
चनपर्वेणि द्रष्टव्या । चत्सम्‌ = प्रियम्‌ , तम्‌ = अजनम्‌, च, अपश्यन्‌ = अविलोकयन्‌ 
कठिनचेताः = कठोरहृद्यः, त्वस्‌ = ढुयोधनः, प्राणितुस्‌ = जीवितुम्‌ , न, शक्तः = 
समः, परम्‌ बाणवर्षः = शरवर्षणेः, तव = दुर्योधनस्य, असून्‌ = ग्राणान्‌ , अपह- 
तुम-विनाशयितुम्‌ , न च, शक्तः-समथः शक्त इत्यस्यात्रापि सम्बन्धः । काक्रो च्यते 
नच शक्तः । तथाच अहं शक्त एवेति भावः । अत्रोपमाऽलङ्कारः । सालिनी छन्दः ॥३६॥ 

गदापाणिः = पाणौ गदा यस्य सः, प्रहरणार्थेभ्यः परे नि्ठाससस्यो? इति सम्य” 
न्तस्य परप्रयोराः । चतजसिक्तसर्वाङ्गः = क्षतजेन शोणितेन सिक्तानि सर्वाणि, अङ्गानि 
यस्य सः। 

उद्धतस्‌ = उत्करम्‌ , परिक्रामन्‌ = प्रचलन्‌ , आवेगः = उद्विग्नता । 

अन्वयः--अहम्‌, रत्तः, न, भूतः, न, प्रकामम्‌, रिपुरुधिरजळप्ला विताङ्गः, निस्ती- 
णोंर्प्रतिज्ञाजळनिधिगहनः, क्रोधनः, क्षत्रियः, अस्मि, भोः, भोः, समरशिखिशिखा- 


भगवान्‌ से इन्द्र युद्ध करने वाले उस वत्स [ अजुन ] को न देखता हुआ में तुम्हारी 
तरह क्ररहृदय वाला होकर जोवित रहने में असमर्थ हूँ । और वारणा की वर्षा से तुम्हारे 
प्राणो को भी अपहरण नहीं कर सकता । [ अभिप्राय यह है कि दुर्योधन के सौ भाई 
मारे गये हँ तो भी वह हृदय को वज बनाकर जीवित है इसके विपरीत युधिष्टिर अपने 
एक भी भाई के मृत्यु पर प्राण परित्याग करने की प्रतिज्ञा किए हुए हैं। साथ साथ 
दुयोधन की हत्या भी नहीं करना चाहते. ]॥ ३६ ॥ 
( तदनन्तर रक्त से लिप्त सर्वाज्ञ और गदा हाथ में लिये हुए भीमसेन प्रवेश करते हैं ) 
भीमसेन--अरे अरे समन्तपञ्रक के चारों तरफ भ्रमणकारियो ( ३ 
न में राक्षस हूँ और न तो भूत-प्रेत हूँ किन्तु यथेच्छ रावुरक्तरूपी जल से आप्लावि2 | 
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पश्ठोडछः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । ३१३ 


शो सो राजन्यवीराः समरशिखिशिखादग्धशेषाः कृतं व~ 
प ~ ASS र 
जासेनानेन लीनेहेतकरितुरगान्तहितरास्यते यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तु सन्तः कस्सिन्नुद्देशो पाञ्चाली तिष्ठाति । 
}०दी--( लब्धसंज्ञा । ) परित्ताअदु परित्ताअढु महाराओ । ( परित्रा- 
रेत्रायतां महाराजः । ) द्र 
बि पाण्डुखुघे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | सम्प्रति टिति चिताप्रवेश 


A 


NE 3 

राजन्यवीराः, वः, अनेन, त्रासेन, कृतस्‌ „ (किम्‌ , हतकरितुरगान्तहिंत', 

:, आस्यते ॥ 

नाहमिति । अहस्‌ =व्वया दश्वमानः, रचः = राक्षसः, न; भूतः = पिशाचादिः, 

ल, किन्तु प्रकामम्‌ = यथेष्टम्‌ , रिपुहधिरजळप्लाविताङ्गः = झत्रुशोणितसलिलसिक्ता- 

वयब:, निस्‍्तीर्णोर्प्रतिज्ञाजडनिधिगहनः = ऊरुविषयिणी प्रतिज्ञा ऊरुप्रतिज्ञा सव 

जलनिखिगहनस्‌ दुष्पारसमुद्धः तत्‌ निस्तीणस्‌ उत्तीर्ण येन सः, क्रोधनः, नन्द्यादिः 

त्वाहल्युप्रत्ययः । ज्षत्रियः-राजन्यः, अस्मि, अतः भोभोः समरशिखिशिखादग्धशेषाः> 

लमरमेव शिखिशिखा अग्निज्वाला तया ये दग्धाः, तेभ्यः शेषाः अवशिष्टाः तत्सम्बो- 

शने, राजन्यवीराः = चत्रियेषु शूराः युद्वेऽपराजितव्वादिति भावः । वः= युष्माकम्‌ › 

अनेन = महुर्शनजन्येन, त्रासेन = भयेन, कृतम्‌ = भळम्‌ › नड कथमवगम्यते त्रासः 

इत्याह--लीचेरिति । किस्‌, हतकरितुरगान्तहिंतः = हता ये करितुरगाः तेषु अन्त- 

दितेः, अत एव लीनेः = प्रच्छन्ने; किस्‌ , आस्यते = उपविश्यते । नाहं युष्मान्‌ 

किमपि करिष्यामि दयेव त्रासो मत्त इति भावः। अहं त्वदीयो भीमसेन एवेति 

तवस्‌ । अन्न तृतीयचरणे रूपकमरङ्कारः । स्रग्धरा छन्दः ॥ ३७॥ या 
भीसमजानन्‌ दुर्योधन जानन्‌ कञ्चुक्याह- देवीति । पाण्डुस्नुषे [म्पाण्डुपुत्रख! |. | 


UR यी स््श्रेष्ः। 


शरीर वाला और ऊरुभझ की प्रतिज्ञारूपी गम्भीर समुद्र को पार करके क्रोधान्ध क्षत्रिय 
अवशिष्ट शूरवीर राजाओं |! इस भय 


वीर हूँ । अरे अरे समराझि की ज्वाला से जल कर 
से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं जो कि तुम लोग युद्ध में मरे हुए. हाथी और 
घोड़ों के ओट में बैठ जाते हो ॥ २७ ॥ दद वड.) 
आप लोग बतलाइ्ये किस स्थान में पान्चाली [ द्रौपदी ] बैठी इई है ! 
द्रौपदी-( चेतना प्राप्त कर ) रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज ! कः 
. कब्खुकी-महारानी पाण्डु की पतोह ! उठिये उठिये । अब शीघ्र ही चिता में कूद 


पड़ना हो श्रेयस्कर है । (५. 


क 
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३१४ वेणीसंहारं नाटकं 


द्रौपदी--( सहसोत्थाय । ) कहं ण संभावेमि 'आज्ञनि | 
( कथं न संभावयाम्यद्यापि चितासमीपम्‌ । ) 

युधिष्ठिरः कः कोञ्त्र भोः । सनिषङ्गं घलुरुपनय । कथं = 
रिजनः । भवतु । बाहुयुद्वेन दुरात्मानं गाढमालिङ्घय ऽव 
यासि । ( परिकरं बन्नाति। ) ८ 

कघुकी-देवि पाण्डुस्तुषे, संयम्यन्ताभिदाली नयनपश 
दुःशासनापकृष्टा मूर्धजाः । अस्तमिता सम्प्रति प्रतीकाराशा । ? 
समीपं सम्भावय । 

युविष्टिः--कृष्णे, न खल्वनिहते तस्मिन्दुरात्मनि दर्योधनहतके सं 
तेव्याः केशाः । 

भीमसेनः--पाञ्चालि न खलु मयि जीवति संहतेऽ्या दुःशासनविछुः 
लिता वेणिरात्मपाणिभ्याम्‌ | तिष्ठतु तिष्ठतु । स्वयमेवाहं संहरामि । 

सनिषङ्गम्‌ = सतूणीरम्‌ , ज्वळनस्‌ = अञ्निम्‌ , परिकरः = गात्रिकाबन्धः । 

संयम्यन्तास्‌ = वध्यन्ताम्‌ , नयनोपरोधिनः = नेत्राच्छादिनः, दुःशासनावक्ृष्टाःः 
दुःश्यासनेनाङृष्टाः, सूद्धजाः = केशाः। कुतः स्वहस्तेनेव संयम्यन्तामित्याह-अस्त- 
मिति । प्रतीकाराशा = शत्रुकृतपरा भवनिवारणतृष्णा, सम्प्रति, अस्तम्‌ = विनाश 


चयाशा स्त्र्‌ 9 
अस्तमिति अदुशने मान्ताव्ययम्‌ । इता = ग्राप्ता, इत्यन्वयः । 
सम्भावय = प्रापय, आत्मानमिति रोषः । 


अनिहते = अमारिते, दुर्योधनहतके = ढुष्टढुर्योधने, संहर्तब्याः=बन्धनीयाः } 


मयि = भीमे, दुःशासनविलुलिता = दुःशासनेन सञ्चालिता, वेणिः आत्मपाणिः ` 
भ्यास्‌ = स्वहस्ताभ्याम्‌ । 


दुतम = अतिशीघ्रम्‌ „ 


द्रौपदी-( एकाएक उठकर ) अव भी चिता के समीप क्यों नहीं पहुँच रही हूँ? 

थुधिष्टिर- कौन है कोई यहाँ है ? तूणीर के साथ मेरा धनुप ला दे। क्यो कोई 
भरृत्य”"""" । अच्छा, वाहुयुद्ध करके हाथ-पैर तोड़कर गाढ़ आलिङ्गन करके चिता की 
जळती हुई आग में झोक दूंगा । ( फेरा बाँधते हैं ) 

कन्चुकी--महारानी पाण्डु की पतोहू ! नेत्रों की दृष्टि के वाधक केशों को, जो 


दुश्शासन के द्वारा खोंचे गए हैं, वॉँध डालिये । अब वदला चुकाने को आशा जाती रही । 
शीघ्र ही चिता के समीप गमन कीजिए । 


युधिष्टिर -द्रीपदी ! उस दुरात्मा दुर्योधन के संहार हुए विना केशों को न बाँधिए । 
भीमसेन" पात्राडपुत्रि ! मेरे जीवित रहते इए दुइशासन के द्वारा बिगाडी हुई वेणी 
को अपने हाथ से न बाँधिए । ठहरिए, ठहरिए ! मैं स्वयं ही सुधारता हूँ । र 
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प्रबोथिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ३१५ 


( द्रौपदी भयादपसर्पति । ) 
सीमतेनः--तिष्ठ तिष्ठ भीरु, काधुना गम्यते । ( इति केशेषु प्रहीठु- 
ति।) 
छिरः--( वेगाद्भीममालिक्य | ) दुरात्मन्‌! भीमाजुनशत्रो ! सुयो- 


आशेशवादलुदिनं जनितापराधो 

मत्तो बलेन सुजयोहतराजपुत्रः । 
आसाद्य मेऽन्तरमिदं सुजपञ्जरस्य 
जीवन्प्रयासि न पदात्पदसद्य पाप ॥ ३८॥ 


आलिङ्गय = गाढं संगृह्य, ढुयो धनडुद्व्येति भावः । 
यः--है हतराजपुत्र !, पाप! आशैशवात्‌, अचुदिनस्‌ , जनितापराधः 
:, वलेन, मत्तः, से, सुजपञ्जरस्य, इदुस्‌, अन्तरम्‌, आसय, अद्य, पदात; 
पद॒म्‌, अपि, जीवन्‌ , न, प्रयासि ॥ ३८॥ 

न कुन्रापि यातुं शक्नोषीस्याह--आशशवादिति । हे हतराजपुत्र ८ विनाशित- 
सीसाजुन, अथवा, दुष्क्षत्रिय ! पाप != पातकिन्‌ , आशशवात्‌ = बाल्यादारभ्य, 
अनुदिनम्‌ = दिने दिने, जनितापराधः=जनित उत्पादितः अपराधो येन सः). 
अुजयोः = बाह्वोः, बलेन, सत्तः = सदर्पः, ( त्वम्‌ ) मे = युधिष्टिरस्य, सुजपञ्जरस्य = 
अुजो पञ्जरम्‌ पच्यादिवन्धनगुहमिव तस्य, इदम्‌ , अन्तरम्‌ = मध्यस्‌ , भासाथ- 
आप्य, अद्य= इदानीम्‌ , पदात्‌ पदमपि = एकमपि पदम्‌, जीवन्‌ = प्राणान्‌ धारः 
यन्‌, न, प्रयासि = प्रयास्यसि । मृव्वैवास्मान्निःसरिष्यति न जीवित इति भावः। 
वसन्ततिलका छन्दः ॥ ३८ ॥ 

१ (द्रौपदी मय से दूर खिसक जाती हैं ) 

अीससेन--ठइरिए, ठहरिए, डरपोक ! अव कहाँ जाती हो ? 

( वालों को पकड़ कर खींचना चाहते हे). 

युधिष्टिर--( वेगपूवेक भीम को भुजाओं से पकड़ कर ) दुष्ट, भौम और अर्जुन के- 
शत्रु तथा नीच सुयोधन ! 

बाल्यकाल से लेकर अब तक प्रतिदिन अपराध करता गया हे, बाहुओं के बल से. 5 
मतवाला हो गया है। और भीम प्रति राजकुमारी का वध कर डाला है। पापी छ. ही 
आज मेरे भुजारूपी पिंजड़े के भौतर पहुँच कर जीवित रहते हुए भी एक पग आगे नहीं. | 
बढ़ सकता ॥ २८ ॥ री / कु 
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३१६: वेणीसंहार ज़ाठके--- 


औमसेनः--कथमायेः सुयोधनशकङ्कवा क्रोधान्ि दि 
अजातशत्रो, मीमांजुनगुरो, यथैचाज्चापयास न तथेवेतत ! 
७७ रभ 
कश्नुकी--( निख्प्य, सहषेम्‌ । ) महाराज, दिष्ट्या वध i 

NN 

-युष्मान्भीमसेनः सुयोधनक्षतजञारणीकृतसकलशरीरो 

अलसधुना सन्देहेन । 

चेटी- देवी णिवट्टोअदु णिवट्टीअडू । ए 
णाहो दे वेणीसंहारं काढु तुमं एव्त्र अण्णेसेदि 
ताम्‌ । एष खलु पूरितप्रतिश्ञाभारो नाथस्ते वेणीसंहारं क 


सुयो धनशङ्कया = दुर्योधनो5य मित्याकारकअमेण, आलिङ्गति = निपीडयति । 
निरूप्य=विचारेण निश्चित्य, सहर्षमिति । हर्ष हेतुः नायं दुर्योधनः किन्तु भीमोऽ- 
यमिति ज्ञानम्‌। दिष्ट्येति आनन्दे प्रयुज्यते । वर्ध॑से = सरूद्धो भवलि, नायं ढुयों 
घनः भीमोऽयमिति युधिषिरं वोधयति-आयुष्मानिति । सुयोधनच्षतजारुणीकृत- 
सकळशरीरास्बरः = सुयोधनस्य च्ततजेन रुधिरेण अरुणीकृतानि रक्तीकृतानि सकल- 
6. ~ 
शरीराम्वराणि येन सः, हु्ळच्यव्यक्तिः = दुरच्या दुःखेन बोडुं योग्या व्यक्तिः स्वरूपं 
यस्य सः, अथवा हुळंच्या चासौ व्यक्तिरिति कर्मधारयसमासः। 
एकमेव चेटी द्रौपदीं बोधयति--एप इति । पूरितप्रतिज्ञाभारः = परितः सम्पा- 


'दितः प्रतिज्ञाभारः दुर्योधनोरुभङ्गरूपः येन सः, वेणीसंहारम्‌ = कबरीवन्धनस्‌ , 
| अन्वेषयति = गवेषयति । 


छः र य 
ह 2 क ! क्यों ? महाराज सुझे सुयोधन समझ कर क्रोधपूर्वक क्ररता से मेरा 

आलिङ्गन करते हैं । ऐ महाराज अजातशघु, भीम और अजुन के पूज्य ! जिस प्रकार आप 
कहते हें वह वात नहीं है । 


कन्चुकी--( समीप जाकर; प्रसन्नता से ) महाराज ! अभ्युदयकाल है। यह चिरञ्जीवी | 
भोमसेन ही हैं । सुयोधन के धावों से निकलते हुए रक्त से रंग जाने के कारण इनका | 


सम्पूर्ण शरीर अरुण [ लाल ] हो रहा है अतएव पहचाने नहीं जा रहे थे अब सन्देह. 
. न कीजिए। ` 


. चेंटी--महारानी जी, लौट आइए, लौट आइए ! यह स्वामी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण अ 
आप की वेणी सुधारने के लिए ही [ आपका ] अन्वेषण कर रहे हें । ce 


ध्व 
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प्रबो घिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ३१७ 


(दे, किं मं अ्लीअवञअशेहिं आसासेखि । ( हजे, कि मामलीः 
नेराक्षासयसि । ) 

युधिष्ठिरः--जर्यंधर5 कि कथयसि, नायमलुजद्वेषी दुर्योधनहतकः | 
मीमहेनः=~ देब अजातशत्रो) कुतोऽद्यापि दुर्योधनहतकः | सया, हि 
शत्मनः पाण्डुकुल्परिभाविण:-- 


ढुरा 
सूसौ चिप शरीरं निहितमिदमस्रकचन्दनाभं निजाङ्गे 
> ° 
लदमीरा् निषण्णा चतुर्दधिपयःसीसया साधेमुव्यां । 
भृत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमखिलं दर्घमेतद्रणाग्नौ 
नामैकं यदू त्रवीपि क्षितिपतिरधुना घातराष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥३६॥ 
जळी कवचैः = मिथ्यावचनेः, आरवासयसि = सन्तोषयसि । 


अन्वयः-जञरोरम्‌ „ भूमी, विसम्‌ › निआङ्गे) इदम्‌, अखकचन्दुनस्‌ , निहितम्‌ , 
चतुरुदृधिपयःसीमया, ऊर्ब्यो, सार्दस, रूच्मीः, आय्यें, निषण्णा) रणाग्नौ, त्याः), 
मिन्राणि, योधाः, एतत्‌, अखिलम , कुर्कुळस्‌ » दग्धस हे ज्षितिप !, धातंराष्ट्रस्य, 
कस्‌ , नास, अवीषि, अघुना, तत्‌ शेषस्‌ ॥ ३६ ॥ - 

रिभाविणः कि कुतमित्याह-भूमौ चिप्तमिति । शरीरमित्यत्र 


मया पाण्डुङुलप म 
पाण्डुकुलपरिभाविण इत्यस्यान्वयः । एवससगादेरपि । चन्दनाम = चन्दनतुल्यस 
भसूक = रुधिरस ५ चलुरुदधिपयःसीमया=चतुर्णम्‌ उदधीनां पयांसि सीमा यस्याः _ 


स्रा तया । उर्व्या = पृथिव्या, सास = साकस्‌ , ळच्मीः निषण्णा = स्थिता, रणा- १ 
गनौ = रणमेवाग्निरितिरूपकसमात: । तस्मिन्‌ , नाम = सुयोधन इति, नामवाव- 


र 
छः 
0 


सत्य वनों से आशा दिला रही हे? 
या कहते दो, यह मेरे आताओं का आडु दुष्ट दुर्योधन नहीं हे?। 


युधिष्ठिर जयन्धर ! १ दुष्ट दु । है 
जातशत्रो ! अब आज दुर्योधन कहाँ? में पाण्डबंश का. 


भीमसे व--महाराज अ 
तिरस्कार करने वाले उस दु६ वी के 2 
दत उसके रक्त को यह अपने शरीर | 


शरीर को पृथ्वी पर फेंक दिया हूँ। चन्दन केस ु ह 
में लगा लिया हूँ । उसको राजश्री चारों समुद्र की सीमा तक की एथ्वी के साथ आप के टं 
और सैनिक वीर यहाँ तक किं सम्पूर्ण इुरुवेश 


यहां विश्राम कर रही है । सेवक, मित्र, 
इस रण की ज्वाला में भस्म दो चुके हें । राजन्‌! घाठराष्ट्र [ सुयोधन ] का केवल नाम, 
बचा हुआ दै जिसे आप उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात्‌ वह [ दुर्योषन ] मर गया॥ ३९ ` 
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३१८ [संहार नाटकं-- 


( युधिष्ठिर स्वेरं सुकत्वा भीममवलोकयचश्रूणि प्रयाचति । ) 
भीमसेनः--( पादयोः पतित्वा । ) जयत्वाय: ! 
युधिष्टिर-- वत्स, बाष्पजलान्तरितनयनत्वाब्न पश्यामि से 
चन्द्रम्‌ । कथय कञ्चिज्जीवति भवान्समं किरीटिना | 
भीमसेनः-निहतसकलरिपुपच्ते त्वयि नराधिपे, जीति २ 
युधिष्ठिःः--( पुनर्गाढ्मालिज्ञय । ) तात भीभ, 
रिपोरास्तां ताबन्निधनमिदमाख्याहि शतशः 
प्रियो आता सत्यं त्वमसि सस योऽसौ बकरिपुः ! 
भीमसेनः--आये, सोऽहम्‌ । 


अश्रूणि = नेत्रजलानि, प्रमाजयति = प्रोन्छुयति । 

बाषपजळान्तरितनयनस्वात्‌=वाष्पजलेन अन्तरिते मध्यीभूते ब्याप्ते इति यावत्‌, 
नयने यस्य तस्य भावः तस्मात्‌। किरीटिना अजुनेन, समम्‌-साकम्‌ , भवान्‌ , 
कच्चित्‌ , जीचतीस्यन्वयः। 

अन्वयः रिपोः, निधनस्‌ , तावत्‌ , आस्ताम्‌ , इदस , शतशः, आख्याहि) यः, 
बकरिपुः मम, प्रियः, आता, भीमः ( त्वम्‌ ) असि रुधिरासारसलिले, जरासन्धस्य, 
उरः, सरसि, संयति, तराघातक्रीडारलितमकरः, ( अर्ति ) ॥ 

रिपोरिति। रिपोः=शत्रोः, निधनम-मरणम्‌ , तावत्‌ आस्तःम्‌=लिछतु, इदम्‌ = 
मया जिज्ञासितम्‌ , शतशः = भूयोभूयः, आख्याहि = कथय, यो, वकरिपुः = बका" 
सुरस्य शद्रुः, मम, प्रियः, आता, भीमः, असो = मद्ग्रे उपस्थितः, ( सः स्वम्‌ ) 
अखि = भवसि। भीम पुतच्छूत्वा र्छोकश्य सध्य पवोत्तरमाह--आर्थेति । रुधिरा- 


( युधिष्टिर धीरे से छोड़ कर भीम को देखते हुए आँख, पोछते हैं ) 
भीमसेन--( पैरों पर गिर कर ) आर्य की जय हो । 
युधिष्टिर--वत्स ! आँसुओं से नेत्रां के भर जाने के कारण तुम्हारे मुखचन्द्र को देख 
नहीं रहा हूँ । कहो क्या तुम अजेन के साथ साथ जीवित हो ? 
भीमसेन--सभी इन्रपक्षीय लोग समाप्त हो चुके और [ अव ] आपही सम्राट्‌ हैं। 
भीम और अर्जुन भी जीवित हैं । 
युधिष्टिर--( फिर से अच्छी तरह भेंट कर ) वत्स भीम ! 
जु के नाश की वार्ता रहने दो; यह तो अनेक बार सुनी गई है। सत्य ही तुम 
वकासुर के शत्र मेरे प्रिय अनुज [ भीम ] हो ? क 
भीमसेन--आय ! वही हूँ । 
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प्रबो घिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ३१६ 


जरासन्धस्योरःसरसि सधिरासारसलिले 
तटा'चातक्रीडाललितमकरः संयति भवान्‌॥ ४० ॥ 

CQ 
:--आे स एवाहम्‌ । तन्मुञ्चतु मामार्यः ज्ञणमेकम्‌ | 


ष्टिरः~-किसपरमव रिष्टम्‌ । 

सेनः--सुमहदवशिष्टम्‌। संयच्छामि तावदनेन सुयोधनशोणि- 
पाणिना पाञ्चाल्या दुःशासनावकृष्टं केशहस्तम्‌ | 

युधिष्ठिः--गच्छतु भवान्‌ । अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारमहोत्सवम्‌। 


भीमसेनः--( द्रौपदीसुपखत्य । ) देवि पाञ्चालराजतनये, दिष्टथा वसे 


रिपकल >> णा 
।र्पुछुलच्ष्यण | 


सारसलिले = इधिरालारः रळसम्पातः स एव सलिलं यस्मिन्‌, तस्मिन्‌, जरा- 
लन्घस्य = मगधराजस्य, उरःसरसि = वक्षोरूपजलांशये, संयति = सङ्ग्रामे, तटा- 
घातक्रीडाललितमकरः = तदेणु आघात एव क्रीडा तया ललित; हृष्ट मकरः ग्राहः 
सलुल्यः, आह आनन्दार्थं तटाघातं करोतीति भावः। भवान्‌ , अस्ति । जरासन्धघा- 
व्येव सवानस्तीति भावः । अत्र परम्परितरूपकमलङ्कारः । शिखरिणी छन्दः ॥ ४० ॥ 
सुञ्चतु = त्यजतु लुणमिति-'काळाध्वनोरत्यन्त संयोगे? इति द्वितीया । 
सुमहत्‌ = अत्यधिकम्‌ , ढुर्योधनशो णितो चितेन = दुर्योधनरुधिरलिप्तेन, पाणि- 
ना=करेण, ढुःशासनावक्नष्टम्‌ ८दुःशासनेनाकृष्टम , केशहस्तम्‌ = केशसमूहम्‌ „ 
संयच्छामि = बध्नासि । चित्‌ संयमयामि? इति पाठः । सस्वरम्‌ = शीघ्रम्‌ । 
तपस्विनी = द्रौपदी, वेणी संहारमहोत्सवस्‌ = चेणीसंहारः कबरीबन्धनम्‌ स एव 
महानुस्सवः तस्‌ , अनुभवतु = साक्षात्करोतु । 
५ युधिष्ठिरआप रणस्थली के बीच जरासन्ध के हृदय रूपी सरोवर में, जो रुधिर रूपी 
थारावषंण के जल से पूर्ण है, तटाघात रूप क्रीडा में दक्ष मकर हैं ॥ ४०॥ 
भीमलेन--आर्य ! वही में हूँ। एक क्षण के लिए महाराज मुझे अवकाश तो दीजिए। 
युधिष्ठिर--अव और क्या करना रेष रह गया हँ? ¢ 
भीमसेन--वड़ा भारी कार्य रह गया है। पहले मैं दुर्योधन के रक्त में सने हुए इस 
हाथ से पाञ्चालो [ द्रौपदी ] की वेणी, जिसे दुःशासन ने 
` युधिष्ठिर जाइये आप। तपस्विनी अपनी वेणो सँवारें। 
भीमलेन--( द्रौपदी के समीप जाकर ) देवि ! पाञ्चालपुत्रि ! शत्रुकुल के नाश से १ १ 


आप का कल्याण हो । 
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न ने खींच कर खोल दिया है, वांपक | 


द्रौपदी--( उपसत्य ) जेहु जेद्ठु णाहो ( जगछु 


३२० वेणीसंहारं नाटक-- 


_ इद॒म्‌ रुधिरम्‌, तव= द्रौपद्या, परिभवजस्य, तवेत्यस्येकदेशे परिभवेऽन्वयः। 
_ अभेदान्वयस्थल एवेकदे शान्वयस्यासाधुस्वबोधनात्‌। अनलस्य = कोपार्नेः, उपः 
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( इति अयादपसर्पति ) । 
भीमसेनः--राजपुत्रि ! ्रलमलमेवेबिघं मामालोक्य 
कृष्टा येनासि राज्ञां सदसि नृुपशुना तेन दुःशासनेस 
स्त्यानान्येतानि तस्य स्परशा सम करयोः पीतशेषाण्यद: 
कान्ते राज्ञः कुछणामतिसरसमिदं महूदाचूर्णितोरो- 
रङ्गेञङ्गेञसगूनिषक्त तब परिभवजस्यानलस्योपशा 


भयादिति--बी भत्सवेषदशनादिति भावः । अपसर्पति == अन्यत्न गर्ल 
अन्वयः-( हे) कान्ते, राज्ञाम्‌ , खदसि, येन, सृपशुना, तेन, 5 
(स्वस्‌ ) आक्कष्टा, असि, तस्य, स्त्यानानि, एतानि, पीतशेषाणि, मस, करयोः 
अस्ति, स्पर, मह॒दाचूर्णितोरोः, कुरूणारू , राज्ञः, अपि, ( सम ) अङ्गे, अङ्गे, निष- 
कम्‌ , इद॒म्‌ , रुघिरम्‌ , तव, परिभवजस्य, अनलस्य, उपशान्त्ये ( अवतु ) ॥ ४१ ॥ 
अनेन वेषेण तव परिभवस्य प्रतीकारोऽभिव्यक्तो भवतीत्याह-कृश थेनेति । हे, 
कान्ते = कमनीयस्वरूपे !, राज्ञाम्‌ , सदसि = सभायाम्‌ , नुपशुना = पशुतुल्यनरेण 
तेन = दुराचारित्वेन प्रसिद्धेन, दुःशासनेन, आकृष्टा = बळादानीता, असि, तस्य = 
/शासनस्य, स्त्यानानि = निबिडानि, एतानि, पीतशेषाणि = पीताव शिष्टानि, समम 
भीमस्य, करयोः = हस्तयोः स्थितानि, असृञ्जि = रुधिराणि, स्पृश तापश्चाम्स्यायिति 
भावः। मट्दाचूर्णितोरोः > मम गद्या चूरणितो ऊरू यस्थ तस्य, कुरूणाम्‌ , राज्ञ 
ढुर्योधनस्य, अपि, मम, अङ्गे अङ्गे प्रत्यङ्गम्‌ , निषक्तस्र = व्याप्तस्‌ , लिप्तमित्यथेः । 


शान्त्य, = शमनाय, भवतु । मदङ्गछिप्तरुधिरं इष्टा परिभवाग्नि शमयतु कथं पला- 
यत इति भावः। खग्घरा छन्दः ॥ ४१ ॥ ; 


द्रीपदी--( समीप जाकर ) स्वामिन्‌ , आप की जय हो । जय हो !! 
(डर कर्‌ हट जाती हैं ) 
भीसखेन--एस दशा में मुझे देखकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं । 
जिस नरपशु दुदशासन केद्वारा राजाओं की सभा में तुम आक्ृष्ट की गई हो, उस 
[पापी] के मेरे पीने से बचे इए और हाथ में लगे हुए इस गाढे रक्त का स्पशं करो । प्रिये! 
कुरुओं के राजा का, जिनकी जाङ्गै मेरी गदा से भग्नकर डाले गए हैं, उनका रक्त जो मेरे प्रत्येक 
अङ्गोमें लगा हुआ है, वह शत्रु के द्वारा उद्दोप्त तुम्हारे कोधारिन की शान्ति के लिए है ॥४१। 


00-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


> पी लाम ee... el 
Digitized by eGangotri and Sarayu Trust हि र 


षष्ठोऽङ्कः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ | ३२१ 


बुद्धिमतिके, क सा भानुमती योपहसति पाण्डवदारान्‌ | भवति 
यज्ञवेद्सिंभवे 


द्रौपदी--आणवेदु णाहो । ( आज्ञापयतु नाथः । ) ; 

भीमसेन: -- स्मरति भवती यत्तन्मयोक्तम्‌ । ( चच्चद्धज-' ( १।२१ } 
इत्यादि पठति । ) 

'द्ौपदी--णाह, ण केवलं सुमरासि, अणुहवासि अ'णाधस्स पसादेण। 
( नाथ, घ केवलं हरामि, अघुभचामि च नाथस्य प्रसादेन । ) 

भीमतेनः--( वेणीमवधूय । ) अवति, संयम्यतासिदाचीं घादेराष्ट्रकुल- 
5 लरात्रि ठु: शाखनबिलुुलितेयं वेणी । 


REN की न . ld 


उपहसती ति-प्रथसाङ्गोक्तेच “अयि याज्ञसेनि कस्मादिदानीसपीःव्यादिदाक्येन ड 
था भानुमती पाण्डचदारानुपाहसत्‌ सा सम्प्रति वव वतंत इव्यर्थः। इयं कथा 
३१ एृप्ठे द्रष्टव्या । 

भंवती =स्वं द्रौपदी, स्मरणविषयसाह- चञ्चदिति । अयं प्रथमाङ्के= एकविं 
श्छोके द्रष्टव्यः । 

अनुभवामी [ति--प्रथमा ङ्क स्थितेकर्विद्यश्लोकप्रतिपादितभीमङठ्कमप्केशावतंसन~ | 
सचुअवासोत्यथः। 

धार्दराप्ट्र कुरकाळरात्रिः = दुर्योधनवंशविनाशकरात्रित॒ल्बा, डुःशासनविल 
हिता = दुःशासनेनाक्ृष्टा, वेणी = कृशरचनाविशेषः। 


बुद्धिमतिके ! वह भानुमती कहां है जो पाण्डव पुत्रों का उपहास करती र्थ 


याज्ञसेनि ! 
द्वौपदी--नाथ क्या आशा है १ 
भीमसेन--क्ष्या आप को स्मरण आ रहा है जो मैने कहा था। (चन्न 


च्वण्डगदा ०? अंक १ इलो० सं० २१ को पढ़ता हे) ‘4 2-3 
_ द्रौपदी--नाथ ! केवल स्मरण ही नहीं कर रही हूँ किन्तु स्वाम 
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३०२ वेणीसंहारं नाटकं 
लक वकक पपप म्य ज्र i 
द्रौपदी--णाह, निसुमरिदम्हि एदं वाबाशम्‌ । णाहेरस पः 


बि सिक्खिस्सम्‌। ( नाथ, विस्मताव्सम्येत व्यापारम्‌ । नायश्य प्रसादेन ! 
शिक्षिष्याभि । ) 
( ( भीमसेनो वेणां बध्नाति । ) 
( नेपथ्ये । ) 
महासमरानलदग्धशेषाय स्वस्ति भवतु राजन्यकुलाय । 
क्रोधान्यैयेस्य मोच्षात्ततनरपतिभिः पाण्डुपुत्रै 


र 


एतम्‌ , व्यापारम्‌ = क्ेशबन्धनरूपक्रियास्‌ । 
शिक्तिष्यामी ति--यद्यपि शिक्षघातुरनुदात्तेदात्मनेपदी तथापि चि 
णाउज्ञापितया “अनुदात्तेस्वलक्षणमात्मनेपदमनित्यस्‌? इति परिभाषया 
अत पुव शिशुपालवघकाब्ये चतुर्थ सर्ग रेबतकगिरिवर्णनपरके-उदयति वितत 
ररिमिरञ्षाविःतिश्लोके-'उदयति? इति उपपूर्वकादयधातोः परस्य लटः झन्नादेशः 
साधु सङ्गच्छते । केचित्त चान्द्र।दयस्तु मन्यन्ते सर्वस्मादुभयपदस्‌? इति न्यायः 
सुधोक्तेश्रान्द्रमते सर्वेभ्यो धातुभ्य उभयपदं भवतीति * शिक्तिष्यामि! इस्यत्र लूटः 

स्थाने परस्मेपदमिति वदन्ति । कचित्तु - शिक्षिष्येः इत्येच पाठो निवेशितः । 
स्वयः--यस्य, मोक्तात्‌, क्रोषान्धेः, अतुलभुजबलेः पाण्डुपुत्रः का 
'प्रत्याशम्‌ , पार्थिवान्तःपुराणि, मुक्तकेशानि, कृतानि, सः, अयस्‌ , कुपितयमसखः, 
कुरूणाम्‌ , धूमकेतुः, कृष्णायाः, केशपाशाः, वद्धः, (अतः) प्रजानास््‌ , निधनम्‌ , 
*विरमतु, राज्ञाम्‌ , कुलेभ्यः, स्वस्ति, ( अस्तु ) ॥ ४२ ॥ 

आकाशे देवादिभिहचमाह--क्रोधान्थेरिति । यस्य = केशपाशस्य, सोच्षात्‌= 
मुक्ते', क्रोघान्ये:<अतिकुपितेः, अत एव द्रोणादीनामपि बधोऽक्रारीति भावः, अतुल- 
भुजवलेः = अतिपराक्रमिभिः, पाण्डुपुत्रः, कुहुनरपतिभिः= दुर्योधनादिभिः, ( च ) 
चेन विनापि कचिध्ससुच्चपस्य प्रती तिभवत्येव । प्रस्याज्ञम्‌=प्रतिदिक , पार्थिवान्तः- 
पुराणि राजां रूयगाराणि, सुक्तकेशानिन्ञबद्धकचानि, कृतानि, स्वामिनां हननेन 


द्रौपदी--ताथ ! शस कार्य को तो भूल ही गई हू । स्वामी के प्रसाद से फिर भी 
सीख छू गी । 
| ( भीमसेन वेणी बाँवते हैं ) 
( नेपथ्य में ) 
आषण समराग्नि में जलकर बचे हुए राजकुर्लो का कल्याण दो । 
जिसके छूट जाने से क्रोषान्य पाण्डपुत्रो के द्वारा, जिन्हो ने राजाओं का संहार किया 
७ 0-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 4 
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प्रभो थिनी-प्रक्वाश-द्वयोपेतम्‌ । ३२३ 


अत्याशं सुच्तकेशाव्य्ुदिनमघुना पार्थिवान्तःपुराणि ॥ 
कृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसखो धूम केतुः कुरूणां 
दिष्टथा बद्धः प्रजानां विरमतु निधन स्वस्ति राज्ञां कुलेभ्यः ॥४२॥ 
युधिष्ठिरः--देवी, एष ते मृद्धजाना येणीसंहारोऽभिनन्द्यते नभस्तलः 
रेणा छि द्वजनंन | 
( ततः प्रविशतः कृष्णा नौ । ) 
कुच्णः-~( युविष्टिरसुपगम्य । ) विजयतां निहूतसकलारातिमणडलः 
। युधिष्ठिर; | 
धेश्वव्यप्रापणाद्‌ विधवायाः केशबन्धनस्य निविद्धत्वादिति भावः । सः, 
(== उपस्थितः, ङुपितयमसखः = क्रद्वकालस्य लखा, नाशहेतुप्ताम्यादिति 
। छुख्णास्‌ , घूसकेतुः = उस्पातग्रहतुल्यः “धूमकेतुः स्घत्तो वह्वाब्ुस्पात्रहभेः 
इति विश्वः । कृष्णायाः = द्रोपद्याः, केशपाशः = चूडा, बद्धः-संयतः, (अतः) 
गास , निधनस्‌ = मरणस्‌ , विरमतु = विरतो अवतु । “व्याङ्परिभ्यो रमः 
इति परस्मैपदस्‌ । राज्ञास्‌ , कुलेभ्यः = वंशेस्यः, वा समनृहेभ्यः, स्वस्ति = मङ्गलम्‌ „ 
ति शेषः ! उस्पातञ्रहस्य प्रशमादुस्पादोऽपि शान्तो भवत्विति भावः। अन्न 
द्विदीयचरणे, पाण्डवादिसिर्निखिला भूपतयो हता इति अङ्गया प्रतिपादनास्प्यायो- 
ससलङ्कार; । खग्घरा छुन्दः ॥ ४२ ॥ 
वेणीसंहारः = केशस्य संयमनम्‌ , असिनन्थते = स्तूयते, आद्वियत इति वा। 
मभस्तलसन्चारिणा = आकाशमसार्गेण यन्त्रा, सिद्ञनेन = देवगन्धर्वादिना 1 
> ततः प्रविशत इति-युद्धभूमेः कृष्णाजुंनौ, युधिष्ठिरसविध आगताविति भावः 
निहत्तसकलारातिमण्डलः = निहतं विनाशितं सकलारतिमण्डळं निखिलशञ्ः _ 


' हे, राजरानियों के केशकलाप दिन दिन समग्र दिशाओं में विक्षिप्त हो गए हैं [ राजाओं 

की रमणियाँ संग्राम में पतियों के मर जाने से केश खोल कर वैधन्यावस्था का अनुभव 

करती हैं ] वह कद्ध होने पर यमराज का मित्र, कौरवों के लिए धूमकेत कृष्णा का केशां | 
ग्य से वैध गया । प्रजावर्ग को सत्यानाश का अव अन्त हो जाय । और राजाओं के _ 


- बंशों का कल्याण हो ॥ ४२ ॥ 
युधिष्टिर-ग्रस्याणि ! अन्तरिक्षचारी सिद्धजनों के द्वारा मी आप के ने के 


संहार [ सँवारना ] का अभिनन्दन किया गया । Ee 
( इसके अनन्तर कृषण और अजुन का प्रवेश ) = 
कृष्ण--( युधिष्ठिर के समीप जाकर ) आताओं के सहित युविष्ठिर को, जिनके सम्पूण _ 


शात्रुसमूह का संहार हो चका है, विजय हो । दछ 
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३२४ वेणीसंहारं नाटकं 


अजुनः--जयत्वाय: । 
युधिष्ठिरः ( विलोक्य । ) अये, अगबान्पु 
देव, अभिवादये। ( किरीटिनं प्रति ) एह्लेंहि बस्स, 
( अजु नः प्रणमति । ) 
युधिष्टिरः--( वासुदेवं प्रति ) कुतस्तस्य बिजयांदन्यर 
काचो नारायणः स्वयं सङ्गलान्याशास्ते | 
कृतगुरुमहदादिक्षोभसंभूतमूति 
गुणिनमुदयनाशस्थानहेतु » जानाम्‌ । 


MESSE पि त 
समुदायों येन सः, साचुजः = सावरजः, पाण्डवकुलूचन्द्रः = पाण्ड 
एहि = आगच्छ, परिष्वजस्व = भालिङ्गय । 
प्रतीति, कथयतीति शेपः। पुण्डरीकाक्ष: म पुण्डरीकं कर से 
सः, बहुत्रीहौ सवथ्यच्णोः स्वाज्ञात्पच इति भसपर्यः । “यस्येति च इ 
मङ्गलानि = शुभानि, आशास्ते = इच्छति । 
अन्चयः--( हे) देव !, कृतगुश्महदादिच्ञो भसम्भूत तिम्‌ , गुणिनस्‌ , ज्ञाना 
उद्यनाशस्थानहेतुस्‌ , अजम्‌ , अमरस्‌ , अचिन्त्यस्‌ , स्वास्‌ , चिन्तयित्वा, अपि; 
जगति, ( जनः ) दुःखी, न, सवति, किम्‌ , पुनः, द्रा; ( अविष्यति | >n ३३ ॥ 
सकलसंखारहेतुभूतस्थ नित्यानन्दुपरब्रह्मणस्तव िम्तनेनापि जनो दुःखनिमुक्ो 
अवति साक्षात्कारे तु डुःखस्य सम्भावनाऽपि नास्तीत्याह--इते ति! (हे) देवर 
संसारचक्रेण क्रीडक ! क्रीडाद्यर्थदिवधातोः पचा दिस्वादच्प्रस्यय; । कृतगुरुमह दादि- 
चोभसम्मूतसूतिम्‌ = झृताः अनित्या ये गुरवः श्रेष्टाः य भावः । महदा- 
दयः सहदहङ्कारस्तन्मात्राः प्रक तिविकृतयः । तदुक्त सांख्यतत्वकामद्यामू-- 
ति *. 0 ७. 
महादाद्याः प्रकृतिविक्ृतयः सुस्त ति, ्रकृतेमं हास्त तोऽहङ्कारः, तस्माद्रणश्च घोड- 
बकः । इति च | ३ 
तेषां ज्ञोमेण परिणामेन, सम्भूता उत्पन्ना सूतिः जगत्‌ यत्न तम्‌, अथवा छतः | 


अजेन--आंय ! विजय । ३ 
युधिछिर--देखकर) अये, कमललोचन भगवान्‌ वासुदेव और वत्स अर्जुन ! भगवान्‌, 
बासुदेव ! साष्टाहूपात प्रणाम । ( अर्जुन के प्रति) प्रिय आता ! आओ आओ मुझसे मिलो 
( अर्जुन प्रणाम करते हैं ) छि. 

युधिधिर-( वासुदेव के प्रति) उस व्यक्ति के लिए, जिसके मङ्गल की कामना । 
पुराणपुरुष भगवान्‌ नारायण कहते हैं, विजय के अतिरिक्त दूसरा कैसे हो सकता है। > 
{ देव, खीव परिणाम से उत्पन्न, गुरु८ पृथिधी, जल, तेज. वायु, आकाश इत 
और महत्तत्वादिकों के धमित होने सै अर्थात्‌ सष्ट के अनुग॒ुण भ्दति से सम्भूत मूत अ 
) CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-M 
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पेतम्‌ । ३२५ 


गजमसणमाचन्त्यं चिन्तवित्वाडपे न खा 
) भवति जगति दुःखी कि पुनदेव ट्रा ॥ 8३ ॥ 


व, प्रजाचास्‌ = जनानाम्‌ , उद्यनाशस्थानहेतुम्‌ = उदय: 
ने स्थितिः जीवन मित्यर्थ:। तेषा हेतुः उपादानकारणम्‌। | 


नि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस्रयन्त्यमिसंवि- 


कठोपनिषदि--“न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌? । इति च । 
अमरम्‌ = दत्युर हितं नित्यमित्यर्धः । तहुक्तं ्शनोपनिषदि-'स एषोऽजोऽस्रतो ._ 
सृति? । इति । 
बृहदारण्यङेऽपि—तेजोमयोऽग्टतमयः पुरुषः । इति । 
स्वसेंव परं ब्रह्मेति कथं ववं जन्यो सृतो वा स्यादिति भावः । अचिन्त्यम्‌ = घ्यातु- 
: मप्यशक्यस्‌ , तव चिन्तासपि कुं न शङ्चुवन्ति जना इति भावः। तदुक्तं कठोप- 


निषदि 
न नरेणावरेण म्रोळ एप विज्ञेयो, बहुधा चिन्त्यमानः । इति, 


नेव वाचा न मनसा, प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा? । इति। 

“नेषा तर्केण मतिरापनेया? । इति च। 

एषा आस्मविपयिणी, आपनेया प्राप्तव्या । स्वास्‌ = परब्रह्मस्वरूपम्‌। 
आगवते--'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? । इति । 
चिन्तयिखा = अध्यात्मयोगाधिगमेन ध्यास्वा, यद्यपि पूर्वोक्तश्रुत्या 


॥ 
॥1 


Pt 


अवतार धारण करने वाले गुणी = सत्व, रज, तम इत्यादि तीन 
शिष्ट संसार के चर और अचर प्राणियों के जन्म, पालन और संद 
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३२६ वेणीसंहारं नाटकं 


oo oo os Sars जाप 


( अजु नमालिज्ञय । ) वत्स; परिष्वजस्व सास्‌ । 
कृष्णः--सहाराज युधिष्ठिर) 
व्यासोऽयं भगवानमी च सुनयो वाल्मीकिरामाद 


-योडपि न स्वं भवितमर्हति, तथापि अध्यास्मयोगं प्राप्येव ध्यास 
भिप्रायः । भत एवोक्तं तत्रेव--'अथ्यात्मयोगाधिगसेन देवं सर्वा ।” 
अपि, जगति = संसारे, इह॒ छोके परळोके वेत्यर्थ; । ( जनः ) दु 
न, भवति, तदुक्तं छान्दोग्ये t 
“एतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा, न शुत्युनं शोको न सुक्त न दु 
किस , पुनः, इरा = साक्षात्कृत्य) दुःखी भविष्यति न = 
तीत्यर्थः । यस्य चिन्तने, न दुःखं तस्य दर्शने कथं दुःखं स्यादिति भ 
कठे-'यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः। ख तु तत्पदमाप्नोति थ 
मूयो न जायते । इति। 
अनेन, दुःखकारणस्य जन्मनो निपेधादुस्यन्तं दुःखाभावो दर्शितः । कारणाभावे 
कार्यस्यात्यन्तमसम्भावित्वादिति भावः। अत एवोक्तस्‌-तिरति शोकमात्मवित्‌?। इति) 
आत्मवित्‌ परब्रह्मणः साक्षात्कर्ता । तरणञ्च मग्नस्वविरोधीति विरुद्धयो: एकर 
ब्रानवस्थानान्न दुःखलेशो5पीति भातः। अनेन श्लोकेन युधिष्टिरस्य जहाजत्ये सूचितं 
कविना । अत्र विरोधार्थापत्ती अरङ्कारौ । मालिनी छुन्दः ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--अयम्‌ , भगवान्‌ , व्यासः, भमी, चाइमीकिरामाद्यः, सुनयः), च 
आज्चाविधेयेः, मागधमर्स्ययादवकुळेः समझ ते, राज्याभिषेकाय, स्कन्धो त्तम्सितती* 
थेवारिकलशा:, माद्री सुता धिष्टिताः 'श्दयम्नसुखाः, सेन्यपतयः, प्राप्ताः (अचुपदमेच) ॥ 
अहं .त्वरिततरभायातो व्यासादयोऽपि तव राज्याभिषेकं कठुँ त्वरितमेवागः 
न्तीति कृष्णः कथयति-व्यास इति । अयम्‌ भगवान्‌ = ईश्वरः, ईश्वररवन्तु 
ब्यासस्य, “न्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ।! इति वचनात्‌ । व्यासः = 
याराइार्य्यः, अमी वाल्मीकिरामादयः = वाल्मीकिः, एतन्नामको रामचरितस्य 
रचयिता सुनिबिशेषः, रामः = परशुरामः, तत्प्रभ्यतयः, सुनयः, मागधमत्स्ययादव* | 
कुलेः = मगधस्य रोजेति मागधः, तद्राजेव्यन्वर्थसंज्ञावलाद्राजन्यपि 'द्वन्मगधे'स्यण्‌। 
अत्ययस्य राजान इति मत्स्याः, अत्रापि तेनेवाण्‌ । “तद्राजस्य बहुष्विति, तस्य छुक्‌ । 


( अर्जुन से मिलकर ) वत्स ! मुझसे मिलो । 
कृष्ण-महाराज युधिष्ठिर ! र; 
ये भगवान्‌ व्यासदेव, वाल्मीकि, परशुराम प्रभुति महर्षि लोग; नकुल सहदेव के 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-द्व्योपेतम्‌ | ३२७ 
शृषटयुञ्ममुखाञ्च सेन्यपतयो साद्रीसुताधिष्ठिता: । 
०७ ५. 0 
ग्राप्ता सागघमत्स्ययादवकुलैराज्ञाविधेयैः समं 
स्कन्धोत्तम्भिततीर्थवारिकलशा राज्याभिषेकाय ते ॥ ४४ ॥ 
नश्चार्बाकेण रक्षसा व्याकुलीकृतं भवन्तमुपलभ्याजु नेन सह 


व्वरिततरमायांत: । 


अहं पु 


४९:--कर्थ चार्वाकेण रक्षसा वयमेवं वित्रलव्धा: | 
:--( सरोषम्‌ । ) कासो घातंराष्ट्रसखो राक्षसः पुण्यजनाप- 


देवां कुल, समम्‌ = सह, 'साकं सत्रा समं सह! इत्यमरः। ते, 
घोत्तस्सिततीर्थवारिकलशाः = स्कन्धेनोत्तम्भिताः, उत्थापिताः 
, माद्रीसुताधिष्टिताः = नकुलसहदेवाध्यक्षाः ्युम्नसुखा+= 
यपत्तयश्र, अजुपदसेवेत्यस्थाध्याहार:। तथा च ते अनुपदमेच, 
पाहाः, इ गच्छुन्तीति भावः । नलु उपस्थिताः सन्तीत्यथो युक्त, अहं पुन 
इत्यायग्रिमग्रन्थविरोधात पूर्व वेषामागसने त्वरिततरत्वं विरुध्येतेति । कचित्पु- 
स्तकेञ्यं श्लोको नास्ति परमन्नेतदर्थकगद्यमेवास्ति। शादूलविक्रीडितं छुन्दः ॥ ४४ ॥ 
उपलभ्य = ज्ञात्वा, स्वरिततरम्‌ = भतिशीत्रस्‌। ` है 
एवम्‌ = भीमः पराजित इत्यादिरूपेण, विप्रलब्धाः = चञ्चिताः। 
धार्तराष्ट्रसखः-दुर्योधन मित्रस॒ , 'राजाहःसखिभ्य? इति टच्‌ । पुण्यजञनापसदुम् 
राक्षसेषु नीचः पुण्यजनो, 'नैऋतो यातुराचसौ' इत्यमरः । है 
निगृहीतः = बद्व; समीहितम्‌ = अभिळघषितस्‌ । क 
MMS 5 


नियन्त्रण में घृष्ट्यम्न प्रश्नुति सेनापति, तथा आज्चारत मागध, मत्स्य और यदुवंशियों के | 
साथ कन्ये पर तीर्थजल से पूर्ण कलश रक्खे हुए आपके राज्याभिषेक के लिए आए डु 
मैं यहन्देख कर कि आप चार्वाक राक्षस के कपटों से व्याकुळ हो रदे हॅ, अजुन 
लेकर शीघ्र ही आया हूँ । < 
युधिष्टिर_चार्वाक राक्षस के द्वारा किस प्रकार हम लोग प्रतारित हुए क 
भीमसेन--( क्रोधपूर्वक ) दुर्योधन का मित्र तथा राक्षसों में नीच वह राक्षस कहाँ हैं ? 
जिसने महाराज को व्याकुल कर दिया । १ 
क्ृष्ण--नकुल के द्वारा वह दुष्ट पकड लिया गया 
CC-0. In Public Domain. Fi i 


है। अतः कढिए महाराज, इस 
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३२८ ` वेणीसंहारं नाटकं ff | 
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क 


स्मात्परं समीहितं संपादयासि । 
युधिष्टिरः-न किंचिन्न ददाति भगवान्प्रसन्न: । चहु 
रणया बुद्धथा संतुष्याभि । न खल्बतः परमभ्यर्थेणिु चः 
क्रोधान्धः सकलं हतं रिपुकुलं पञ्चानतास्तै नयं हो 
पाञ्चाल्या मम दुनयोपजनितस्तीर्णो निकाराणेबः ¦ ही 
त्वं देवः पुरुषोत्तमः सुकृतिनं मामाचतो भाषसे 
किं नामान्यदतः परं भगवतो याचे प्रसन्‍वादहम्‌ ।। ४७ | 


प्रीततरश्चेद्भगवांस्तदिदसस्तु । 


पुरुपसाधारणया = अल्पया, अभ्यर्थयितुस्‌ = याचिएुस्‌ । 


अन्त्रयः~क्रो धान्यैः, सकळम्‌ , रिपुकुलम्‌ , दतम्‌ , ते, वयस्‌ , पञ्च, अ 
गा देवः, पुरुषोत्तम, 


,मम, हुनेयोपजनितः, पाञ्चाल्या, निकारार्णवः, तीणेः, 
` ख्‌, सुक्ृतिनस्‌, माम्‌, भाषसे, प्रसन्नाद्‌ , भगवतः, अलः, परस; अन्यत्‌, अहम ; 
किन्नाम, याचे ॥ ४५॥ 
क्रोधास्थेरिति । क्रोधान्यें: अस्माभिरिति शेषः । रिपुकुछम = शत्रुवंशः, अच्लापर 
'कुशलाः, ढुनयोपजञनितः = नीस्या चूतादिरूपया, उपजनितः उत्पादितः, निकारः 
णंवः = समुद्रतुढ्यापमानस्‌ , तीणः, अस्माभिरिति भावः । सुङतिनस्र्‌ = पुण्यव- 
न्तस्‌ , मरवेति शेपः। नातः परमभीष्टमस्ति यद॒हं याच इति भावः। शादूलविक्री- 
'डितं छन्दः ॥ ४५॥ 
प्रीततरः= अतिप्रसन्नः । 


. अनन्तर भव आप की क्या इच्छा है जो हम लोग करें। 
युधिष्ठिर भगवान्‌ प्रसन्न हो कर कुळ नहीं देते! यह वात तो नहीं है। मैं पुरुष 
साधारण की बुद्धि से सन्तुष्ट हो रहा हूँ। इसके आगे याच्ना करने में में समर्थ नहीं हूँ । 
क्रोध के वश होने पर सम्पूर्ण शत्र-वंश का संहार कर लिया और पाँचो आता हम 

लोग सुरक्षित रह गए; पान्रालो [ द्रौपदो] ने हम लोगों को दुनाति से उत्पन्न पराभव- 

रूप समुद्र को पार कर छिया तथा आप पुरुषोत्तम भगवान्‌ आदर के साथ मुझ सझुक्कति ० 

` व्यक्ति से भाषण कर रहे हैं । अब इससे बढ़ कर और दूसरी क्या वस्तु है जिसके लिए मैं 

_ भगवन ! प्रसन्न आप से अभ्यर्थना करूँ ॥ ४५ ॥ टि 

2450 य॒दि भगवान्‌ अधिक प्रसन्न हाँ तो यह आशीर्वाद दें :-- ; BR 0, 
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प्रबो घिनी-प्रकाशा-द्वयोपेतम्‌ | ३२६ 


अक्वपणसतिः कामं जीव्याजञनः पुरुषायुषं 

भवतु भगवन्भक्तिट्रेंत विना पुरुषोत्तमे । 
oC ब डा ९ >> 
मो विद्ठद्बन्धुगुणेषु विशेषवि- 
ततसुळती भूयादू सूपः प्रसाधितमण्डलः ॥ ४६॥ 
-"एवसस्तु । ( इति निष्कान्ताः सर्वे । ) 

इति षष्टोऽङ्कः । 
सम्माप्रमिदं वेणिसंहारं नास नाटकम्‌ । 


--अळृपणमतिः, जनः, पुरुषायुपस्‌ , कामस्‌ , जीव्यात्‌ , हे भगवन्‌, 
, विना, एर्पोत्तसे, भक्तिः, भवतु, दवितश्ुवनः, विद्वद्वर्छुः, गुणेषु, विशेषः 
{ सवतु ) खवतमुक्कवी, सूपः, प्रसाधितमण्डरूः, ( भवतु )॥ ४६॥ 

:स्य कल्याणार्थ युधिष्टिरो वरमभ्यर्थयते-अक्कपणेति। भङ्कपणमतिः= 
जनः, विशालछुद्धिरिति यावत्‌, पुरुपायुषम्‌ = यावच्छास्त्रे पुरुषः 
तं तावत्‌ , शत वर्षाणीति तु निप्कृष्टार्थः। तदुक्तं श्रतौ—'शतायुचे 
कासम्‌ = यथेष्टम्‌ , जीव्यात्‌ जीवधातोराशिषि आशिपि “लिडलोटो! 
(हे) अयवन्‌, द्वेतस = भेदवुद्विस्‌ , विना, अद्वैत ख्पेणेत्यर्थः । घुरुषो- 
= पुरुपश्रेष्ठ स्वयि, सक्तिः = अनुरागः, जन इस्यस्य विमक्तिविपरिणामेनात्राप्यः 

बलु, संसाराद्‌ विरक्तानामभ्यर्हितत्वात्तदर्थं पूवं वरं याचित्वा संसारेष्वासः 


क्तार्थ पश्चाद्‌ याचते--दयितेति। दयितश्रुवनः= ब्रियसंसारः, विद्वद्वन्धुः = पण्डितः 
बान्धवः, सन्‌ गुणेषु विशेषवित्‌-विवेचकः, गुणज्ञ इति समुदितार्थः। भवतु! एवं कृते 
सति विद्वद्वयो शुणप्राप्ते्ञानो दयात्तस्यापि संसारदुःखाद्वि्ुक्तिः स्यादिति भाव:। 
सततसुक्कती=लततं पुण्यकर्माचारी, भूपः-ठपः, प्र्ताधितमण्डलः=स्वायत्तीकृत दिः 
ङमण्डलः, भवतु । एथिव्यां राजानः पुण्यवन्त एव भवन्त्विति भावः] हरिणी छन्द:॥ 
द इति पण्डितश्रीरासदेवझान्यायव्याकरणाचायण मंधिलेन 
विरचितायां प्रबोधिनीव्याख्यायां षष्ठोऽङ्कः । 


ग्रेग कृपण और रागो से व्यथित न दो कर पुरुष करी आयुर्दाय के अनुकूल जोवित 
रहें । हे व ! बनिन किसी सन्देह के पुरुषोत्तम भगवान्‌ में भक्ति हो । राजा समस्त 
लोको से प्रेम करते हुए, विद्वानों का पोषक वनते हुए, और गुणों की महत्ता पर विशेष 

ब्यान देते हुए सवदा समुज्ज्वल कार्यकारी हों ॥ ४६॥ ह: छ 
कृष्ण-ऐसा हो हो । ( यह कह कर सत लोग चले आते हें) 
श्रीब्रह्मापणमस्तु । हक 

खः द नि० गाजोपुर निवासी श्रोआदित्य नार 
हा स वेणीसंहार नाटक का छठवाँ अङ्क समाप्त 1 


00-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


eh 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


३३० बेणीसंहारं नाटकं 
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इदं च बिदग्घस्निगधवियोगढुमेनसा विप्रलपितं तैन कांचना 
काव्याल्ञापसुभाषितव्यसनिनस्ते राजहंसा गताः 
MRS 2-77“ 
विद्रधर्निग्धवियोगदुमनसा = विदग्धाः चतुराः स्निग्धाः वस्स 
वियोगः, साउप्रतं गुणज्ञानामेतादशपुरुषाणामभावादिति भावः । 
दुःखितचेताः तेन, कविना अद्टनारायणेन, विप्रळपितसन्डुःखाळापः ॐ 
मन्निर्मितकवितारसास्वादं कः करिष्यतीति, विप्रलापहेतुः । 
अन्वयः = ते, काब्याळापसुभाषितव्यसनिनः, राजहंसाः, गताः, ता: 
च्यम्‌ , आगताः, सताम्‌ , वाचः, गुगळव्ळाध्याः, न, कवीना 
न्ञमधुराकाराः, गिरः, नाशस्‌ , प्रातः, भूमि वलये, अयन्तु, महान्‌, 
विप्रलापमेदाह-काव्याळापेति । ते = प्रसिद्धा राजाद्यः, काऊ 
व्यसनिनः = काव्यानां दोपाभावविश्िष्टयुणादिविशि्टशव्दा्थं थुल 
काग्यळच्तणं प्रकाशकृता-'तददोपी शब्दाथौ सगुणावनलङ्कृती छुन 


तस्यायमर्थः--तत्‌ काष्यम्‌ , शब्दाथों, शब्दार्थयुगलमसित्यर्थः | न 
पदस्य प्रवृत्तिनिमित्त व्यासज्यवृत्तिः स्यादिति वाच्यस्‌ , इष्टापत्तेः, आर 
त्वस्योभयन्रापि तुल्यत्वात्‌। अत एव काव्यं पठितम्‌, काव्यं बुद्ध मिस्युआर्था 
व्यवहारः संगच्छुते। यत्त॒ रसगङ्गाधरक्कता काव्यपद्परवृत्तिनिमित्तस्य व्यासञ्यबुत्तिसवे १ 
एकस्मिन्‌ द्वित्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकमेदृस्य सत्वेन एको न हो इति व्यवहारवत्‌, 
श्लोकवाक्यं न काव्यमिति व्यवहारापत्तिः। यदि च शब्दार्थप्रत्येकपर्याकठत्वसेव 
काब्यपद्प्रवृत्तिनिमित्तस्य तदेकस्मिन्‌ पद्ये, काब्यद्वयव्यवहारापत्तिः, तस्मात्‌ वेदत्वा- . 
दिवत्‌ रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ । इति झाब्दमात्रनिष्टत्वमेव काव्यळ- _ 
क्षणस्योक्तम , तत्तु तत्रेव ममे प्रकाशटीकायास्‌ आस्वाद्व्यञ्षकस्वस्योभत्राविदेषादि- _ 
स्यादिना अनुभवव्यवहारविरुद्धमिदमिति प्रतिपादितमस्ति, ड त्तिनिमित्त- 
स्यापि शब्दार्थोमयबृत्तिखमेव प्रतिपादितं “तदधीते तद्वेद' इति पाणिनिसूत्रे भग- | 
बता पतञ्जळिना, यदपि दर्पणकृता--'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? । इति काव्यलक्षण- 
मुक्त तदपि, अग्रहमूलकमेव रसाभासाद्यात्मककाब्येऽध्यासेः । इष्टापत्तिस्ठु न सम्भ 
चति कविसम्प्रदायभङ्गप्रसङ्गात्‌ । अत एव महाकविवर्णितकपिबाळचरितान्यपि 
कान्यानि । त्वन्मते तत्र रसाभावेन काव्यत्वं न स्यात्‌। यथाकथञ्चित्‌ परम्परया 
रखस्पर्दास्य काव्यत्वप्रयोजकत्वे, गौश्वरति, गो धावति, इत्यादेरपि काव्यस्वमाः 
पद्येतेति । दोषविरिष्टेिव्यासिवारणाय--अदोषाविति लक्षणे निवेशः । नचादोषरवं 


Ci दोषसामान्याभावो वा। नाद्यः। यस्किञ्चिद्दोपाभावस्य सवत्र 


> 
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प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ । ही 


स्ता गोष्ठ्यः क्षुयमागता गुणलवश्लाष्या न वाचः सताम्‌ | 
सालङ्काररसप्रसन्नमधुराकाराः कवीनां गिरः 


MM) TS 


के; । नान्त्यः । 'तथामूतां इष्टःत्यादेरपि काव्यत्वानापत्तः, , 
त्य सत्वात्‌। ृष्टापत्तिस्तु न सम्भवति प्रकाशक्ृतेव तृतीयो- 
[क !ङुसहङ्ृतार्थध्वनिस्वस्योक्तत्वादिति वाच्यम्‌, अदोपेत्यस्य 
साचे तात्पर्यात्‌ तथा च यन्न यस्य दोषस्य रसोद्‌बोध- 
1 न काब्यध्व॑ यत्न च न ताधग्दोषस्तत्र काव्यत्वसिति सहृदया 
म्न । निर्शुणेड्तिव्याप्तिनिरासाय सशुणाविति । माधुर्यादिगुणवन्तौ काव्यः 
1:1 यद्यपि शुणानां रससात्रनिष्टत्वेन झदार्थयोर्गुणवच्वमसम्भवि, तथापि 
न तेषां सर्वमिति न काऽप्यज्ञुपपत्तिः। निरळङ्कारेऽतिन्याः 
र्थः 


सर्वत्र सालङ्कारावेव काव्यस्‌ , कुन्राणि 
हिःतिदद्‌ नजोऽर्पार्थक्वात्‌। अन्नाल्पत्वमः | 

दातू=-त्थाच-नीरसेऽपि अस्पुटाळङ्कारसच्वे 
शोषः । त्रदीपकारास्तु-रसादिरङ्कारश्च इयमेव चमः 
न रखादिः, न दा स्झुटाळङ्कारः तत्र व्मत्कारहेतोरभा- _ 
याहुः। वयन्तु मन्यामहे--तत्रास्फुटालङ्वार एव 'चमव्कारहेतु; 
ळङ्कारमान्रस्येव चसर्कारहेतुत्वात्‌। वन्न स्फुटत्वास्फुटत्वयोरकिक्चित्करत्वादिति य 
अत्र युक्तायुक्तत्वे सहृदयाः स्वयमेव विभावयन्त्विति संक्षेपः। प्रकृमनुसरामः॥ | 
घुताइशानां काव्यानां य आलापाः सम्भाषणानि तेषु यव्खुभाषितम्‌, तच 
बदू व्यसनम्‌ आसक्तिः तदस्त्यस्येति अत इनूठनौ' इतीन्प्रत्ययः । ते, राजहंसाः = 
श्रे्ळूपाः, गताः चयमित्यस्यान्राप्यन्वयः । चिनष्टा इत्यर्थः। ताः, गोष्ठयः प 
चकानासित्यादिः। अक्षयम्‌ = विनाशम्‌ , भागताः । मस्कवितानां चीरवद्‌ गुण: 
ग्राहका न केऽपि सम्तीति भावः । सतास-सजनानाम्‌ , वाचः, 
गुणस्य लवेन कणेनापि शलाघ्याः प्रशंसनीयाः न, भवन्ति, कवीनाम्‌ = उच 


दिविशिष्शब्दज्ञानात्‌ , उपसादिविशिश्टार्थज्ञानाच्च चमत्का 
सम्बन्धावच्छिज्ञा चमरक्ृतिजनकतावच्छेदुकता ताइशी 
स्वमनुप्रासादौ, उपमादौ चेति छक्षणसमन्व॒यः॥ व्यङ्ग 
रसवदलङ्कारासंग्रहः । ताइश्व्यङ्गयभिन्नस्वनिवेशान्न 
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पद्यानि 
 ङुसुमाञ्जलिरपर इव ` 
fp 'कृतगुरुमहदादि- 
कृतमनुमतं इष्टं वा 


कृशां केरोघु कृष्टा 
कोदुण्डज्याकिणाङ्क- 
रव्यवंशदावेऽस्मिन्‌ 
“३ 


_क्रोधान्धेः सकल हतं 
_क्रौधोद्गूर्णगदस्य नास्ति 
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एृष्ठाङ्काः 
६ 

३२४ 
१२३ 
२३१ 
१४८ 
३२० 
२३० 


पद्यानि 
ज्ञेया रहः शक्कितं 
ज्वलनः शोकजन्मा 


तथाभूतां चष्टा 
तद्धीरत्वयं तव मम सुरः 
तस्मिन्कोरवभीमग्रोः 
तस्मै देहि जले कृष्ण 
तस्यैव देहरुघिरो क्षित- 
तस्येव पाण्डवपशोः 
तातस्तव प्रणयवान्‌ 
तातं शस्त्र्रहणविसुखं 
तां वत्सलामनभिवाद्य 
तीर्णं भीष्ममहोदधो 
तेजस्वी रिपुहतबन्धु 
त्यक्तप्राजनररिस- 
रकस्वोथितः सरभसं 
त्रस्तं विनापि विषयात्‌ 


द्‌ 
दग्धु विश्वं दहन्‌ 
दत्वा द्रोणेन पार्थात्‌ 
दरवा भयं सोऽतिरथ 
दस्वा से करदीकृता 
दायादा न ययोब॑लेन 
दिछ व्यूढाङघ्रिपादः 
दिष्ट्या घेश्र॒त विप्रलम्भ- 
दुःशासनस्य रुधिरे 
ढुःशासनस्य हृदय- 


इ्ाङ्काः 
२७६ 
२२१ 
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पङ्के वा सेकते ना 
पञ्चमाहदाणं संशए 
पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं 
पदे संदिग्ध एवास्मिन्‌ 
परित्यक्ते देहे रण- 
पर्याप्तनेत्रमचिरो दित” 
पर्यायेण हि इश्यन्ते 
पाञ्चाल्या मन्युवहिः 
प्रापप्रियस्तव कथं 
पापेन येन हृदयस्य 
पितुमृध्ि स्टे 


पीनाभ्यां मद्ध॒जाभ्यां - 


पूर्यन्ता सलिलेन 
ग्रत्यन्तसात्तघबुषां 


श्लोकानुक्रमणिका । 


पुट्टाङ्काः 


| 


पद्यानि 

प्रत्यक्षं हतवन्धूनां 
प्रत्यक्षं हतवान्धवस्य 
प्रयल्नपरिवोधितः 
प्रहर यद्वरं मस 
पराष्ठावेकरथारूढी 
प्रालेय मिश्र मक्ररन्द्‌- 
प्रियमनुजमपश्यंस्तं 


| ग्रेसावद्व स्तिमित- 


बे 
बालस्य मे प्रकृति 
भ 


। अञं भीमेन भवतो 


भवति तनय ळच्मीः 
सवेदभीष्ममद्रोणं 


| सीष्मे द्रोणे च निहते 


| ८ Oe 
£ | भूसो क्षिप्तं शरीरं 


| भूमी निमञ्चचक्रः 


भूयः परिभवङछ्ञान्ति 
भ्रातुस्ते तनयेन 

स 
मश्चामि कौरवशतं 
सदकलितकरेण- 
मह्वियोगभयात्तातः 
मन्थायस्तार्णवाम्भः 
सम प्राणाधिके 
सम हि वयसा 
मया पीतं पीतं न तदनु 
मयि जीवति यत्तातः 
महाप्रळयमारुत 
मातः किंमप्यसइशं 
मामु दिश्यं त्यजन्‌ 
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नवीन सिक्षापद्धति के अनमोल रन 

१ ऋअभिन्ञानशा इुन्तल्त-= किशोरकेलि' संस्कत-हिन्दी टीका, विस्तृत 
प्रस्तावना, नोट्स आदि सहित । श्रो० कान्तानाथ शालनी 
तेलंग एम० ए० सम्पादित ६) 


२ कर्पूरमञ्जरी-सं्ृत हिन्दी टीका, प्रस्तावना, नोट्स सहित प्रेस में - 


३ उत्तररामचरित-- चन्द्रकला ~ बिदयोतिनी' संस्छृत-हिन्दी टीका 


बिस्तृत प्रस्तावना नोट्स सहित . ४॥) 
४ दृताङ्गद्‌- दूताहदचन्द्रिका संस्कृत-हिन्दी रीका १) 
५ जागानन्दूनाटक--भावार्थदीपिका' संस्कृत-हिन्दी टीका आ) 
६ प्रतिम्रावाटक-- प्रकाश” संस्कृत-दिन्दी टीका २॥) 
७ माछविक्राशिमित्र--अकाश' संस्कृत-हिन्दी टीका ३) 


८ मालतीमाधव--चन्द्रकला-विद्योतिनी' संस्कृत हिन्दी टीका 
बिस्तृत प्रस्तावनादि सहित प्रेस में 
९ सुद्गाराक्षस---भावबोधिनी - आशुवोधिनी' संस्कृत-हिन्दी टीका ३॥) 
१० झद्छकटिक--प्रवोधिनी-अकाश' संस्कत-द्विन्दी टीका विस्तृतं 
अस्तावनादि सहित । साधारण संस्करण ५) राजसंस्करण ६) 
११ दल्ावली-- अकाश' सँस्ृत-दिन्दी टीका, प्रस्तावना, नोट्स सहित ३) 
- वर विक्रमोर्वशीय प्रकाशः नामक संस्कृतदिन्दी टीका विस्तृत 
प्रस्तावना, नोट्स आदि सहित ३) 
१३ वेणीसंद्दारनाटका-- प्रबोधिनी प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी टीका रे) 
१४ स्वप्रवासवदृत्ता-- प्रबोधिनी’ प्रकाश संल्कृत-हिन्दी टीका २॥) 
१५ काङ्स्वरी-- चन्द्रकला विद्योतिनी' संस्क्रत-हिन्दी टीका, 
विस्तृत प्रस्तावना, कथासार सहित जावाल्याश्रम वर्णन पर्यन्त ३॥) 
कथामुखपर्यन्त ३॥।) पूर्वाद्‌ १२॥) 
१६ काइ्यदोपिका-- मयूख' किरण संस्क्रत-हिन्दी टीका २) 
१७ कुमारसंभच - पुंसचनी' संस्कृत-दिन्दी टीका १-७ सर्ग ४) 
१८ कुमारलसंभब--प्रोफेसर कान्तानाथ शात्री तेलंग विरचित 'नोट्स' 
सददित संस्क्ृत-हिन्दी टीका ( श्रंगरेजी छात्रों के लिये ) 
' प्रथम और पञ्चम सर्ग १॥) केवल पञ्चम सर्ग . १) 


ग्राभिस्थान--बाखम्बा संस्क्त पुस्तकालय, बनारस । 
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